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प्रकाशक--मिक्षु एम० संघरल, मन्त्री, महायोधि सभा सारनाथ, बनारस 
मुद्रक--ओम प्रकाश कपूर, शानमण्डल यत्बरार्य, बनारस ४१२६-०० 


प्रकाशकीय निवेदन 


आज हमें हिन्दी पाठकों के सम्मुस संयुत्त निकाय के हिन्दी अनुवाद को छेकर डपस्थित होने 
में थत्री प्रसक्षता हो रही दें । जगले वर्ष के लिए 'पिसुद्धिमग्ग' का अनुपाद तैयार है। उसके पश्चात्‌ 
'अंगु्तर निकाय! मे हाथ छगाया जायेगा। इनके शतिरिक्त हम भौर भी क्तिने ही प्रसिद्ध बीद्ध ग्रन्थों 
के हिन्दी अनुयाद प्रकाशित करना चाहते ४। हमारे काम में जिस प्रकार से कितने ही सज्जनों ने 
सार्थिक सहायता और उ साह प्रदान किया है, उससे दम यदुत उत्साद्वित हुए हैं । 


भा।वथिह कटिनाइयाँ एय खनेफ क्षन्य अडुचनों के कारण इस ग्रन्थ के प्रकाशित होने में जो 
अनपेक्षित पिल्म्य हुआ है, उसके लिए हस स्प्य हु से दे। भविष्य में इतना विरम्ब न दोगा--ऐसा 
प्रयस्न किया जायेगा । हम नपन सभी दताओं ए+ सहायको के कृतज्ञ हैं, जिन्हीने कि सद्दायता देकर 
हमें हस मह्यपूर्ण रार्य का सम्पादित फ्री में सफऊ बनाया दे । 


विनम्र 
२६ ४ ४७४ भिश्लु एम० संघरत्न 
मन्धी, महायोधि-सभा 
सारनाथ, घनारस 


भाककथन 


संयुक्त निकाय सुश् पिटक का तुसीय ग्रन्थ हैं| यह आकार में दीध निकाय भार मज्छिम निकाय 
से जड़ा है । हुसमें पाँच ये बद्दे वर्ग हैं-- सगाथा वर्ग, निदान वर्ग, खन्ध वर्ग, सछायतन वर्ग और 
महायर्ग | हन वर्गा का विभाजन नियमानुसार हुआ है । संयुक्त निकाय मे ०४ सयुत्त है, जिनमे देवता, 
दैवयुश्र, कौसलछ, मार, अहा, ग्राष्मण, सक्‍क, भमिसमय , घास, अनमतग्ग, छाभसक्कार, राहुल, ०क्‍्खण, 
पनध, राध, दिट्टि, सकायतलन,येदना,मासतुगाम, असखत, मग्ग, बोज्झज्, सतिपठान, इन्द्रिय, सम्मप्पचान, 
यछ, हृद्िपाद, अनुरुद, झान, भानापान, सोसापस्ति और सच्च--यह ३२ सयुत्त वर्गा में विभक्त हैं, 
जिनकी कुछ सण्या ,७३ हैं ।दाप सयुक्ष वर्गा मं विभक्त नहीं है। संयुक्त निकाय म सो भाणवार और 
*3१० सुख हे ै 

सयुत्त निकाय का हिन्दी अनुयाव चृण्य भवुन्त जगदीश काशयप जी ने आज से उद्यीस वर्ष पूर्व 
किया वा, उिन्‍सु झनेंक बाधाओं के कारण यह भभीतक प्रकाशित न हो सका था | इस दीघंकाछ के 
बीच अनुवाद की पाण्डुलिपि के यहुत से पसते--कुठ पूरे सथुत्त तक खो गये थ्रें। इसकी पाण्डुछिपि 
भनक प्रेसों को दी गह और वापस छी गई थी । 

गया धष पृज्य कश्यप जी ने संयुक्त निकाय का भार मुझे सॉप दिया। से प्रारम्भ स अन्त तक 
इसका पाणड्किपि का सुहरा राया ख्रीर अपेक्षित सुधार कर डाछा। मुझे ध्यान सयुत्त, अनुरुद्ध सयुक्त 
भादि कई सयुत्तो का स्ववस्यथ अनुवाद करना पढ़ा, क्योंकि भनुवाद के ये भाग पाण्डुछिपि से न थे। 

मेने देखा कि पूज्य काइयप जी ने न सो सु्ञो की सख्या दी थी भोर न सुत्तो का नाम ही लिखा 
था । मेने हून दाना बालों का ख्राधपइयक समझा भोर प्रारम्भ स॑ भन्‍त तक सुरत्तों का नाम तथा सुत्त-सख्या 
का लिख दिया । मेने प्रत्येक सुत्त के प्रारम्भ में अपनी भोर से विषयानुसार शीर्पक ल्खि दिये है, जिनसे 
प्रठफ़ का हुस अन्ध को पढने में विशेष अ्िरुचि होगी । 


ग्रन्थ मे भाये छुए स्थानों, नदिया, विहारों आदि का परिषय पावरिप्पणियों में यवासम्भव 
कम दिया गया हैं, इसके छिए भछग से 'बुद्धकाछीन भारत का भोगोकछ्तिक परिचय! लिख दिया गया 
#' | इसके साथ हां एक नक्शा भी दे दिया गया है | आशा है, इनसे पाठकों फो विशेष लाभ होगा । 


पूर प्रन्ध के छप बाने के पश्चात्‌ हसके दीधैकाय को देखकर विष्वार किया गया कि इसकी 
जिरदेबर्दी दो भागों में कराई जाय । अत पहले भाग में समाथा बर्ग, निदान यर्ग और स्कन्ध घर्ग 
सथा दुपरे भाग में सछायतन बरों भौर महावर्ग विभक्त करके जिटददबन्दी करा दी गई है। प्रत्येक 
भाग के साथ विपय सूची, उपमा-सूची, नाम-अनुक्रमणी और दाब्द भनुक्रमणी दे दी गई है । 

सुत्त पिटक के पॉ्खों निकार्यो में से दीघ, मज्क्िस भौर सयुत्त के प्रकाशित द्वो जाने के पश्चात्‌ 


अंगुशर निकाय तथा खुश्क निकाय अधहोप रहते हैं । खुदक निकाय के भी खुददक पाठ, धम्मपद, उदान, 
घुक्त निपात, भेरी गाथा भीर जातक के हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। इतियुत्तक, जुद्धवस भर 


४ ८ ०) 


चघरियापिटक के सी भनुवाद मैंने कर दिये हैं ओर ये ग्रन्थ प्रेस मे हैं। भगुप्तर निकाय का भेरा हिन्दी 
अनुवाद भी प्राय समाप्त सा दी हे । सयुत्त निकाय के पश्चात्‌ क्रश विसुद्धिमग्ग भौर अगुत्तर निकाय 
को प्रकाशित करने का कार्यक्रम बनाया गया है। भाशा है, कुछ वर्षों के भीतर पूरा सुत्त पिरक भौर 


असिधस्म-पिटक के कुछ प्रथ द्विन्दी में भनुदित होकर प्रकाशित हो जायेंगे । 


भारतीय महाबोधि सभा ने इस भअन्थ को प्रकाशित करके बुद्धनशासन पृव हिन्दी-जगत का 
बहुत बढ़ा उपकार क्रिया है | इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए सभा के प्रधान मन्त्री श्री देवत्रिय घलिसिंद 
तथा भवुन्त सघरत्नजी का प्रयास स्तुत्य है । ज्ञानमण्डल यन्त्राहुय, काशी के ध्यवस्थापऊ 
श्री ओमप्रकाश कपूर की तत्परता से ही यह प्रन्थ पूर्णरूप से शुद्ध ओर शीघ्र मुद्नित हो सका है । 


मद्दाबोधि सभा, 
सारनाथ, बमारस 
२३०४-७४ 


भिक्ष चमेरक्षित 


अआमुख 


स॑युत्त निकाय सुत्त पिटक का तीसरा ग्न्थ हैं। दीघ मनिकाथ में उन सून्नों का सग्नह है जो आकार 
में बढ़े दे । उसी तरह, प्राय. मशझोके आकार के सूत्रों का सम्रह्ठ मज्झिम निकाय मे है। सयुत्त निकाथ 
में छोटे-बड़े सभी प्रकार के सूत्रों का 'सथुत्त' सग्रह है। इस निकाय के सुत्नो की कुछ सख्या ७७६२ 
हे । पिटक के इन अन्थों के सम्रह में सूत्रों के छोटे बड़े भाकार की इृष्टि रक्खी गईं है, यह सचमुच जँचने 
वाली बात नही छगती है | प्राय इन ग्न्थों में एक अत्यन्त दार्शनिक सूत्र के बाद ही दूसरा सूत्र जाति 
वाद के खण्डन का आता है और उसके बाद ही हिसामय यज्ञ के खण्डन का, ओर बाद में ओर कुछ 
दूसरा । स्पष्टत विषयों के इस अव्यवस्थित सिलसिले से साधारण विद्यार्थी कब सा जाता है । ठीक ठीक 
यह कहना कठिन मालूम होता है कि सूत्रों का यह क्रम किस प्रकार हुआ । चाहे जो भी हो, यहाँ सयुत्त 
निकाय को देखते इसके व्यवस्थित विषया के अनुकूछ वर्गीकरण से इसका अपना महत्व स्पष्ट हो 
लाता हे । 

सयुत्त निकाय के पहले वर्ग--सगाथा वर्ग को पढ़कर महाभारत भे स्थान स्थान पर जाये 
प्रक्षोत्तर की शेली से सुन्दर गाथार्ं मे गम्भीर से गम्भीर विषयों के विवेचन को देखकर इस निकाय 
के दार्शनिक तथा साहित्यिक दोनों पहलुओं का आभास मिलता है । साथ साथ तत्काकीन राजनीति 
भोर समाज के भी स्पष्ट चित्र उपस्थित होते है । 

दूसरा पर्ग--निदान वर्ग बाद्ध सिद्धान्त श्रतीत्य समुत्पाद! पर भगवान्‌ बुद्ध के अत्यन्त महत्व 


पूर्ण सूत्रों का सम्रद्द दे । 
तीसरा और चौथा वर्ग स्कन्धवादु ओर आयतनवाद का विवेचन कर भगवान्‌ बुद्ध के अनात्म 


सिद्धान्त की स्थापना करते है । पॉचवॉ--महावर्ग मार्ग!, 'बोध्यग?, 'स्छूृति प्रस्थान!, 'इन्द्धिय' क्षाद़ि 
महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालता हे । 

सन्‌ १९३७ में पेनाग (सलाथा) के विख्यात चीनी महाविहार चाग दवा तास्ज' से रह मैंने, 
'मिलिन्द्‌ प्रश्न” के अनुवाद करने के बाद ही सयुत्त निकाय फा अनुवाद प्रारम्भ किया था । दूसरे घघ 
लका जा सलगलर अरण्य के योगाश्रम मे इस अन्थ का अनुवाद पूर्ण किया । तब से न जाने कितनी बार 
इसके छपने की व्यवस्था भी हुई, पाण्डुलिपि प्रेस मे भी दे दी गई और फिर वापस चढछ्ी भाई । मैंने तो 
पेसा समझ छिया था कि कदाचित्‌ इस ग्रन्थ के भाग्य में प्रकाशन लिखा ही नही हे, और इस ओर से 
उदासीन-सा हो गया था। अब पूरे उन्नीस वर्षों के बाद यह अन्थ ग्रकाशित हो सका दे । भाई 
त्रिपिटकाचार्य भिक्षु धर्मरक्षित जी ने सारी पाण्डुलिपि को दुहरा कर शुछ कर दिया है। सयुत्त निकाय 
आज इतना अच्छा प्रकाशित न हो सकता, यदि भिक्षु धर्मरक्षित जी इतनी तत्परता से इसके प्रुफ देखने 
ओर इसकी अन्य व्यवस्था करने की कृपा न करते । 

में महाबोधि सभा सारनाथ तथा उसके मन्‍्त्रौ श्री भिक्षु सघरल जी फो सी अनेक धन्यवाद देता 
हूँ लिन्‍्द्दों ने पुस्तक के प्रकाशन में इतना उत्साह दिखाया । 


नघ नालन्दा मह्दाविद्वार मिक्षु जगदीश काश्यप 
नालन्दा 


३ ३ २४५९७ लु० स० 
१५९०४ हैँ ० ख० 
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भूमिका 


बुद्धकालीन भारत का भोगोलिक परिचय 


बुद्दफाल में भारतवर्ष तीन मण्डछो, पाँच प्रदेशों ओर सोलह महाजनपदों में विभक्त था। 
महामण्डल, मध्यमण्डछ ओर अन्तर्मण्डल--ये तीन मण्डरू थे । जो क्रमश ५९०० , ६००, ३०० थोजन 
विस्तृत थे। सम्पूर्ण भारतय्ष ( 5 जम्बद्गीप ) का क्षेत्रफल १०,००० योजन था। मध्यम देश, उत्तरापथ, 


अपरान्तक, दक्षिणापथ और प्राच्य--ये पाँच प्रदेश थे । हम यहाँ इनका सक्षेप में वर्णन करेंगे, जिससे 
बुद्धकालीन भारत का सोगोलिक परिचय प्राप्त हो सके। 


8१ मध्यम देश 
भगवान्‌ बुद्ध ने मध्यम देश से ही विचरण करके बुद्धघर्म का उपदेश किया था। तथागत पद- 
चारिका करते हुए पर्िचिम से सथुरा' ओर कुर के थुट्छफ्रोद्ठित' नगर से आगे नही बढ़े थे। 
पूरब में कजगला निगम के मुखेलु बन आर पूर्व दक्षिण की सलूलबती नदी फे तीर को नही पार क्या 
था । दक्षिण में सुसुमारगिरि! आदि विन्व्याचछ के आसपास वाले निगमो तक ही गये थे । डत्तर मे 
हिमालय की तलही के सापुग' निगम और उसीरध्वज” पर्वत से ऊपर जाते हुए नही दिखाई दिये 
थे। विनय पिटक में मब्यम देश की सीमा इस प्रकार बतरछाई गई हे--“वबुत्र दिशा मे क्जगला निगम 
। पूर्व दक्षिण दिशा मे सललछवबती नदी । दक्षिण दिशा मे सतकण्णिक* निगम । पश्चिस दिशा 
में थूण' नामक ब्ाह्मणो का आराम । उत्तर दिशा में उसीरध्वज पर्वत 
मध्यम देश ३०० योजन लम्बा आर २७० योजन चोड़ा था । इसका परिमण्डछ ९०० योजन 
था । यह जम्बूदीप ( ८ भारतवर्ष ) का एक बृहदू भाग था। तत्फालीन सोछह जनपदों में से ये १४ 
जनपद इसी से थे--काशी, कोशछू, अग, मगध, वज््जी, मब्ल, घेदि, वत्स, कुरु, पद्चाल, मत्स्य, शुरसेत, 
अश्वक और अवन्ति | शेष दो जनपद गन्वार ओर कम्प्रोज उत्तरापथ में पढ़ते थे । 


8 काशी 
काशी जनपंद्र की राजधानी चाराणसी ( बनारस ) थी। बुद्धफाल से पूर्व समय-समय पर 


जीती शतक जन नजाा कल न आन कल 


१ अगुत्तर निकाय ५ २ १०। इस सूत्र में मथुरा नगर के पाँच दोष दिखाये गये है। 
२ मज्झिम निकाय २ ३ ३२ । दिल्ली ऊे आसपास कोई तत्कालीन प्रसिद्ध नगर । 

३ मस्शिम निफाय ३े ५ १७ | ऊकजोल, सथाल परगना, बिहार | 

४ वतंमान सिलई नदी, हजारी बाग ओर बीरथूमि | 

५ चुनार, जिला मिर्जापुर । 

६ अगुत्त निकाय ४ ४ ५ ४| 

७ हरिद्वार के पास कोई पब॑त | 

हजारीबाग जिले भें कोई स्थान | 

९ आधुनिक थानेश्वर । 
१० विनय पिटव्क ५ ३ २। 
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सुरुन्वन, सुदर्शन, अह्मवर्द्धन, पृष्यवती, मोछिनी ओर रम्यनगर इसके नाम थे । इस नगर कस हब 
योजन था । भगवान्‌ बुद्ध से पूर्व काशी राजनीतिक क्षेत्र मे शक्तिशाली जनपद था। काशी आर क हि 
के राजाआ में ग्राय युद्ध हुआ करते थे, जिनमें काशी का राजा विजयी होता था। उस समय सम्पृः 
उत्तर भारत से काशी जनपद सब से बलशाली था। किन्तु, बुड़्काक मं उसकी राजनीतिक शक्ति दफा है 
गईं थी। इसका कुछ भाग कोशछ नरेश और कुछ भाग मगध नरेश के अधीन था । पा ह प्राय 
काशी है छिये ही युद्ध हुआ करते थे । अन्त में काशी कोशल नरेश प्रसेनजित्‌ के अधिकार क्लकर 
मगध नरेश अजातदात्रु के अवीन हो गया था। रु 

वाराणसी के पास ऋषिपतन झूगदाय ( सारनाथ ) मे भगवान्‌ बुद्ध ने धर्मचक्र अ्वतन करके 
इसके महत्व को बढा दिया | ऋषिपतन सगदाय बोद्ध धर्स का एक मद्दातीर्थ है । 

वाराणसी शिड्प, व्यवसाय, विद्या आदि का बहुत बडा केन्द्र था। इसका व्यावसाथिक सम्बन्ध 
श्रावस्ती, वक्षशिला, राजगृह आदि नगरो से था। काशी का चन्दन ओर काशी के रग-विरगे वम्ध् 
बहुत प्रसिद्ध थे । 


6 कोशल 

कोशल की राजवानियाँ श्रावस्ती और साकेत नगर थे। अयोव्या सरयू नद्दी के किनार स्थित 
एक कस्बा था, किन्तु बुद्धकाल में इसकी प्रसिद्धि न थी | कद्दा जाता है कि श्रावस्ती नामक ऋषि के 
नाम पर ही श्रावस्ती नगर का नास पड़ा था, किन्तु पपश्चसूदनी के मनुसार 'सब कुछ होने के कारण” हु 
(< स्-+भस्ति ) इसका नाम श्रावस्ती पड़ा था । 

श्रावस्ती नगर बडा समृद्धिशाली एवं सुन्दर था। इस नगर की आबादी सात कराब थी | 
भगवान्‌ बुद्ध ने यहाँ २७ वर्षावास किया था और अधिकाश उपदेश यही पर किया था| अनाधपिण्दिक 
यहाँ का बहुत बढा सेठ था ओर मूगारमाता विजश्ञाखा बढ़ी श्रद्धावान्‌ उपासिका थी। पदाचारा, कृद्ता 
सोतमी, ननन्‍द, कखा रेवत ओर कोशरछ नरेश की बहिन सुमना इसी नगर के प्रश्नजित ध्यक्ति थे । 

प्राचीन कोशछ राज्य दो भागों भे विभक्त था। सरयू नदी दोनों भागों के मध्य स्थित थी | 
उत्तरी भाग को उत्त कोशल ओर दक्षिणी भाग को दक्षिण कोशल कह्ठा जाता था । 

कोशल जनपद में अनेक प्रसिद्ध निगम और ग्राम थे। कोशल का असिद्ध जाचाये पोक्खसादि 
उक्कद्ा नगर में रहता था, जिसे प्रसेनजित ने उसे प्रदान किया था | कोशलरू जनपद के शाला, नभरविन्द 
ओर वेनागपुर आमो मे जाकर भगवान्‌ बुद्ध ने बहुत से छागों को दीक्षित क्रिया या। बावरी कोशक्ष का 
प्रसिद्ध अव्यापक था, जो दक्षिणापथ मे जाकर गोदावरी नदी के किनारे अपना आश्रम बनाया था । 

टस ऊपर कह भाये है कि कोशल और भगध में वाराणसी के छिए श्राय युद्ध हुआ करता था, 
किन्तु बाद मे दोनो मे सन्धि हो गई थी। सन्धि के पश्चात्‌ कोशल नरेश प्रसंनजित ने भपनी पुरी 
वजिरा का विवाह सगध नरेश अजात-शत्रु से कर दिया था। कोशल की उत्तरी सीमा पर स्थित कपिछ 
वस्तु के शाक्‍्य प्रसेनजित्‌ के अधीन थे ओर वे कोशल नरेश प्रसेमजिंत्‌ सें बढ़ी हष्या रखते भे । 


डण्डऊप्पक, नलकपान, तोरणवत्थु और पछासवन-ये कोशछ जनपद के प्रसिद्ध ग्राम थे, जहाँ 
पर भगवान्‌ समय-समय पर गये थे और उपदेश दिये थे। 


४ अज्ज 
अज्ञ जनपढ को राजवानी चस्पा नगरी थी, जो चम्पा ओर गया के सगम पर बसी थीं। श्रम्पा 
मिथिला से ६० योजन दूर थी। अग जनपद वर्तमान भागलपुर और मूँगेर जिलों के साथ उत्तर म 
कोसी नदी तक फेछा हुआ था। कभी यह मगध जनपद के अन्तर्गत था और सम्मचत समुंद के 
किनारे तक विस्तृत था। भंग की प्राचीन राजधानी के खेँँडहर सम्प्रति भागलपुरके निकट बसपा नगर 
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ग़्र चम्पापुर--इहन दो गांवों मे विद्यमान है। महापरिनिर्वाण सुत्त के अनुसार चस्पा बुद्धकाल में 

परत के ऊ बे नगरों में से थी। चम्पा से सुवर्ण-भूमि ( लोअर बर्मा ) के लिये व्यापारी नदी और 

मुद-मार्ग से जाते थे । अग जनपद में ८०,००० गाँव थे। आपण अग का एक प्रसिद्ध व्यापारिक 

गर था। महागोविन्द सुत्त से प्रगट हे कि अग भारत के सात बडे राजनीतिक भागों में से एक था। 

(गवाम्‌ बुद्ध से पूर्व अग एक शक्तिशाली राज्य था। जातक से ज्ञात होता है कि किसी समय मगध 
जी क्षग नरेश के अधीन था। बुद्धकाल में अग ने अपने राजनीतिक महत्व को खो दिया और एक 
युद्ध के पश्चात्‌ अग सगध नरेश सेनिय बिम्बिसार के अधीन हो गया। चम्पा की रानी गग्गरा द्वारा 
गग्गरा पुष्करिणी खोदबाई गई थी। भगवान्‌ बुद्ध भिक्षुसघ के साथ बहा गये थे ओर उसके किनारे 
वास किया था। क्षम जनपद का एक दूसरा नगर अद्वपुर था, जहाँ के बहुत से कुछपुत्र भगवान के 
पास आकर भिक्षु हो गये थे । 


6 मंगध 


मगव जनपद वर्तमान गया ओर पटना जिलो के अन्तर्गत फेला हुआ था। इसकी राजधानी 
गिरिब्पूज अथवा राजगृह थी, जो पहम्ड़ियो से घिरी हुईं थी। इन पद्ाडियो के नाम थे--ऋषिगिलछि, 
बेपुरल, वेभार, पाण्टव ओर गूद्धकुट | इस नगर से होकर तपोदा नदी बहती थी। सेनानी निगम भी 
मगध का ही एक रमणीय वन प्रदेश था। एकनाछा, नालकग्राम, खाणुमत, ओर अन्यकविन्द इस 
जनपद्‌ के प्रसिद्द नगर थे। वज्जी ओर मगध जनपदो के बीच गगा नदी सीमा थी। डस पर दोनों 
पज्यों का समान अधिकार था। अग और मगध में समय समय पर युद्ध हुआ करता था। एक बार 
वाराणसी के राजा ने मगध और अग दोनों को अपने अधीन क्र लिया था। बुद्धकाल मे अग॒ मगय 
के अधीन था। मगधघ ओर कोशल मे भी प्राय युद्ध हुआ करता था। पीछे अज(तशजत्रु ने लिच्छवियों 
फी सहायता से कोशरू पर विजय पाई थी। मगध का जीवफ कौमारवत्य भारत प्रसिद्ध वेच्य था। 
उसकी शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। राजगृह में वेछवन कलछनदक निवाप प्रसिद्ध बुछ्यू विहार था | राजगृह 
पं ही प्रथम सगीति हुई थी | राजगृह के पास ही नालन्दा एक छोटा ग्राम था। मगध का एक सुप्रसिद्ध 
केला था, जिसकी मरम्मत वर्षकार ने करायी थी। बाद में मगध की राजधानी पाठलिपुन्न नगर हुआ 
था । अशोक काछ में उसकी देनिक भाय ४००,००० कार्पापण थी। 


$ वज्जी 


वज्जी जनपद की राजधानी वेशाली थी, जो इस समय बिहार प्रान्त के मुजफ्फरपुर जिले के 
बसाढ़ गाँव में मानी जाती हे । वज्जी जनपद मे लिच्छवियों का गणतन्त्र शासन था । यहाँ से खोदाई मे 
प्राप्त केखो से वेशाली नगर प्रमाणित हो चुका है । इस नगर की जनसख्या की बुद्धि से नगर-प्राकार को 
तीन बार विशाल करने के ही कारण इसका वेशाली नाम पडा था | वेशाली सम्ृद्धिशाढ्ली नगरी थी। 
उसमें ७७०७ प्रासाद, ७७०७ कूटागार ( कोठे ), ७७०७ उद्यान ग्रृह ( आराम ) ओर ७७०७ पुष्करि 
णियाँ थीं । वहाँ ७७०७ राजा, ७७०७ युवराज, ७७०७ सेनापति और इतने ही भण्डागारिक थे । नगर 
के बीच में एक सस्थागार ( ससद भवन ) था। नगर में उदयन, गोतमक, सप्तामश्नक, बहुपएुत्रक, और 
सारदद चैत्य थे। भगवान बुद्ध ने वेशाली के लिच्छचियों की डपमा तावर्तिस लोक के देवों से की थी। 
वैशाली की प्रसिद्ध गणिका अम्बपाली ने बुद्ध को भोजन दान दिया था | विमला, सिह, वासिष्ठी, अम्ब- 
पाछी और रोहिणी चैशाढी की प्रसिद्ध भिक्षुणियाँ थीं । वर्द्धआान स्थविर, अजनवनिय, वर्ज्जापुत्त, सुयाम, 
पिंयडजह वसभ, वल्लिय और सब्बकामी यहाँ के प्रसिद्ध मिक्षु थे। सिह सेनापति, महानास, हुस्लख, 
सुनक्खत्त ओर उप्र गृहपति वैशाली के प्रसिद्ध ग्रहस्थ थे। वेशाकी के पास महावन में कूटागारशाला 
नामक विद्वार था । वहीं पर स्र्व॑प्रथम महागजापति गौतमी के साथ अनेक शाक्य महिलायें भिक्षुणी हुई 


( ४ ) 


थीं। चैशाली मे ही दूसरी सगीति हुई थी । वैशाली गणतत्र को बुद्ध परिनिर्वाण के सीन वर्ष बाद ही, 
फूट डालकर मगध नरेश अजातशत्रु ने हढप लिया था । 
8 मल्ल 

सलल गणतन्त्र जनपद्‌ था । यह दो भागों में विभक्त था | कुशीनारा और पावा इसकी की राज- 
धानियाँ थीं। अनूपिया, थृणप्राम, उर्वेलकप्प, बलिहरण वनसण्ड, भोगनगर ओर आजम्रग्रास इसके प्रसिद्ध 
नगर थे । देवरिया जिले का कुशीनगर ही कुशीनारा थी और फाजिलनगर सठियॉाँव पाया । कुशीनारा 
राजधानी के नष्टावशेष कुशीनगर के निकट अनुरुघवा आम में विद्यमान है। कुशीनारा का आघीन नाम 
कुशावती था | यह नगर बडा सहृद्ध एवं उन्नतिशीर था। बोधिसप्व यहाँ ठ बार चक्रवर्ती राजा होकर 
उत्पन्न हुए थे । पूर्व काछ मे यह १२ योजन हमस्ब्रा और ७ योजन चौडा था | महापरिनिवांण झुत्त से 
राजगृह से कुशीनारा तक जाने का मार्ग विदित होता है। भगवान्‌ बुद्ध ने अन्तिम समय में इसी मार्ग 
से यात्रा की थी--राजगृह, अम्बलट्ठिका, नाछन्दा, पाटलिग्राम, कोटिग्राम, नादिका, वेशाकी, भण्डग्राम, 
हस्तिप्राम ( वर्तमान हथीखाल ), आम्रप्राम (अमथा), जम्बूप्रास, मोगनगर और पावा। पावा से खुन्द 
के घर बुद्ध ने अन्तिम भोजन ग्रहण किया था । पावा और कुशीनाक के मध्य तीन नदियाँ थीं, जिनसे 
ककुत्था ( घाघी ) और हिरण्यवती के नाम ग्रन्थों में मिलते है । हिरण्यवती के १ स्िचिमी तथ पर ही 
कुशीनारा थी और वहीं शालवन उपवत्तन में बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था । पावा के चुन्द ऊम्मारपृत्त, 
खण्डसुमन, गोधिक, सुबाहु, वढ्छिय और उत्तिय प्रसिद्ध व्यक्ति थे । कुशीनारा की मद्दा विभ्षृत्तियों थीं 
दब्ब स्थविर, आयुष्मान्‌ सिंह, यशदत्त स्थविर, बन्धुल्मबढ्ल, दीघैक्रारायण, रोजमटल, वश्नपाणि मद्छ 
ओर वीरागना मदिछका । बुछ-परिनिर्वाण के बाद पावा ओर कुशीनारा में धातु स्तूप बने थे । 


$ चेदि 


चेंदि जनपद यम्जुना के पास कुर जनपद के निकट था। थह वर्तमान बुन्देलखण्ड को किये हुए 
विस्तृत था। इसकी राजधानी सोत्थिवती नगर था | इसके दूसरे प्रमुख नगर सहजाति और अश्रिपुरी 
थे। वेदब्म जातक से ज्ञात होता है कि काशी ओर चेदि के बीच बहुत लुटेरे रहते थे। जेतुसर नगर 
से चेदि राष्ट्र ३० योजन दूर था। सहजाति में महाचुन्द ने उपदेश दिया था। यह बॉद्-धर्म का एक 
बडा केन्द्र था । आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध ने चेदि राष्ट्र के प्राचीनवश मझूगदाय में रहते हुए अहंत्व प्राप्त किया 
था | सहद्धनिक भो चेदि जनपद का एक अखिद्ध श्रम था, जहाँ भगवान्‌ बुछ गये थे । 


8 वत्स 

वत्स जनपद भारत के सोलह बड़े जनपदों मे से एक था। इसकी राजधानी कोशाम्बी थी | इस 
समय उसके नष्टावशेष इलाहाबाद से ३५ मील परिचस यमुना नदी के किनारे कोंसम नामक आम में 
स्थित हैं । सुसुमारगिरि का भर्ग राज्य वत्स जनपद में ही पढता था। कौशाम्बी बुद्धकालीन बढ़ी नगरी 
थी । जदिलों के नेता बावरी ने कोशाम्बी की यात्रा की थी। कोशाम्बी में घोषिताराम, कुक्कुटाराम और 
पावारिकारास तीन प्रसिद्ध विहार थे, जिन्हे क्रमश वहाँ वे प्रसिद्ध सेठ घोषित, कुक्कुट और पावारिक 
ने बनवाये थे। भगवान्‌ बुद्ध ने इन विहारों में निवास किया था और भिक्षु सघ को उपदेश दिया 
था। यहाँ पर सघ में फूट भी पेदा हुईं थी, जो पीछे शान्त हो गई थी | बुद्धकार मे राजा उदयन यहाँ 


राज्य करता था, उसको सागन्दी, इ्यामावत्ती और बासुलद॒त्ता तीन रानियाँ थीं, जिनमें श्यामाषसी 
परम बुद्ध भक्त उपासिका थी | 


8 कुछ 
आचीन साहित्य मे दो कुर जनपदों का वर्णन मिलता हे--उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु | 


नस 


( ५ ) 


ऋग्वेद में घणित कुछ सम्भवत उत्तर कुरु ही हे। पालि साहित्य में वणित कुरह जनपरद्‌ ८००० थोज्ञन 
विस्तृत था । कु जनपद के राजा्ों को कोरव्य कहा जाता था। कम्मासदुम्म कुरु जनपद का एक 
प्रसिद्ध नगर था, जहाँ बुद्ध ने महासतिपद्ठान और महानिदान जेसे महत्वपूर्ण एव गम्भीर सूत्रों का 
उपदेश किया था। इस जनपद का दूसरा प्रमुख नगर धुल॒कोट्ठटित था। राष्ट्रपाल स्थविर इसी नगर से 
प्रतजित हुए प्रसिद्ध भिक्षु थे । 

कुरु जनपद के उत्तर सरस्वती तथा दक्षिण इृश्यवती नदियाँ बढ़ती थी। वर्तमान खोनपत, 
अमिन, कर्नाल ओर पानीपत के जिले कुरु जनपद मे ही पड़ते हैं। महासुतसोम जातक के अनुसार 
कुर जनपद्‌ ३०० योजन विस्तृत था। इसकी राजयानी इन्दपद्टन ( इन्द्रप्रस्थ ) नगर था, जो सात 
योजन में फेला हुआ था । 


6६ पञ्चाल 


पञ्चाल जनपद भागीरथथा नदी से दो भागों भे विभक्त था--उत्तर पद्माल भीर दक्षिण पतश्चाल । 
उत्तर पदश्चाल की राजधानी अहिच्छन्न नगर था, जहाँ दुसु ख नामक राजा राज्य करता था। वर्तमान 
समय मे बरेली जिले का रामनगर ही अद्विच्छन्न माना जाता हे। दक्षिण प5चाल की राजधानी 
काम्पिल्य नगर था जो फरुक्खाबाद जिले के कम्पिल के स्थान पर स्थित था। समय समय पर राजाओं 
की इच्छा के अनुसार काम्पिट्य नगर में भी उत्तर प:चाल की राजवानी रहा करती थी। पःचाल नरेश 
की भगिनी का पुत्र विशाख शावस्ती जाकर भगवान्‌ के पास दीक्षित हुआ और छ अभिज्ञाओं को 


प्राप्त किया था। पड्चाल जनपद में वर्तमान बदारऊँ, फरुक्खाबाद, ओर उत्तर प्रदेश के समीपचर्ती 
जिले पडते हैं । 


& मत्स्य 


मत्स्य जनपद वर्तमान जयपुर राज्य से पडता था। इसके अन्तर्गत पूरा अलवर राज्य और 
भरतपुर का कुछ भाग भी पडता है। मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर था। नादिका के 


गिड्जिकावसथ में विहार करते हुए भगवान्‌ बुद्ध ने मत्स्य जनपद का वर्णन किया था। थह इन्द्रप्रस्थ 
के दक्षिण पश्चिम ओर सूरसेत के दक्षिण स्थित था । 


६ शूरसेन 


शरसेन जनपद की राजधानी मधुरा नगरी (मथुरा) थी, जो कोशाम्बी की भाँति यभुना के किनारे 
बसी थी। यहाँ पर भगवान्‌ बुद्द गये थे ओर मथुरा के विहार में वास किया था । मथुरा अदेश मे महा- 
कात्यायन ने घूम-घूम कर बुद्ध धर्म का प्रचार किया था । उस समय शूरसेन का राजा अवन्तिपुत्र था। 
वर्तमान मथुरा से ५ मील दक्षिण पश्चिम स्थित महोली नामक स्थान प्राचीन मथुरा नगरी मानी ज्ञाती 
है। दक्षिण भारत में भी प्राचीन काल में मथुरा नामक एक नगर था , जिसे दक्षिण मथुरा कहा जाता 
था । वह पाण्ड्य राज्य की राजघानी था । उसके नष्टावशेष इस समय मद्वास प्रान्त में बेगी नदी के 
किनारे विद्यमान हैं । 


6 अच्वक 


अद्वक जनपद की राजधानी पोतन नगर था | अद्वक-नरेश महाकाप्यायन द्वारा प्रचजित हो गया 
था । जातक से ज्ञात द्ोता है कि दन्तपुर नरेश कालिंग और अरृवक नरेश मे पहले सघर्ष हुआ करता 
था, किन्तु पीछे दोनों का मैन्री सम्बन्ध हो गया था। पोतन कभी काशी राज्य मे भी गिना जाता था । 
यह क्ुवक गोदाघरी के किनारे तक विस्तृत था। बाबरी गोदाघरी के किनारे अदवक जनपद में दी 


( दे 9) 


आश्रम बता कर रहता था । वर्तमान पैटन जिला ही अर्चक जनपद माना जाता है । ,वहां से खारबेश्ठ 
नरेश का एक शिलालेख भी प्राप्त हो चुका है। महागोविन्द सुत के अनुसार यद्द महागोविन्द हारा 


दिमित हुआ था । 
६ अवन्ति 


अवन्ति जनपद की राजधानी उप्मैनी नगरी थी, जो अच्चुतगामी द्वारा बसायी गई थी | भपन्ति 
जनपद में वर्तमान मालव निमार और मध्यभारत के निकटवर्ती प्रदेश पढ़ते थ्रे। भवन्ति जनपद दो 
भागों में विभक्त था | उत्तरी भाग को राजधानी उज्जेनी मे थी ओर दक्षिणी भाग की राजघानी माहिष्मती 
में। महायोविन्द सुत्त के अनुसार अवन्ति को राजधानी माहिष्मती थी, जहां का राज्ञा बेंइबभू था। 
कुररघर और सुदर्शनपुर अवन्ति जनपद के प्रसिद्ध नगर थे । 

अवन्ति जनपद बोडूघर्म का महत्वपूर्ण केन्द्र था। अभयक्षुभार, इसिदासी, इसिदत्त, सोणकुटि- 
कण्ण ओर महाकात्यायत अवन्ति जनपद की महाविभूतियों थी। महाकास्यायन उज्मेनी नरेश चण्ड- 
प्रझोत के पुरोहित पुत्र थे। चण्डअद्योत को महाकात्यायन ने ही बोद बनाया या। भिक्षु हसिदत्त 
अचन्ति के वेणुग्राम के रहने वाले थे । 

कोशास्त्री और अवन्ति के राजघरानों में वेवाहिक सम्बन्ध था। चण्डप्रद्योत तथा उदयन मे 
कई बार युद्ध हुए । अन्त में चण्डप्रद्मोत ने अपनी पुत्री वासवदत्ता का विवाह उदयन से कर दिया 
था और दोनों मित्र हो गये थे । उदयन ने मगध के साथ भी वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर छिया 
था, जिससे कोशाम्बी दोनों ओर से सुरक्षित थी । 


अवन्ति की राजधानी उज्जैनी से अशोक का एक शिलालेख मिल घुका है। 
8 नगर, ग्राम ओर कस्बे 


अपर गया--भगवान्‌ उरुवेछा से गया गये थे और गया से अपर गया, जहाँ उन्हें नागराज 
सुदर्शन ने निसन्त्रित किया था । 
अभ्वसण्ड--राजगृह के पूरब अम्बसण्ड नामक एक ब्राह्मण आम था । 
अन्धकविन्द--मगध के अन्धकविन्द आम मे भगवान्‌ रहे थे, जहाँ सहम्पति ब्रह्मा ने उनका 
दर्शन करके स्तुति की थी । 
अयोध्या--यहाँ भगवान्‌ गये थे ओर वास किया था । पाक्ि साहित्य के अनुसार यह गया 
नदी के किनारे स्थित था। फिर भी वर्तमान अयोध्या नगर ही माना जाता है। बुद्धकाल मे यह बहुत 
छोटा नगर था । 
अन्धपुर--यह एक नगर था, जो तेलवाह नदी क्रे किनारे बसा था । 
आलबी--भालवी से अग्गालव नामक ग्सिद्ध चेप्य था, जहाँ बुद्ध ने बास किया था । वर्त- 
मान समय में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के नवछ (था नेवछ ) को आलवी माना जाता है । 
अनूपिया--यह महल जनपद का एक प्रमुख निगम ( कसरबा ) था। यही पर सिद्धार्थ कुमार 
ने प्रधजित होने के बाद एक सप्ताह निवास क्या था भौर यही अनुरद्ध, भद्दिय, किम्बिक, शऋगु, देवदप्स, 
आनन्द और उपालि प्रत्रजित हुए थे । दृब्बमव्ल भी यहाँ प्रत्रजित हुए थे | बतंमान समय में देवरिया 
जिले हे ढाढा के पाप्त मझन नदी के किनारे का खेंडहर ही अनूपिया नगर माना जाता है, जिप्ते आज 
कछ 'घोडटप' कहते हैं । 
मी ७८ >ममाइंरनका हे है वे कप पुर, उत्तर पश्चाल ओर बुद्दरपुर 
रे हंस समय इसके नष्टापशेष मेरे 


( ७ ) 


जिले की मवान तहसील में विद्यमान है। सिहपुर हुएनसाग के समय में तक्षशिक्ा से ११७ मील 
पूरब स्थित था | अन्य नगरो का कुछ पता नही । 

अल्लकपष्प--वेशाली के लिच्छवियों, मिथिका के विदेहो, कपिलवस्तु के शाक्यो, रामग्राम के 
कोलियों, सुसुमारगिरि के भर्गों और पिप्पलिवन के मोर्यो की भाँति अब्लकप्प के बुलियों का भी 
अपना खतन्त्र राज्य था, किन्तु बहुत शक्तिशाली न था। यह १० योजन विस्तृत था। इसका सम्बन्ध 
वेठदीप के राजवश से था। श्री बीरू का कथन है कि वेठदीप का द्वोण ब्राह्मण शाहाबाद जिले मे 
मसार से वेशाली जानेवाले मार्ग मे रहता था। अत अल्लकप्प वेठदीप से बहुत दूर न रहा होगा । 
अटलकप्प के बुलियो को बुद्चधातु का एक अश मिला था, जिसपर उन्होंने स्तूप बनवाया था । 

भद्दिय--भद्ध जनपढ के भहिय नगर में महोपासिका विज्ञाखा का जन्म हुआ था । 

बेल्रवग्राम--यह वेशाली मे था । 

भण्डग्राम--यह वज्जी जनपद मे स्थित था । 

घमेपाल ग्राम--यह काशी जनपद का एक ग्राम था | 

पएकशालक्ा-थह कझोशर जनपद मे एक ब्राह्मण ग्राम था। 

पएकनाछा-- यह मगध के दक्षिणागिरि प्रदेश में एक ब्राह्मण ग्राम था, जहाँ भगवान्‌ ने 
वास किया था । 

परकच्छू--यह दसण्ण राज्य का एक नगर था । 

ऋषिपतन--यह ऋषिपतन झुगदाय वर्तमान सारनाथ हे, जहाँ भगवान्‌ ने धर्मचक्र 
प्रवर्तत किया था । 

गया--गया मे भगवान्‌ बुद्ध ने सूचिलोस यक्ष के प्रइनों का उत्तर दिया था। प्राचीन गया 
वतंमान साहबगज माना जाता है। यहाँ से ६ मील दक्षिण बुद्धगथा स्थित है। गयातीर्थ बुद्धकाल में 
सस्‍्नानतीर्थ के रूप में प्रसिद्ध था और यहाँ बहुत से जटिल रहा करते थे । 

हस्तिग्राम--यह वज्जी जनपद का एक आराम था। भगवान्‌ बुद्ध चशाली से कुशीनगर जाते 
हुए हस्तिग्राम से होकर गुजरे थे। वर्तमान समय में यह बिहार प्रान्त के हथुवा से ८ मीछ पश्चिम 
शिवपुर कोठी के पास अवस्थित है । आजकल उसके नष्टावशेंप को हाथीखाल कहा जाता है। हस्तिग्राम 
का उग्गत गृहपति सघसेवकों में सबसे बढकर था, जिसे बुद्ध ने अग्न की उपाधि दी थी । 

हलिदृवसन--यह कोछिय जनपद का एक ग्राम था। यहा भगवान्‌ बुद्ध गये थे। कोछिय 
जनपद की राजधानी रामग्राम थी और यह जनपद शाक्य जनपद के पूर्व तथा मह्छ जनपद के पश्चिस 
दोनों के मध्य स्थित था । 

हिमवन्त प्रदेश--फोशलू, शाक्य, कोलिय, मढ्छ ओर वज्जी जनपदो के उत्तर में फैली पहाड़ी 
ही हिमवन्त प्रदेश कहलाती है। इसमे नेपार के साथ हिमाछय भ्रदेश के सभी दक्षिणी प्रदेश 
सम्मिलित है । 

इच्छानज्ल--कोशल जनपद में यह एक ब्राह्मण 'आम था। भगवान्‌ ने इच्छानगछ बनसण्ड 
मे घास किया था ! 

जस्तुग्राम--चालिका प्रदेश के चालिका पव॑त के पास जन्तुआस था। भगवान्‌ के चालिका परव॑त 
पर विहार करते समय मेघिय स्थविर जन्‍्तुग्नाम में भिक्षाटन करने गये थे और उसके बाद किमिकाला' 
नदी के तीर जाकर विहार किया था | 

कलवाल्गामक--यह मगध मे एक ग्रॉम था। यही पर मोद्ृल्यायन स्थविर को अहत्व की 
प्राप्ति हुईं थी । 


( ८4 ) 


कजगरल--यह मध्यम देश की पूर्वी सीमा पर स्थित एक ग्राम था। यहाँ के बेछुवन ओर 
मुखेलुवन में तथागत ने विहार किया था । मिलिन्द प्रइव के अनुसार यद्द एक ब्राह्मण आम था और इसी 
ग्राम में नागसेन का जन्म हुआ था। वर्तमान समय में बिद्दार प्रान्त के संथाल परगना में ककनोल 
नामक स्थान को ही कज़ गरू माना जाता हे । 

कोटिग्राम--यह वज्ती जनपद में एक ग्राम था | भगवान्‌ पाठलि ग्राम से यहाँ आये थे, यहाँ स 
नादिका गये थे ओर नादिका से वेशाली । 

कुण्डिय--यह कोलिय जनपद में एक आम था । क्ुण्डिय के कुण्डिधानवन में भगवान्‌ ने विद्वार 
किया था ओर सुप्पवासा को स्वस्ति-पूर्वक पुत्र जनने का आशीर्वाद दिया था । 

कपिलवस्तु--यह शाक््य जनपद की राजधानी थी। सिद्धार्थ गोतम का जन्म कपिछपस्तु कै 
ही शाक्य राजवश में हुआ था। शाक्य जनपद में चातुमा, सामगाम, डलुम्प, सकक्‍कर, शीलवतों और 
खोमदुस्स प्रसिद्ध ग्राम एवं नगर थे। इसे कोशल्नरेश विद्ृडभ ने आक्रमण करके नष्ट कर दिया था । 
वर्तमान समयमें इसके नष्टावशेष नेपाल की तराई मे बस्ती जिले के झुहरतगढ़ स्टेशन से १९ मील उत्तर 
तौलिहवा बाजार के पास तिलोराकोट नाम से विद्यमान है | 

केशपुत्र--यह कोशल जनपद के अन्तर्गत एक छोटा सा स्व॒तन्त्र राज्य था। यहों के कालाम 
मल्ल, शाक्‍्य, मोर्थ ओर लिच्छवी राजाओं की भाँति गणतन्त्र प्रणाली से शासन करते थे । 

खेमावती--यह खेमनरेश के राज्य की राजधानी थी । 


मिथिला-मिथिला विदेह की राजधानी थी। बुद्धकाल भ यह बजी जनपद के अन्तर्गत थी । 
वज्जी जनपद की वैशाली ओर विदेहों की मिथिला--यह ग्रसिद्ध, नगरियाँ थीं। प्राचीनकाल मे मिथिला 
नगरी सात योजन विस्तृत थी और विदेह् राष्ट्र ३०० योजन । चम्पा और सिथिक्का में ६० थोजन की 
दूरी थी। विदेह राज्य में १५,००० आम, १६,००० भण्डारगरृह, ओर १६,००० नर्त॑कियाँ थीं--ऐसा' 
जातक-कथा से ज्ञात होता है । मिथिका एक व्यापारिक केन्द्र था। श्रावस्ती और वाराणसी से प्यापारी 
यहाँ आते थे। वर्नमान तिरहुत ( तीर भ्रक्ति ) ही विदेह माना जाता है। मिथिला के प्राचीन अवशेष 
बिहार प्रान्त के मुजफ्फरपुर ओर द्रभगा जिलो के उत्तर में नेपाछ को सीमा पर जनकपुर नामक फस्यरे 
में पाये जाते हैं । 


मचलग्राम--यह सगच मे एक ग्राम था । 

नालन्दा--यह मगध से राजगृह से १ योजन की दूरी पर स्थित था । यहाँ के पावारिक-अस्य 
बन में भगवान्‌ ने विहार किया था। वर्तमान समय में यह पटना जिले के राजगृह से ७ मील उत्तर 
परिचम मे अवस्थित है। इसके विशाल खण्डहर दर्शनीय है। यह उठीं और साववी शताब्दी ईंस्वी भें 
प्रधान बीझ्ध-विद्या केन्द्र था । 

नालक--थह राजगृह के पास मगध में एक ग्राम था । इसी आम में स रिपुन्न का जन्‍म हुआ 
था और यहीं उनका परिनिर्वाण भी । वर्तमान समय से राजगृह के पास का नालक ग्राम ही प्राचीन 
नाछूक प्ताना जाता है । 

नादिका--यह वज्जी जनपुद्‌ का एक ग्राम था। पाटलिग्राम से गगा पार कर कोटिग्रास और 
नादिका में भगवान्‌ गये थे और वहाँ से वेशाली । 

पिप्पलिवन--यह सौयों की राजधानी थी। यहाँ के मौयों मे भगवान्‌ बुद्ध की चिता से प्राप्त 
अग्रार ( कोयला ) पर स्तूप बनवाया था। वर्तमान समय से इसके नष्टावशेष जिला गोरखपुर के 
कुसुम्दी स्टेशन से १३ मील दक्षिण उपधौछी नामक स्थान भे प्राप्त हुए हैं । 

रामआ्राम--कोलिय जनपद के दो प्रसि 


छू नगर थे रामआम और देवदह। भगवा न “ 
निर्वाण के बाद रामग्राम के कोलियों ने उनकी पक 


अस्थि पर स्तूप बनाया था। श्री ए० सी० एकछ० 


( ४९ ) 

कारछायल ने धर्तमान रामपुर देवरिया को रामग्राम प्रमाणित किया है जो कि मरवा ताछ के किनारे 
बस्ती जिले में स्थित हे, किन्तु महावश (३१, २५) के वर्णन से ज्ञात है कि रामग्राम अचिरवती (राष््री) 
नदी के किनारे था और बाढ़ के समय वहाँ का चैत्य हूट गया था। सम्भवत गोरखपुर के पास का 
रामगाँव तथा रामगढ़ ही रामग्राम है । 

सामगाम---भ्रह शाक्य जनपद का एक ग्राम था। यहीं पर भगवान्‌ ने सामगास सुत्त का 
उपदेश दिया था। 

सापुग--यह कोलिय जनपद का एक निगम था । 

शोभावती--यह शोभ नरेश की राजधानी थी । 

सेतव्य--यह कोशल जनपद में एक नगर था। इसके पास ही उक्कहा थी ओर बहाँ से सेतव्य 
तक एक सड़क जाती थी । 


सकस्स--भगवान्‌ ने श्रावस्ती मे यमक प्रातिहार्य कर, तुषित-भवन से वर्षाबास करके महा 
प्रवारएणा के दिन सकसस नगर में ख्र्ग से भूमि पर पदार्पण किया था। सकस्स वतंमान समय से 
सकिसा-वसनन्‍्तपुर के नाम से कालिन्दी नदी के उत्तरी तट पर विद्यमान हे । यह एटा जिले के फतेहगढ़ 
से २३ भीछ पश्चिम और कनौज से ४७ मील उत्तर पश्चिम स्थित है । 


सालिन्दिय--यहद राजगद् के पूरब एफ बाह्मण ग्राम था । 

सुस॒ुमागिरि नगर- यह भर्ग राज्य की राजघानी था । बुद्धकाल में उद्यन का पुत्र बोधि- 
राजकुमार यहाँ राज्य करता था। जो बुद्ध का परम श्रद्धालु भक्त था। किन्तु, भर्ग राज्य पूर्णरूपेण 
प्रशातनत्र राज्य था, क्योंकि गणतन्त्र राज्यों में इसकी भी गणना की जाती थी। भर्ग भाजकछ के 
मिर्जापुर जिले का गगा से दक्षिणी भाग और कुछ आास-पास का प्रदेश है, इसकी सीमा गगा-ढोंस- 
कर्मनाशा नदियाँ एवं विन्ध्याचक पवेत का कुछ भाग रही होगी । सुसुमारगिरि नगर मिर्जापुर जिले 
का वर्तमान चुनार करबा माना जाता दे । 

सेनापति झआम--यह उरुवेछा के पास एक आस था । 


धूण--यह एक ब्राह्मण आम था और मध्यम देश की पश्चिसी सौमा पर स्थित था। आधुनिक 
थानेश्वर ही थूण माना जाता है । 

उकाचेंठ--यह वज्जी जनपद से गंगा नदी के किनारे स्थित एक आम था। उक्काचेरछ ब्रिहार 
प्रान्त के वर्तमान सोनपुर या हाजीपुर के आसपास कही रहा होगा । 

उपतिस्सग्राम--यह राजगृह के निकट एक आम था। 

उग्ननगर--उम्रगगर का सेठ उम्र क्रावस्ती मे व्यापार के काये से आया था। इस नगर के 
सम्बन्ध में अन्य कोई जानकारी प्राप्त नही है । 

उसीरध्वज़ञ--यह मध्यमदेश की उत्तरी सीमा पर स्थित एक पर्वत था, जो सम्भवत कनखछ 
के उत्तर पड़ता था। 

घेरझजा नगर--भगवान्‌ श्रावस्ती से वेरउना गये थे। यह नगर कम्नोज से सकरस, सोरेय्य 
होते हुए मथुरा जाने के मार्ग मे पड़ता था। वेरक्षा सोरेय्य और मथुरा के मध्य कहीं स्थित था । 


वेत्रवती--यह नगर वेश्रवती नदी के किनारे बसा था। वर्तमान बेतवा नदी हो वेशन्नवती मानी 


हु 


जाती है । हा 
चेणुबग्राम--यह कीशास्बी के पास एक छोटा आस था । हि. समय मे इलाहाबाद से ३० 
मीक पद्चम कोसम से थोड़ी दूर उत्तर-पूर्व स्थित वेनपुरवा को ही चेंणुबग्राम माना जाता ह्दे। 


हैं 


सिंछा था । 


( १० 9 
8 नदी ओर जलाशय 
बुद्धकाल में मध्यम वैश मे जो नदी, जलाशय ओर पुष्करिणी थीं, उनका सक्षिप्त परिचय इस 
चाहिए -- 

"अजिशयती > रे वर्तमान समय में राप्ती कहते हैं। यह भारत की पॉव मद्दानदियों में एक 
थी । इसी के किनारे कोशलू की राजघानी श्रावस्ती बसी थी । 

अनोमा--इसी नदी के किनारे सिद्धार्थ कुमार ने प्रत्॒ज्या ग्रहण की थी। श्री कर्मिंघम ने गोरख- 
पुर जिले की आसी नदी को अनोमा माना है और श्री कारछाथलछ ने बस्ती जिले की कुड़वा नदी को । 
किन्तु इन प क्तियो के लेखक की दृष्टि मे देवरिया जिले की मझन नदी ही अनोमा नदी है। ( देखो, 
कुशीनयर का इतिहास, पशञ्चम प्रकरण, पृष्ठ ५०८ ) । 

बाहुका--बुद्धकाक मे यह एक पवित्र नदी मानी जाती थी। वर्तमान समय में इसे धुमेक 
नाम से पुकारते है। यह राप्ती की सहायक नदी हे । 

बाहुमती--वर्तमान समय मे इसे बाग्मती कहते है, जो नेपाछ से होती हुई बिह्दार प्रान्त में 
आत्वी दे । इसी के किनारे काठमाहू नगर बसा है। 

चम्पा--यह्ट मगध ओर अग जनपदो की सीमा प्र बहती थी । 

छद्नत--यह हिमालय मे स्थित एक सरोवर था । 

गगा--यह भारत की प्रसिद्ध नदी हे। इसी के किनारे हरिद्वार, प्रयाग ओर कद्धणसी स्थित हैं । 

गग्गरा पुष्करिणी---अग अनपद में चम्पा नगर के पास थी। इसे रानी गग्गरा ने खोदु- 
चाया था । 

हिरण्यचती--कुशीनारा और महलछों का झालवन उपचत्तन हिरण्यवती नदी के किनारे स्थित 
थे । देवस्यिाः जिले का सोचरा नाला ही हिरण्यवती नदी है ! (यह कुछकुछा स्थान के पास खनुआ नदी में 
सिखती हैं। इसे को हिरवा की नारी और कुसम्ही नारा भी कहते हैं, जो 'कुशीनारा? का अपभ्रश है । 

कोसिकी--यह गगा की एक सहायक नदी है| वर्तमान समय में इसे कुसी नदी कहते हैं । 

ककुत्था--यह नदी पावा भोर छुच्चीनारा के बीच स्थित थी | वर्तमान घाघी नदी ही ककुत्था 
मारी जाती है। ( देखो, कुशीनगर का इतिहास, पृष्ठ ३० )। 

कंहमद्ह--इस नदी के किनारे महाकात्यायन ने कुछ दिनों तक विहार किया था | 

किमिकाला--यह नदी चालिका मे थी। सेघिय स्थविर ने जन्तुआम मे भिक्षाट्न कर इस 
नदी के किनारे विहार किया था । 


मंगल पुष्करिणी--इसी के किनारे बैठे हुए तथागत को राहुल के परिनिर्वाण का समाचार 


चर 


मही--बह भारत की पाँच बडी नदियों मे से एक थी | बढ़ी गण्डक को ही मद्ठी कहते है । 

रथकार---यह हिमालय में एक सरोवर था । 

रोहिणी--यह्ट शाक्य और कोलिय जनपद्‌ की सीमा पर बहती थी । वर्तमान समय भे भी 
इसे रोहिणी ही कहते हैं। यह गोरखपुर के पास राष्ती में गिरती है । 

सप्पिती--यह नदी राजगृह के पास बहती थी। वर्तमान पदश्मान नदी दी सम्भवत सप्पिनी 
४ 
; हे खुतनु-श्स नहू के किनारे आयुष्मान्‌ भनुरुद्ध ने विहार किया था । 

.._निरअना--थह नदी उरवेछा प्रदेश से बहती थी। इसी के किनारे बुद्धगया स्थित है । इस 

समय इसे निछाजना नदी कहते हैं । निराज्ञना और मोहना नवियाँ मिलकर ही फल्गु नदी कही जाती 
हैं। निलाजना नदी हजारीबाग जिले के सिभेरिया नामक स्थान के पास से निकलती हे । 


| ही 2) 


सुन्द्रिका--यदह कोशछ जनपद की एक नदी थीं । 

खुमागधा--यह राजगृह के पास एक पुष्करिणी थी । 

सरभू--इस समय इसे सरयू कद्दते है । यह भारत की पाँच बडी नदियों में से एक थी। यह 
हिमाऊय से निकल कर ब्रिह्ार प्रान्त में गगा से मिलती है । इसी के किनारे अयोध्या नगरी बसी है। 

सरस्वती--गगा की भाँति यह एक पघित्र नदी हे, जो शिवाक्षिक पर्वत से निज कर अम्बाला 
के आदि बद्री में मेदान मे उतरती है । 

वेत्रवती--इसी नदी के किनारे वेन्रवती नगर था। इस समय इसे बेतवा नदी कहते हैं और 
इसी के फ़िनारे भेलसा ( प्राचीन विदिशा ) नगर बसा हुआ है। 

बैतरणी--इसे यम्र की नदी कहते हैं। इसमें नारकीय प्राणी दुख भोगते हैं। ( देखो, सयुक्त 
निफ्राय, पृष्ठ २९ ) ।_ 

यमुना--यह भारत क्री पॉच बढ़ी नदियों में से एक थी। वर्तमान समय मे भी इसे यमुना 
ही कद्दते है । 


पचत और गुद्दा 


खित्रकूट---इसका वर्णन अपदान से सिलता है। यह हिमालय से काफी दूर था। घतंमान 
समय मे उुन्देऊखण्ड के काम्पतनाथ गिरि को ही चित्रकूट माना जाता है। चित्रकूट स्टेशन से ७ मील 
दूर स्थित है । 


चोरप्पात--यह राजगूह के पास एक पर्वत था | 
गन्धमादन--यह हिमारूथ पर्वत के केछाश का एक भाग है। 


गयाशीप--यह्द पर्चत गया मे था। यही से सिद्धार्थ गौतम उरुबेला मे गये थे भौर थही पर 
बुद्ध ने जरिलोी को उपदेश दिया था। 

ग्रुद्धकूट--यद्द राजगृह का एक पर्वत था। इसका शिखर गृद्ध को भांति था, इसीलिये इसे 
गृद्धकूट कद्दा जाता था। यहाँ पर भगवान्‌ ने बहुत दिनो तक विहार किया और उपदेश दिया था। 

हिमवन्त--हिमाऊय को ही हिमबन्त कहते हैं । 

इन्द्रशाल शुह्ा--राजगृह के पास अम्बसण्ड नामक ब्राह्मण ग्राम से थोड़ी दूर पर चैदिक 
पर्वत में इम्द्ृशाल गुहा थी । 


इन्द्रकूट---यह भी राजगशुह् के पास था । 

ऋषिशिक्षि--राजगृह का एक पर्वत । 

कररघर--यह अवन्ति जनपद में था। महाकात्यायन ने कुररघघर पव॑त पर विद्वार किया था । 

कालशिला--यह राजगृह में थी । 

पाचीनवंश--थह राजगृह के वेपु्य पर्चत का पौराणिक नाम हे । 

पिफ्फलि गुहा--थयद्द राजगृह में थी । 

सत्तपण्णी गुहा--भ्रथम सगीति राजगृह की सत्तपण्णी गुहा में ही हुई थी । 

सिनेरू--यद्द चारों महाद्वीपों के मध्य स्थित सर्वोच्च पर्चत है। मेरु और सुमेरु भी इसे 
ही कहते हैं । 

इघेत पर्चेत---यह हिमालय में स्थित है| कैकाश को ही इवेत पर्चत कहते हैं । ( देखो, संयुक्त 
निकाय, प्रष्ठ ६६ ) । 

संखुमारगिरि--थ्रह् भर्ग प्रदेश में था । खुनार के आसपास की पहढ़ियाँ ही सुस॒- 
मार गिरि हैं 4 


सप्पसोण्डिक पब्भार--राजयणुद् में | 
घेपुस्ल--राजगृदद में। है 
वेमार--राजगृद्द में । 

8 वाटिका ओर बन 


आम्रवन--आम के घने बाग को आम्रवन कहते हैं। तीन आम्रवन प्रसिद्ध हैं। एुक राजगृइ 
में जीवक़ का आम्रवन था। दूसरा ककुत्था नदी के किनारे पावा और कुशीवारा के बीच, भौर तीसरा 
कामण्डा में तोदेय्य प्राह्मण का आम्रवन था । 

अस्बपालिवन--यह वैशाली में था । 

अम्वाटक वन--यद् वज्जी जनपद में था। , अस्वाटक बन के मच्छिका वनसण्ड में अहुस से 
मिक्षुओं के विहार करते समय चित्त शृद्पति ने उनके पास आकर धर्म चर्चा की थी । 

अनू पिय-अस्बवन--यह मब्लराष्ट्र में अनूपिया में था । 

अज्जनवन-- यह साकेत में था । अक्षनवन झुगदाय में भगवान्‌ ने विहार किया था। 

अन्धचवन-यह श्रावस्ती के पास था । 

इच्छानइल वन सण्ड--थह कोशरू जनपद में इच्छान गल ब्राह्मण आम के पास था । 

जेतवन--यह श्रावस्ती के पास था। बतंमान महेद ही जेतवन है। खोदाई से शिक्षाकेख 
भादिं गाप्त हो चुके हैं। 

जातियवन--यह भदिय राज्य में था । 

कप्पासिय वन-सण्ड--तीस भद्नवर्गीयों ने इसी धन सण्ड में बुद्ध का दर्शन किया था । 

कलन्दकनिवाप--यह राजगृद्द में था। गिलहरियों को अभ्य दान देने के कारण ही कंदनदक्क- 
जिवाप कहा जाता था । 

लट्टिवन--लट्विवन में ही बिम्विसार ने बुद्धधर्म को प्रहण किया था । 

लुम्बिनी वचन--यहीं पर सिद्धाथं गोतम का जन्म हुआ था। वर्तमान रुम्मिनवेई हा प्राघीन 
छुम्बिनी हे । यह गोरखपुर जिले के नौतनवा स्टेशन से १० मील पश्चिम नेपाल राज्य में स्थित है । 

मसहावन--यह कपिलवस्तु से छेकर हिसमाऊय के किनारे किनारे वेशाली तक और वहाँ स॑ 
समुद्रतट तक विस्तृत महावन था । 

महकुक्षि मगदाय--यह राजगृह में था । 

मोर निवाप--यह राजगृह की सुमागधा पुष्करिणी के किनारे स्थित था। 

' नागवन--प्रह ज्जी जनपद में इस्तिग्राम के पास था। 

पावा[रिकिस्बवन---यह नाहछन्दा में था । 

भेसक्छ्वन--भर्ग प्रदेश के सुसुमारगररि में मेसकलावन झूगदाय था। 

सिंसपावन--यह कोशल जनपद्‌ में सेतव्य नगर के पास उत्तर दिशा मे था। कौशास्बी और 
आरूवी में भी सिंसपावन थे। सीसम के बन को ही सिंसपावन कहते है ! 

शीतवन---यह राजगृह भे था । 
कं; उपवत्तत शालहूवन-थह मह्छराष्ट्र में हिरण्यवत्ी नदी के तट कुशीनारा के पास उत्तर 
था। 
वेलवन--यह राजगृह में था | 


हा ६ चेत्य ओर विद्दार 


नह जज 


।.. चुद्धकार में जो प्रसिद्ध चैत्य भौर विहार थे, उनमें से चैशाली में चापाछ चेत्य, साश्नक पैत्प, 


( ९१३ ) 


सारनद॒द चैत्य, उदयन चैत्य, गौतमक चैत्य भोर बहुपुत्रक चेत्य थे। कूंटागार शाका, घालुकारास 
श्र भमद्दावन विहार वैशाली में ही थे। राजगृह् में काश्यपकाराम, निगम्रोघाराम शोर परिश्राजकाराम 
भे। पादलिपुत्र में भशोकाराम, गिवजकाथसथ भर कुक्कुदाराम थे। कोशाम्बी मे बदुरिकाराम, 
घोषिताराम और कुक्कुटाराम थे। साकेत में काछकाराम था। उज्जेनी मे दुविखिनागिरि चिट्दार था । 
और श्राधस्ती में पूर्वाराम, सछकागार ओर जेतबन मद्दाविद्ार थे । 


86 ३, उत्तरापथ 


उत्तरापथ की पूर्वी सीमा पर यूण ब्राह्मण ग्राम था और यह उत्तर में हिमाऊय दक फैला हुआ 


था । उत्तरापध दो महा जनपर्दों में व्रिभक्त था--गन्यार और कम्बोज । पूरा पजाब और पश्चिमोत्तर 
सीमाप्रान्त उत्तरापथ में ही पढ़ता था | 


९ गन्धार 
गन्धार जनपद की राजधानी तक्षशिक्का नगर था। कश्मीर आर सक्षशिला के पभदेश इसके 
अन्तर्गत थे । वर्तमान पेशाचर ओर राघलपिण्डी के जिक गनवार जनपद में पड़ते थे। तीसरी सगीति 
के पश्चात्‌ गन्धार जनपद में बोझूघर्म के प्रचारार्य भिक्षु भेजे गये थे। तक्षशिक्ता नगर वाराणसी से 
२००० योजन दूर था। यह एक प्रधान व्यापारिक केन्द्र था। यहों दूर दूर प्रदेशों से व्यापारी भाते थे। 


घुद्धकाल में पुक्कुसाति तक्षशिल्ा का राजा था। घह सेत्री भाव के लिए मगध नरेश को पत्र और 
उपहार भेजा करता था । 


8 कम्बीज 


कम्बौोज जनपदु का विस्तृत वर्णन उपलब्ध नहीं हे। यह पश्चिमोत्तर भारत में पडता था। 
छुदर के लेख से केवक नन्दिपुर नगर का ही ऊम्बोज्न जनपद में नास मिला है। हुएनसाग के वर्णन 
भर अशोक शिकालेख के आधार पर माना जाता हैं कि वर्तमान राजरी पश्चिमोत्तर सीमाग्रान्त का 
हजारा जिला कम्बोज जनपद्‌ था। कम्पोज घोड़ों का डत्पत्ति-स्थान साना जाता था। अशोक-काल में 
कम्बोन भे योनक मद्दारक्षित स्थविर ने धर्म प्रचार किया था । 


8 नगर ओर झाम 


गन्धार ऊम्बीज़ जनपद में कुछ प्रसिद्द नगर ओर ग्राम थे। उनका सक्षिप्त परिचय इस 
प्रकार है --- 

अरिट्पुर--पद शिवि जनपद की राजधानी थी। पजाब का वर्तमान शोरकोट प्रदेश ही शिपि 
जनपद माना गया है। इस जनपद में चित्तौड़ के पास जेतुतर नामक एक ओर भी नगर था । 

कदमीर--कर्मीर राज्य गन्धार जनपद के अन्तर्गत था। अशोक-फका् में यहाँ बुद्धधर्म का 
प्रचार हुआ था । 

तक्षशिका--यद गन्धार जनपद्‌ की राजधानी थी। यह प्राचीन भारत का प्रधान शिक्षा-केन्द्र 
था । जीवक, वन्धुछू मदर प्रसेनजित्‌, महालि आदि की शिक्षा तक्षशिला में ही हुई थी | वर्तमान समय 
में पजाब के रावरछूपिण्डी जिले में तक्षशिला के नष्टावशेष विद्यमान हैं। 

सागल--श्रह मदर देश की राजधानी था । वर्तमान समय में इसे स्थालक्रोट कहते हैं भोर यह 
पज्ञाब भे पढ़ता है । कुशावती के राजकुमार कुश का विवाह मत्रराजकुमारी प्रभावती से हुआ था । 
प्राचीन काछ में मदर की खियाँ अत्यधिक सुन्दरी मानी जाती थीं भोर प्राय छोग मद्ग-कश्याओं से दी 
विवाह करना चाइसे थे । 


( रैं४ ) 
$ ३. अपरान्तक 


शा े 
अपरान्तक प्रदेश मे वर्तमान सिन्ध, पश्चिमी राजपूताना, गुजरात ओर नर्मदा के पेसित के कुछ 
भास पढ़ते हैं । सिन्ध, गुजरात और बलभी तीन राज्य अपरान्तक के अन्तर्गत थे । अपरान्तक की रा 
धानी सुप्पारक नगर मे थी। वाणिजग्राम, भद़ौच, मद्दाराष्ट्र, नासिक, सूरत भोर छाट राष्ट्र भपरान्तक 


प्रदेश मे ही पडते थे। 


क्र 


8 नगर ओर ग्राम 

भरुकच्छ--थह समुद्र के किनारे स्थित एक बन्दरगाह था। व्यापारी यहां से मौका हारा 
विदेशों के लिये प्रस्थान करते थे । छका, यबन देश आदि में जाने के छिये यहीं नौका मिछसी थी । 
सुवर्ण भूमि ( छोअर बर्सा ) को भी व्यापारी यहाँ से जाया करते थे | कावियावाड़ प्रदेश का घतेमान 
भड़ौच ही प्राचीन भरुकच्छ हे । 

महाराष्ट्र--वर्तमान मराठा प्रदेश ही महाराष्ट्र है। यह अपर गोदाघरी भोर कृष्ण मदियों फे 
बीच फ्रेला हुआ है । यहाँ पर धर्म प्रचारार्थ महावर्भरक्षित स्थविर गये थे । 

सोचीर--सोवीर राज्य की राजधानी रोरुक नगरी थी । वर्तमान समय में गुजरात प्रद्देश के 
एडेर को ही सोवीर माना जाता है | 
| सुप्पारक--यह भी एक बन्द्रगाह था। वतंमान सोपारा ही सुप्पारक दे | यह अम्बई से 
३७ मील उत्तर ओर बसीन से ४ मील उत्तर पश्चिम थाना जिले में स्थित है। 

सुरद्व-- यह एक राष्ट्र था, जिससे होकर सातोदिका नदी बहती थी । चर्तमान कठियावाड़ भौर 
गुजरात का अन्य भाग ही छुरदह्द ( >सुराष्ट्र ) माना जाता हे । 

लालरहु--इसे ही लाटराष्ट्र भी कहते हैं। मध्य और दक्षिण गुनरात छाकरत भाषा 
ज्ञता है। 


8 ४७. दक्षिणापथ 
दक्षिणापथ की उत्तरी सीमा सतकण्णिक निगम था। आचार्य बुद्धघोष के मतानुसार गगा से 
दक्षिण ओर ग़ोदावरी से उत्तर का सारा विस्तृत प्रदेश दक्षिणापथ या दक्षिण जनपद कहा छाता था । 
ऐसा जान पढता है कि बुद्धकाल मे गोदावरी से दक्षिण के प्रदेशों का उत्तर भारतवासियों को जान 
न था। यद्यपि छका को बानते थे, किन्तु वहाँ समुद्व मार्ग से ही आना-जाना होता था। गोदाचरी से 
दक्षिण प्रदेशों का पूर्ण परिचय अशोककाल से मिलता है। 
अश्वक ओर अवन्ति महाजनपद भी दक्षिणापथ में गिने जाते थे । महागोविन्द सुत्त के अनुसार 
अवन्ति को राजधानी माहिष्मती थी को दक्षिणापथ में पढ़ती थी। इसीलिये अधन्ति को ' भवब्ति दक्षि- 
जापथ कहा ज्ञाता था। अइवक राज्य गोदावरी के किनारे था और यह भी दक्षिणापथ के अन्तर्गत 
था । महाकोशल नामक जनपद भी दक्षिणापथ में था, जिसका वर्णन प्रयाग के अशोक स्तम्न्न पर है । 
इसे दक्षिण कोश भी कहा जाता था। बरत॑मान विलासघुर, रामपुर और सस्भलूपुर के जिले तथा 
गजाम के कुछ भाग दक्षिण-फोशर के अन्तगंत हैं। 
$ नगर ओर श्रम 
अमरावतौ--इस नगर में पूर्वकारू में बोधिसत्व उत्पन्न हुए थे। यह आधुनिक समय में 
परणीकोद नदी के पास असरावती ताम से विद्यमान है। इसके ध्वंसित स्तूप बहुत प्रसिद्ध हैं । 


भोज--रोहिताइव भोजपुश्र ऋषि भोजराष्ट के रहने वाले थे । अमरावती जिले के 
5 टू एकिअधुर के 
दक्षिण-पूव् ४ सील की दूरी पर स्थित छम्मक को भोज माना जाता हे । ह 


| 


( १७५ ) 


दमिल रह/ठ--द्राविड राष्ट्र को ही दमिलरट्ठ कहते है। इस राप्ट्‌ का कावेरी पहन बन्दरगाह 
बढ़ा असिद्ध नगर था, जो माऊछाबार के आसपास समुद्र के किनारे स्थित था । 

कलिडज्ञ--कलिंग राष्ट्र इतिहास प्रसिद्ध किंग ही है । इसकी राजधानी दन्तपुर नगरी थी। 

वनवासी--रक्षित स्थविर वनवासी में धर्म-प्रचारार्थ भेजे गये थे । उत्तरी कनारा ही वनवासी 
कहा जाता था। यह तुगभद्वा और बढोदा के मध्य स्थित था। आधुनिक मैसूर के उत्तरी भाग को 
वनवासी जानना चाहिए । 


8५७५ पआाच्य 

मध्यमदेश के पूरब प्राच्य देश था । इसकी पश्चिमी सीमा पर कज गछ निगम, अग और मगध 
जनपद थे । ग्राच्य प्रदेश में वग जनपद्‌ पढ़ता था। वगहार जनपद भी इसऊा ही नाम था। प्रसिद्ध 
ताम्रलिसि बनदरगाह प्राच्य अदेश में ही था, जहाँ से सुवर्ण भूमि, जावा, छफ्रा आदि के छिए व्यापारी 
प्रस्थान करते थे । अशोक ने बोधिषृक्ष को इसी बन्द्रगाह से लका भेज्ञा था| वर्तमान समय में मिदुना- 
पुर जिले का तामछुक ही प्राचीन ताम्नलिप्ति है । यहाँ एक बहुत बडा बोद्ध विश्वविद्यालय भी था। 
लका में प्रथम भारतीय उपनिवेश स्थापित करने थार राजा विजय वग राष्ट्र के राजा सिहबाहु का 
पुश्न था । सम्भवत उपसेन वगन्तपुत्र स्थविर वगराष्ट्‌ के ही रहने वाले थे। वग राष्ट्‌ का वर्धमानपुर 
भी प्रसिद्ध नगर था। शिलालेखों में वर्षमानभुक्ति के नाम से इसका उद्छेख हे। आधुनिक बढदुवान 
ही वर्धमानपुर माना जाता है । 

सक्षेप में बुद्धकालीन भारत का यहीं भोगोछचिक परिचय हे। 


सारनाथ, बनारस भिश्लु धर्मरक्षित 
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ओघतरण सुत्त तृष्णा की बाढ़ से पार जाना 
निमोक्‍्ख सुत्त मोक्ष 
उपनेय्य सुत्त सासारिक भोग का त्याग 
अच्चेनित सुत्त सासारिक भोग का त्याग 
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नत्थि पुत्तसम सुत्त अपने ऐसा कोई प्यारा नहीं 
खत्तिय सुत्त बुद्ध श्रेष्ठ हैं 
सन्तिकाय सुत्त शान्ति से आननद 
निद्दातनदी सुत्त निद्रा ओर तन्द्रा का त्याग 
कुम्म सुत्त कछुआ के समान रक्षा 
हिरि सुत्त पाप से लजाना 
कुटि सुत्त झोपड़ी का भी त्याग 
समिद्धि सुत्त काल अज्ञात है, काम-भोगो का त्याग 
तीसरा भाग : शक्ति वर्ग 
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वित्त सुत्त धन 
बुद्धि सुत्त ब्रृषट 
भीत सुत्त ढरना 
न जीरति सुत्त पुराना न होना 
इस्सर सुत्त ऐइवर्य 
काम सुत्त अपने को न दे 
पाथेय्य सुत्त राह-खर्च 
पज्जोत सुत्त प्रद्योतत 
अरण सुत्त क्लेश से रद्ित 

दूसरा परिच्छेद 
२, देवपुत्त संयुत्त 

पहला भाग _+. प्रथम वर्ग 
कस्सप सुत्त मिक्षु अनुशासन ( १ ) 
कस्सप सुत्त भिक्षु अनुशासन ( २ ) 
माघ सुत्त किसके नाश से सुख १ 


मागध सुत्त 


चार प्रद्योत्त 


३4 
३८ 
३९ 
३५९ 
३९ 


७१ 
3१ 
3१ 
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४३ 
बेड 
डरे 
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४५ 
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ब्राह्मण कृतकृत्य हे 


दामलि सुत्त 
कामद सुत्त सुखद सन्तोष 
पद्मालचण्ड सुत्त स्मृति लाभ से धर्म का साक्षात्कार 
तायन सुत्त शिथिलता न करे 
चन्दिम सुत्त चन्द्र अरहण 
सुरिय सुत्त सूर्य ग्रहण 
दूसरा भाग अनाथपिण्डिक वग 
चनिद्मस सुत्त व्यानी पार जायेगे 
चेण्हु सुत्त व्यानी म्त्यु के वश नहीं जाते 
दीघलट्ठि सुत्त भिक्षु अनुशासन 
नन्दन सुत्त शीलवान्‌ कोन १ 
चन्दन सुत्त कौन नही डूबता ? 
बासुदत्त सुत्त कामुकता का प्रहाण 
सुत्रह्म सुत्त चित्त की घबडाहट केसे दूर हो ? 
ककुध सुत्त भिक्षु को आनन्द ओर चिन्ता नही 
उत्तर सुत्त सासारिक भोग को व्यागे 
अनाथपिण्डिक सुत्त जेतवन 
तीसरा भाग नानातीर्थे वर्ग 
सिव सुत्त सत्पुरुषों की सगति 
खेम सुत्त पाप कर्म न करे 
सेरि सुत्त दान का महात्स्य 
घटोकार सुत्त बुद्धधर्म से ही मुक्ति, अन्य से नहीं 
जन्तु सुत्त अप्रमादी को प्रणाम््‌ 
रोहितस्स सुत्त लोक का अन्त चलकर नहीं पाया जा 
खकता, बिना अन्त पाये मुक्ति भी नहीं 
नन्‍द सुत्त समय बीत रहा हे 
नन्दिविसाल सुत्त यात्रा केसे होगी 
सुसिम सुत्त आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के गुण 
नाना तित्थिय सुक्त नाना तीथों के मत, बुद्द अगुला 
तीसरा परिच्छेद 
३, कोसल संयुत्त 

क्‍ पहला भाग प्रथम वर्ग 
दहर सुत्त चार को छोटा न समझे 
पुरिस सुत् तीन अहितकर धर्म 
राजरथ सुत्त सन्त धर्म पुराना नही होता 
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पिय सुत्त अपना प्यारा फोन १ 
अत्तरक्खित सुत्त अपनी रखवाली 
अप्पक सुत्त निलोंभी थोडे ही ह 
अत्थकरण सुत्त क्चहरी में झूठ बोलने का फल दु खद॒ 
महिलिका सुत्त अपने से प्यारा कोई नहीं 
यप्ज झुत्त पाँच प्रकार के यज्ञ, पीडा ओर हिंसा रहित यज्ञ 
ही हितकर 
बन्धन सुत्त इृढ़ बन्धचन 
दूसरा भाग ट्वितीय वर्गं 
जटिल सुत्त ऊपरो रूप रग से जानना कठिन 
पशञ्चराज सुत्त जो जिसे प्रिय है, वही उसे अच्छा हे 
दोणपाक सुत्त मात्रा से भोजन करे 
पठम सगाम सुत्त लडाई फी दो बातें, प्रसेनज्ञित्‌ की हार 
दुतिय सगाम सुत्त अजातशज़ु की हार, लुटेरा लूटा जाता हे 
वीतु सुत्त स्त्रियां भी पुरुषों से श्रेष्ठ होती हैं 
अप्पमाद सुत्त अप्रमाद के गुण 
दुतिय अप्पमाद सुत्त अप्रमाद के गुण 
अपुत्तर सुत्त क जूसी न करे 
दुतिय अपुत्तक सुत्त कजूसी त्याग कर पुण्य करे 
तासरगा भाग तृतीय वर्ग 
पुग्गल सुत्त चार प्रकार के व्यक्ति 
अय्यका सुत्त रुप्यु नियत है, पुण्य करे 
लोक सुत्त तीन अहितकर धर्म 
इस्सव्थ सुत्त दान फिसे दे ? किसे देने मे महाफल ? 
पब्बतूपम सुत्त आत्यु घेरे आ रही हे, धर्मांचरण करे 
के 
रे र्च्छि 
चौथा परिच्छेद 
४. मार सयुत्त 
हर 
पहला भाग प्रथम चग 
तपोकम्म सुत्त कठोर तपरचरण बेकार 
नाग च्सुत्त हाथी के रूप मे मार का आना 
सुभ सुत्त सथप्ी मार के वश मे नहीं जाते 
पास सुत्त बुद्ध मार के जाल से मुक्त 


पास सुत्त 
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बहुजन के हित सुख के लिये विचरण 
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सप्प सुत्त एकान्तवास से विचलित न हो 
सोष्पसि सुत्त वितृष्ण बुद्ध 
आनन्द सुत्त अनासक्त चिन्तित नहीं 
आयु सुत्त आयु की अब्पता 
आयु सुत्त आयु का क्षय 
द्वितीय ए्‌ 

दूसरा भाग *. द्वितीय वर्ग 
पासाण सुत्त बुद्धों मे चत्बलता नहीं 
सीह सुत्त बुद्ध सभाओ में गरजते है 
सफलिक सुत्त पत्थर से पेर कटना, तीच्र वेदना 
पतिरूप सुत्त बुद्ध अनुरोध-विरोध से मुक्त 
मानस सुत्त इच्छाओं का नाश 
पत्त सुत्त मार का बेल बनकर आना 
आयतन सुत्त आयततनों मे ही भय 
पिण्ड सुत्त बुद्ध को भिक्षा न मिली 
कस्सक सुत्त मार का कृषक के रूप में आना 
रज्ज सुत्त सासारिक छाभो की विजय 

तीसरा भाग तृतीय वर्ग 
सम्बहुल सुत्त मार का बहकाना 
समिद्धि सुत्त समृद्धि को डराना 
गोधिक सुत्त गोधिक की आत्महत्या 
सत्तवस्सानि सुत्त मार द्वारा सात साल पीछा किया जाना 
मारदुह्िता सुत्त मार कन्याओों की पराजय 

+ जि 
पाँचवों परिच्छेद 


५ भिश्लुणी संयुत्त 


आलबिका सुत्त 
सोमा सुत्त 

किसा गोतमी सुत्त 
विजया सुत्त 
उप्पलवण्णा सुत्त 
चाला मुत्त 
उपचाला सुत्त 
सीसुपचाला सुत्त 
सेला सुत्त 

वन्निरा सुत्त 


काम भोग तीर जेसे है 
स्‍त्री भाव क्‍या करेगा ९ 
शज्ञानानवकार का नाश 
काम तृष्णा का नाश 
उत्पलवर्णा की ऋद्धिमता 
जन्स ग्रहण के दोष 
लोक सुलुग-बधक रहा हे 
बुद्ध शासन से रुचि 
हेतु से उत्पत्ति और निरोध 
आत्मा का अभाव 
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५४ 


१०१ 
(०२ 
१०३ 
१००४ 


49 ० 


७3 ) 


रत 
छठो परिच्छेद 
६, ब्रह्म संयुत्त 
पहला भाग. प्रथम वर्ग 
१ आयाचन सुत्त ब्रह्मा द्वारा बुद्ध को धर्मोपदेश के लिये 
उत्साहित करना 
गारव सुत्त बुद्ध द्वारा धर्म का सत्कार किया जाना 
ब्रह्मदेव सुत्त आहुति ब्रह्मा को नही मिलती 
४ बकब्ह्मा सुत्त बक बह्मा का मान मर्दन 
७ अपरादिद्ि सुत्त ब्रह्मा की बुरी इष्टि का नाश 
६ पमाद सुत्त ब्रह्म को सविग्न करना 
७ कोकालिक सुत्त कोकालिक के सम्बन्ध में 
८ तिस्सक सुत्त तिस्सक के सम्बन्ध में 
५ तुदुबह्म सुत्त कोफालिक को समझाना 
१० कोफालिक सुत्त कोकालिक द्वारा अग्रश्नावको की निनदा 
दूसरा भाग द्वितीय वर्ग 
१ सनकुमार सुत्त बुद्ध सर्वश्रेष्ठ 
> देवदत्त सुत्त सत्कार से खोटे पुरुष का विनाश 
३ अन्वकबिन्द सुत्त सघ-वास का महात्म्य 
४ अरुणवती सुत्त अभिभू का ऋद्धि प्रदर्शन 
० परिनिब्बान सुत्त महापरिनिर्वाण 
| 
सातवों परिच्छेद 
७, बत्राक्षण समुत्त 
पहला भाग अहत्‌ वर्ग 
१ धनजानि सुत्त क्रोध का नाश करे 
२ अक्कोस सुत्त गालियो का दान 
३ असुरिक सुत्त सह लेना उत्तम है 
४, विलड्डिक सुत्त निर्दोपी को दोष नही लगता 
७५ अहिसक सुत्त अहिसक कोन ? 
६ जटा सुत्त जटा को सुलझाने वाला 
७ सुद्धिक सुत्त कोन शुद्ध होता हे ? 
« अग्गिक सुप्त ब्राह्मण कोन ? 
५ सुन्दरिक सुत्त दक्षिणा के योग्य पुरुष 
१०, बहुधीतु सुत्त बैलों की खोज में 
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दूसरा भाग उपासक वर्ग 

4 कसि खुत्त बुद्ध की खेती जज 
२ उदय सुत्त बार बार भिक्षाटन १३९ 
३ देवहित सुत्त बुद्ध की रुप्णता, दान का पात्र १4० 
४ महासाल सुत्त पुत्रो द्वारा निष्कासित पिता १११ 
७५ मानत्थद्ध सुत्त अभिमान न करे +४२ 
६ पच्चनिक सुत्त झगडा न करे १०३ 
७ नवकम्म सुत्त जगल कट चुका हे १०३ 
८ कहुद्वार सुत्त निर्जन वन मे वास 4४५4 
९ मातुपोसक सुत्त माता पिता के पोषण में पुण्य १४० 
भिक्‍्खक सुत्त भिक्षुक भिक्ष नही 4 ४० 
सगारव सुत्त स्नान से जुद्धि नही १४६ 

२ खोमदुस्सक सुत्त सन्‍त की पहचान १४० 

आठवों परिच्छेद 
८, वड्भीश संयुत्त 
१ निक्‍्खन्त सुत्त वर्गीश का दृढ़ सकहप १०८ 
२ अरति सुत्त राग छोडे १४०८ 
३ अतिमज्नना सुत्त अभिमान का व्याग १०० 
४ आनन्द सुत्त कामराग से मुक्ति का उपाय १०० 
५ सुभाखित सुत्त सुभाषित के लक्षण १०१ 
६ सारिपुत्त सुत्त सारिपुत्र की स्तुति १०१ 
७ पवारणा सुत्त प्रवारणा कर्म ६०७२ 
«4 परोसहस्स सुत्त बुद्ध स्तुति ४ १२३ 
९ कोण्डडज सुत्त अज्जाकोण्डड्ज के गुण १४ 
मोग्गह्छान सुत्त महामोडइल्याथन के गुण १५७ 
गग्गरा सुत्त बुद्ध-स्तुति पृ 
लडीस सुत्त व्गीश के उदान १ ७५७ 
नवों परिच्छेद 
९ बन संयुक्त 

१ विवेक सुत्त विवेक में लगना १५७ 
2 533] उठो, सोना छोडो 45 
२ कस्सपगोत्त सुत्त बहेलिया को उपदेश १७८ 
१७५ 
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नागदत्त सुत्त 
कुछघधरणी सुत्त 
वज्जिपुत्त सुत्त 
सज्ञाय सुत्त 
अयो निस सुत्त 
मज्ञझन्तिक सुत्त 
पाकतिन्द्रिय सुत्त 
पदुमपुप्फ सुत्त 


इन्दक सुत्त 
सकक्‍क सुत्त 
सूचिलो प्न सुत्त 
मणिभद सुत्त 
सानु सुत्त 
पियड्भर सुत्त 
उनव्बसु सुत्त 
सुदत्त सुत्त 
सुक्का सुत्त 
सुक्‍्का सुत्त 
चीरा सुत्त 
आलबक सुत्त 


सुवीर सुत्त 

सुसीम सुत्त 

प्रजग्ग सुत्त 

वेपचित्ति सुत्त 
सुभासित जय सुत्त 
कुलावक सुत्त 

न दुढिभि सुत्त 
विरोचन असुरिन्द सुत्त 
आरणज्नकइसि सुत्त 
समुधकइसि सुत्त 
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देर तक गाँवा से रहना अच्छा नहीं 
सह लेना उत्तम है 

भ्िक्षु-जीवन के सुख की स्मृति 
स्वाध्याथ 

उचित विचार करना 

जगल में मगर 

दुराचार के दुगुण 

बिना दिये पुष्प सूँघना भी चोरी हे 


दसवा परिच्छेद 


१०, यक्ष ससुत्त 


पेदाइश 

उपदेश देना बन्धन नहीं 

सूचिलोम यक्ष के प्रइन 
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५ चड्ढम सुत्त धातु के अनुसार ही सत्वी मे मेलजोल का होना २५० 
६ सगाथा सुत्त धातु के अनुसार ही मेलजोछ का होना का 
७ भस्सद्ध सुत्त धातु के अनुसार ही मेलजोल का होना २६२ 
<-$२ पच्न सुत्तन्ता धासु के अनुसार ही मेलजोल का होना गज 

तीसरा भाग कमेपथ वर्ग 
१ असमाहित सुत्त असमाहित का असमाहितों से मेछ होना. २६३ 
० दुस्सील सुत्त दु शील का दु शीलों से मेल होना २६३ 
३ पत्चसिक्खापद सुत्त बुरे ब॒ुरों क्रा साथ करते तथा अच्छे अच्छों का २६३ 
४ सक्तक्स्मपथ सुत्त सात कर्मपथ वालो म॑ मेलजोक का होना. २६३ 
७५ दुसकम्मपथ सुत्त दस कर्मपथ बालो में मेलजोल का होना २5६ ४ 
६ अद्न्ञिक सुत्त अ्ष्टागिक्ीं मे मेलजोल का होना २४ ४ 
७ दसब्ज सुत्त दशागों से मेलजोल का होना २६४ 

चोथा भाग | चतुर्थ वर्ग 
१ चछतु सुत्त चार धातुये २६० 
० पुष्य सुत्त पू्वज्ञान, धातुओं के आस्वाद और दुष्परिणास २६० 
३ श्वचरि सुत्त धातुओं के अस्वाठन में विचरण करना २१३१० 
४ नो चैद सुत्त धातुओं के यथार्थज्ञान से ही मुक्ति २६६ 
५ दुक्ख सुत्त धातुओं के यथार्थज्ञान से सुक्ति २६६ 
६ अभिननन्‍्दन सुत्त धातुओं की विरक्ति से ही दु ख॒ से मुक्ति २६७ 
७ उप्पाद सुत्त धापु-निरीध से ही दु ख-निरोध २६७ 
< पठम समणब्राह्मण सुत्त चार चातुय २६ ७ 
९ दुतिय समणब्राक्ृण सुत्त चार धातुर्ये २६७ 
१० ततिय समणब्राह्मण सुत्त चार धातुये २६०८ 

तीसरा परिच्छेद 
१४, अनमतग्ग संयुत्त 

पहला भाग प्रथम बर्गे 
4 तिणकट्ठ सुत्त ससार के प्रारम्भ का पता नहां, घास-लकढ़ी की उपमा २६५ 
२ पठवी सुत्त ससार के आरम्भ का पता नहीं, पृथ्वी की उपभा २६५९ 
| जेस्‍्सु सुत्त ससार के प्रारस्भ का पता नही, ऑसू की उपमा २६९ 
४ खीर सुत्त सखार के आरम्भ का पता नहीं, दूध की उपसा * २७० 
4 “शक कढप की दीघध॑ता 50७8 
६ सासप सुत्त कटप की दीघंता न 
७ सावक सुत्त बीते हुए कढप अगण्य हैं २७१ 
हित बीते हुए कप अगण्य हैं २७१ 
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ससार के प्रारम्भ का पता नहीं 
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पुग्गल्त सुत्त 
दूसरा भाग 


कुग्गत सुत्त 
सुखित सुत्त 
तिंसति सुत्त 
माता सुत्त 

पिता सुत्त 
वेषुल्लपठ्बत सुत्त 


सन्तुद्ठ सुत्त 
अनोत्तापी सुत्त 
चन्दीपम सुत्त 
कुलूपग सुत्त 
जिण्ण सुत्त 
पठम ओधघाद सुत्त 
दुतिय ओवाद सुत्त 
ततिय आओवाद सुत्त 
झानाभि:जा सुत्त 
उपस्सय सुत्त 
चीवर सुत्त 
परम्मरण सुत्त 
सद्धस्मपतिरूपक सुत्त 


पद्दछा भाग 

दारुण सुत्त 

बालिस सुत्त 

कुम्स सुत्त 

दीघलोमी सुत्त 

एलक सुत्त 

असनि सुत्त 

दिद्ठु सुत्त 

सिमाछ सुत्त 
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ससार के प्रारम्भ का पत्ता नहीं 


* छितीय चर्ग 
दु खी के प्रति सहानुभूति करना 
सुखी के प्रति सहानुभति करना 
आदि का पता नहीं, सम्मुद्रों के जल से खून ही अधिक 
माता न हुए सत्व असम्भव 
पिता न हुए सत्व असम्भव 
वेपुटलपर्वत की प्राचीनता, सभी सस्‍्कार अनित्य है 


चोथा परिच्छेद 


१५ काइयप संयुत्त 


प्राप्त चीघर आदि से सन्‍्तुष्ट रहना 
आतापी आर भोत्तापी को ही ज्ञान प्राप्ति 
चाँद की तरह कुछों में जाना 

कुर्लों में जाने योग्य भिक्षु 

आरण्यक होने के छाभ 

धर्मोपदेश सुनने के लिये अयोग्य भिक्षु 
बर्मोपदैश सुनने के लिये अयोग्य भिश्लु 
धर्मोपदेश सुनने के लिये अयोग्य भिक्षु 
ध्यान अशिज्ञा मे काइयप बुद्ध-तुल्य 
थुब्लतिस्सा भिक्षुणी का सघ से बहिंष्फार 
आनन्द 'कुमार' जेसे, धुब्लनन्दा का सघ से बहिष्कार 
अव्याकृत, चार आर्य-सत्य 

नकली धर्म से सद्धमें का लोप 


पॉचवाँ परिच्छेद 
१६, लामसत्कार संयुत्त 


प्रथम वर्ग 

लाभसत्कार दारुण हे 

लाभसत्कार दारुण है, बशी की उपमा 
लाभादि भयानक हैं, कछुआ ओर व्याधा की उपमा 
लम्बे बालवाले सेडे की उपभा 

लाभसत्कार से आननिदुत होना अहितकर है 
बिजली की उपमा ओर लाभसत्कार 

विषेछा तीर 

रोगी शुगाल की उपमा 
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९ बेरम्ब सुत्त 
१० सगाथा सुत्त 
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इन्द्रियों में समम रखना, वेरस्ब वायु की उपमभा 
लाभस कार दारुण हे 


दूसरा भाग द्वितीय वर्ग 
१ पठम पाती सुत्त लाभसव्कार की भयकरता 
२ दुतिय पाती सुत्त लाभसव्कार की भयकरता 
३-१० सिद्डी सुत्त लाभसस्कार की भयकरता 
| 
तीसरा भाग ततीय वर्गे 
३ मातुगास घुच छाभसत्कार दारुण हें 
२ कल्याणी सुत्त छाभसत्कार दारुण है 
३ पुत्त सुर्त लाभसत्कार में न फँसना, बुद्ध के आदर्श श्रावकर 
४ एकघीता सुत्त छाभसब्कार मे न फँसना, बुद्ध की आदर्श श्राविकायें 


७ पठम समणग्राह्मण सुत्त 
६ दुतिय समणब्राह्मण सुत्त 
७ ततिय समणब्राहरण सुत्त 
« छवि सुत्त 


लाभसत्कार के यथाथ दोष ज्ञान से मुक्ति 
छामसतब्कार के यथार्थ दोष-ज्ञान से मुक्ति 
छाभसपब्कार के यथार्थ ढोष-ज्ञान से मुक्ति 
लाभसत्का खाल को छेद देता है 


९ रज्जु सुत्त लाभसत्कार की रस्सी खाल को छेद देती दे 

१० भिक्खु सुत्त लछाभसप्कार अहेत्‌ के लिए भी विध्नकारक 

चौथा भाग | चतुर्थ वर्ग 

१ भिन्दि सुत्त लाभसप्कार के कारण सघ में फूट 
२ मूल सुत्त पुण्य के मूल का कटना 
३ धम्म सुत्त कुशल धर्म का कटना 
४ सुक्कधम्म सुत्त शुक्ल धर्म का कटना 
७ पक्कनन्‍्त सुत्त देवदत्त के बध के लिए लाभसप्कार का उत्पन्न दोना 
६ रथ सुत्त देवदत्त का लाभसत्कार उसकी हानि के लिए 
७ माता सुत्त लाभसप्कार दारुण है 

८-१३, पिता सुत्त छाभसत्कार दारुण है 

छठों परिच्छेद 
१७ राहुल संयुत्त 
पहला भाग प्रथम वर्ग 

१ चकक्‍्खु सुत्त इन्द्रियों मे अनित्य, दु ख, अनात्म के मनन से विमुक्ति 
२ रूप सुत्त रूप में अनित्य, दु ख, अनात्म के मनन से विमुक्ति 
३ विद्वनाण सुत्त विज्ञान में अनित्य, दु ख, अनात्म के मनन से मुक्ति 
४ सम्फस्स सुत्त सस्पश का मनन 
७, वेदना सुत्त वेदना का मनन 
६: सब्जा सुक्त सज्ञा का मनन 
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७ सद्येतना सुत्त 
८ तण्हा सुत्त 
५ धातु सुत्त 

१० ख़नन्‍्ध सुत्त 


१ चक्खु सुत्त 
२१० रूप सुत्त 
११ अनुसय सुत्त 
१२ अपगत सुत्त 
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अध्विपेसि सुत्त 
गोघातक सुत्त 
पिण्डसाकुणी सुत्त 
निच्छ वो रब्भि सुत्त 
असिसूफरिक सुत्त 
सत्तिमागवी सुत्त 
डउसुकारणिफ सुत्त 
सूचि सारथी सुत्त 
सूचक सुत्त 

१० गामकूटक सुत्त 
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बटर 


कृपनिमुग्ग सुत्त 
गूथखादी सुत्त 
निच्छवित्थी सुत्त 
मगलित्थी सुत्त 
ओोकिलिनी सुत्त 
सीसछिल्न सुत्त 
भिक्ख़ु सुत्त 
भिक्‍खुनी सुत्त 
सिक्‍्खमाना सुत्त 
सामणेर सुत्त 
सामणेरी सुच्त 
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सचेतना का मनन 
तृष्णा का मनन 
धातु का मनन 
स्फन्‍्ध का सनन 


दूसरा भाग द्वितीय वर्ग 


अनित्य दु ख-आनात्म की भावना 
भ्ननित्य दु ख-अनात्म की भावना 
सम्यक्‌ मनन से मानानुशय का नाश 
मम प के त्याग से मुक्ति 


सातवां परिच्छेद 
१८, लक्षण संयुत्त 


पहला भाग प्रथम वर्ग 


अस्थि-ककाछ, गोहत्या का दुष्परिणाम 
मासपेशी, गोहत्या का दुष्परिणाम 
पिण्ड ओर चिडिमार 
खाल उतरा और सेडों का कसाई 
तलवार और सूअर का कसाई 

». बर्जझी-जेसा लोम और बहेलिया 
बाण जेसा लोम ओर अन्यायी हाकिम 
सुई जेसा लोम और सारथी 
सुईं जेसा छोम और सूचक 
दुष्ट गाँव का पत्च 


दूसरा भाग डितीय वर्ग 


परस्री-गमन करनेवाला कूय में गिरा 
गृह खाने वाला दुए ब्राह्मण 

खाल उतारी हुईं छिनाछ स्त्री 

रमल फेंकने वाली मगुली स्त्री 
सूखी--सोत पर अगार फेंकनेवाढी 
सिर कटा हुआ डाकू 

भिक्षु 

भिक्षुणी 

शिक्ष्यमाणा 

श्रामणेर 

श्रामणेरी 
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आठवोँ परिच्छेद 


१९, औपम्य संयुक्त 


१ कूट सुत्त सभी अकुशल अविद्यामूछक है ३०६ 
२ नखसिख सुत्त अमाद न करना ३०६ 
३ कुल सुत्त मंत्री भावना ३०६ 
४ ओकक्‍्खा सुत्त मेत्री भावना ३०७ 
०, सत्ति सुत्त मेत्री भावना ३०७ 
६ धनुग्गह सुत्त अप्रम्नाद के साथ विद्टरना ३०७ 
७ आणी सुत्त गम्भीर धर्मो में मन छगाना, भविष्य कथन ३००८ 
८ कलिगर सुत्त लकड़ी के बने तख्त पर सोना ३०८ 
९ नाग सुत्त लालच रहित भोजन करना ३०५ 
१० बिलार सुत्त सयभ के साथ भिक्षाटन करना ३०१, 
११ पठसम सिगाल सुत्त अप्रमाद के साथ विहरना ३१० 
१२ दुतिय सिगाल*सुत्त कृतज्ञ होना ३१० 
नर्वों परिच्छेद 
२०, भिश्लु संयुत्त 
१ कोलित सुत्त आर्थ मौन भाव ३११ 
२ उपतिस्स सुत्त सारिषुश्न को शोक नही ३११ 
३२ घट सुत्त अम्रश्नौभ्कों की पररुपर स्तुति, भारब्ध-वीर्य ३९२ 
१ नव सुत्त शिथिलूता स निवांण की प्राप्ति नहीं ३१३ 
५ सुजात सुत्त बुद्ध द्वारा सुजात की प्रशसा ३१३ 
६ भद्धिय सुत्त शरीर से नहीं, ज्ञान से बढ़ा ३१४ 
७ विसाख सुत्त धर्म का उपदेश करे ३२४ 
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रूप घधधक रहा हे 

अनित्य से इच्छा हदाओ 
अनित्य से छनन्‍्दराग हटाओ 
दु ख से राग हटाओ 
अनात्म से राग दृटाओं 
वेराग्य पुर्वक विहरना 
अनित्य बुद्धि से विहरना 
भनात्म बुद्धि से विहरना 


दृष्टि वर्ग 


अध्यात्मिक सुख दु ख 

यह मेरा है? की समझ क्‍यों १ 

“आत्मा छोक है? की मिथ्यादृष्टि क्‍यों ? 

न में होता? की मिथ्यादृष्टि क्यो १ 

मिथ्या दृष्टि क्यो उत्पन्न होती हे १ 
सत्काय दृष्टि क्‍यों होती हे ? 

भाव्म दृष्टि क्यों होती हे ९ 

सयोजन क्यो होते हैं ? 

सयोजन क्यो होते हैं १ 

सभी ससस्‍्कार शअनित्य भोर दु ख दें 


३९४ 
३०४ 
३९७ 
३.९० 
३९७ 


३९६ 
३९६ 
३९६ 
३९७ 
३९७ 
ह९७ 
३९७ 
६९७ 
३९८ 
३९८ 


३९५९ 
3०५९ 
३९९ 
३९५९ 
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2०५७ 


९०७५० 


छ०्डे 
8०३ 
४०३ 
89०३ 


( र४ ) 


दूसरा परिच्छेद 


२२ गध संयुत्त 
पहला भाग प्रथम वर्ग 
१ भार सुत्त मार क्‍या है १ ४०७० 
२ सत्त सुत्त आसक्त केसे होता है ? 8०७ 
३ भवनेत्ति सुत्त ससार की डोरी ४०६ 
४ परिज्लेय्य सुत्त प्‌ रिज्षय, परिज्ना ओर परिक्नात्ता 8०६ 
७ पठम समण सुत्त उपादान-स्फन्धो के ज्ञाता ही भ्रमण ब्राह्मण... ४०६ 
दुतिय समण सुत्त उपादान स्कन्धो के ज्ञता ही श्रमणन्धादह्यणप . ४०७ 
सोतापन्न सुत्त ख्रोतापनन निरचय ही ज्ञान आप्त करगा ४०७ 
अरहा सुत्त डपादान स्कन्धोके यथार्थ ज्ञानसे अहं वकी पाप्ति३०७ 
पठम छनन्‍्दराग सुत्त रूप के छन्‍्दराग का त्याग ३०७ 
१० दुतिय छन्दराग सुत्त रूप के छन्दराग का त्याग ४०८ 
दूसरा भाग द्वितीय वर्ग 
१ मार सुत्त मार क्‍या है ! ४०९ 
२ मारधम्म सुत्त मार धर्म कया है ३०५ 
३ पठम अनिच्च सुत्त अनित्य क्या हे ? ४०५ 
४ दुतिय अनिच्च सुत्त अनित्य वर्म क्या है ? ४०५९ 
५-६ पठम-दुतिय दुक्ख सुत्त रूप दुख हे ४०९ 
७-८ पठम दुतिय अनत्त सुत्त रूप अनात्स है ४१० 
९ खयधम्म सुत्त क्षय वर्भ क्‍या हे ? ४१० 
१० वयधस्म सुत्त व्यय घर्म क्या है ? 8५ 
१९ समुदय बम्स सुत्त समुदय धर्म क्या है ९ 9१० 
१२ निरोधधम्म सुत्त निरोब धर्म क्‍या है । हर 
तीसरा भाग आयाचन वर्ग 
$ मार सुत्त मार के प्रति इच्छा का त्याग ४११ 
२ मारधम्म सुत्त सारधर्म के प्रति छन्‍्दराग का व्याग बे 
३-४ पठम-दुतिय अनिच्च सुत्त अनित्य ओर अनित्य धर्म ४११ 
७-६ पठम-दुतिय दुक्‍्ख सुक्त दुख भोर दु ख धर्म उ 
७-८ पठम दुतिय अनत्त सुत्त अनात्म ओर अनात्म धर्म गा 
९-१० खयधस्म वयधस्म सुत्त क्षय वर्म ओर ब्यय धर्म ४१९ 
बी मल जज समुददय वर्म के प्रति छन्दराग का त्याग ९१४ 
१२ निरोधधम्म सुत्त निरोध धर्म के भ्रति छन्‍्दराग का त्याग ४१२ 
चौथा भाग उपनिसिन्न वर्ग 
3 सार सुत्त मार से इच्छा हटाओो 


४१४ 


२ मारधम्म सुत्त 
पठम-दुतिय अनिच्च सुत्त 
पठम-दुतिय दुक्ख सुत्त 
पठम दुतिय अनत्त सुत्त 
खयवबय समुदय सुत्त 

१२ मिरोधवम्म सुत्त 


( 


२७५ ) 


सारधर्म से इच्छा हटाओं 
अनित्य ओर अनित्य-वर्म 
दुख ओर दु ख धर्म 
अनात्म और अनात्म-घर्म 
क्षय, व्यय और समुदय 
निरोध धर्म से इच्छा हटाओ 


तीसरा परिच्छेद 
२३. दृष्टि संयुत्त कर 
पहला भाग स्रोतापक्ति वर्ग 
3 वात सुत्त मिथ्या दृष्टि का मूल 
२ पुत मम सुत्त मिथ्या दृष्टि का मूल 
३ सो अत्त सुत्त सिध्या दृष्टि का मूल 
० नो च मे सिया सुच्त भिथ्या दृष्टि का मूल 
७ मत्थि सुत्त उच्छेद्वाद 
६. करोतो सुत्त अफ्रियवाद 
७ हेतु सुत्त देवबाद 
«८ महादिद्व सुत्त अक्ृततावाद 
५ ससरुप्ततो लछोको सुत्त शाइवतवाद 
१० असस्सतों सुत्त अशाइवबतवाद 
११ अन्तवा सुत्त अन्तवान वाद 
१२ अखनन्तवा सुत्त अनन्त वाद 


१३ त जीव त सरीर सुत्त 

१४ अंजज जीव अअडर्ण सरीर सुत्त 

१७ होंति तथागतों परम्मरणा सुत्त 
१६ न होति तथागतो परम्मरणा सुष्त 


१७ लोति घ न च होति तथागतो परम्मणा सुत्त 


१८ नेव होति न न दोति सुत्त 


दूसरा भाग 


3 वाल सुत्त 

२-१८ सब्बे सुत्तन्ता पुब्बे आगता येव 
१९, रूपी अत्ता होति सुत्त 
२० अ्रूपी अत्ता होति सुत्त 
२१ रूपी च अरूपी च अत्ता द्ोति सुत्त 
२२ नेवरूपी नारूपी अत्ता होति सुत्त 
२३, एकन्त सुखी अत्ता होति सुत्त 
२४ एकनत दुक्‍्सी अत्ता दोति सुत्त 


जो जीव है वही शरीर हे! की मिथ्यादृष्टि 
जीव अन्य है और शरीर अन्य है 

मरने के बाद तथागत फिर होता है 
मरने के बाढ तथागत नही होता 
तथागत होता भी है, नही भी होता 
तथागत न होता हे, न नही होता 


ट्वितीय गमन 


मिथ्यादष्टि का मूल 


'आत्मा रूपवान होता है की मिध्यादष्टि 
'अरूपवान्‌ आत्मा हे! की सिध्यादृष्टि _ 
रूपवान ओर अरूपवान आत्मा 

न रूपवान्‌ , न अरूपवान 

आत्मा एकान्त सुखी होता है 

आत्मा एकान्त दु खी होता हे 


४१३ 
४१३ 
४8१३ 
3१३ 
3१३३ 
४१४ 


४१७ 
3१६ 
8१६८६ 
3१६ 
११६ 
७१७ 
3१७ 
3१८ 
४१८ 
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७१५ 
3७१५९ 
४१९ 
3१९ 
3१५९ 
४१५ 
४३१५९ 


बेर० 
8२० 
४२० 
४8२० 
फ्ेरे० 
४२१ 
3र१ 
४२१ 


२५ सुख-दुक्खी भत्ता द्वोति सुत्त 
२६ अदुक्खमसुखी अत्ता होति सुत्त 


तीसरा भाग 


१ वात सुत्त 
२-२७, सब्बे सुत्तन्ता पुष्चे आागता येव 
२६ अरोगो होति परम्मरणा सुत्त 


( २६ )? 


आत्मा सुख दु खी होता है 
आत्मा सुख-हु ख से रहित होता दे 


ततीय गमन 


मिथ्पादृष्टि का मर 


आत्मा भरोग द्वोता है! की मिथ्यादष्टि 


चोथा भाग चतुर्थ गमन 
१ वात सुत्त मिथ्यादृष्टि का मूछ 
२-२६ सब्ये सुत्तन्त। पुब्बे आगता येव 
चौथा परिच्छेद 
२४, ओकन्त संयुत्त 
१ घकखु सुत्त चक्षु अनित्य हें 
२ रूप सुत्त रूप अनित्य है 
हे विद्णाण सुत्त चक्षु विज्ञान अनित्य है 
४ फस्स सुत्त चक्षु विज्ञान भनित्य हे 
७. वेदना सुत्त बेदना अनित्य है 
६ सउणा सुत्त रूप सज्ञा अनित्य है 
७ चेतना सुत्त चेतना अनित्य हे 
८ तपण्हा सुत्त तृष्णा अनित्य हे 
९ धातु सुत्त पृथ्वी चातु अनित्य है 
१० खन्‍्ध सुत्त पञचस्कन्ध अनित्य है 
। पॉचवों परिच्छेद 
२५, उत्पाद संयुक्त 
३१ चक्खछु छुत्त चक्षु-निरोध से दु ख निरोध 
२ रूप सुत्त रूप निरोध से दु ख-निरोध 
३ विज्णाण सुप्त चक्षु विज्ञान 
४ फस्स सुत्त स्पर्श 
५ वबेदना सुष्त वेदना 
६ सश्जा सुत्त सज्ञा 
७ चेतना सुत्त चेतना 
< तण्हा सुत्त तृष्णा 
$ चातु सुत्त धातु 
३०, खनन्‍ध सुत्त स्क्ग्च 


४8२३१ 
४२१ 


8२३ 


डे ४ 
ब२४ 
४२० 
४२४ 
४२७ 
ऐे रेंज 
४२५७ 
४२० 
ठेरेज 
3४२७५ 


ही । 


( ४७ ) 
हट छठॉ परिच्छेद 


२६ क्लेश संयुत्त 


चक्षु का उनद्राग चित्त फा उपक्लेश्ज है 


१ चकक्‍्खु सुत्त ४२८ 
रे रूप सुत्त सूप 3२८ 
३ विब्जाण सुत्त विज्ञान ४२८ 
४ सम्फस्स सुत्त स्पश ४२८ 
० बेदना सुत्त वेदना ४२८ 
< सन्‍्जा सुत्त सनज्ञा ४२८ 
७ सचेतना सुत्त चेतना ०२८ 
८ तण्हा सुत्त तृष्णा ४२९ 
९ धातु सुत्त त्रातु ४२९ 
१० खनन्‍्ध सुत्त स्क्न्ध 8२९ 

सातवां परिच्छेद 

२७, सारिपुत्र संयुत्त 
१ विवेक सुत्त प्रथम ध्यान की अवस्था से 8३० 
२ अधितकक सुत्त द्वितीय ध्यान की अवस्था में ४३० 
३ पीति सुत्त तृतीय ध्यान की अवस्था से ४३१ 
४ उपेक्‍्खा सुत्त चतुर्थ ध्यान की अवस्था मे ४३१ 
० आकास सुत्त आकाशानन्त्यायद्तन की अधस्था मे ४३१ 
विज्जाण सुत्त विज्ञानानन्व्यायतन की अवस्था में ४३१ 
७ आकिन्नज्ज सुत्त आकिच्चन्यायतन #ी अबस्था में ४३१ 
4 नेवसज्ञ सुत्त नेवसज्ञानासज्ञायतन की अवस्था में ४३१ 
निरोध सुक्त सज्ञावेदयित्निरोध की अवस्था मे ४३२ 
१० सूचिमुखी सुत्त मिक्ष घर्मपु्व॑क आहार ग्रहण करते है ४३२ 

आठवां परिच्छेद 

२८, नाग-संयुत्त 

१ सुद्धिक सुत्त चार नाग-योनियां ४३३ 
२ पणीततर सुत्त चार नाग योनियाँ ३३३ 
३ पठम उपोसथ सुत्त कुछ नाग डपोसथ रखते हें ४३३ 
१-६ दुतिय-ततिय चतुत्थ उपोसथ सुत्त कुछ नाग उपोसथ रखते हैं ४ह हे 
७ पठम तस्स सुत सुत्त नाग योनि म उत्पन्न होने का कारण ४३४ 
८-१० दुतित्र-ततिय-चतुत्थ तस्स सुत सुत्त नाग-योनि में उत्पन्न होने का कारण ४३४ 
११ पठम दालुपकार सुत्त नाग योनि में उत्पन्न होने का कारण ४३४ 


१२-१४ दुतिय-ततिय-चतुव्थ दाजुपकार सुस्त नागनयोनि में उत्पन्न होने का कारण ४३४ 


१ सुद्धक सुत्त 
> इरन्ति सुत्त 
३ पढ्म दृवकारी सुक्त 


( रे८ ) 
नयाँ परिच्छेद 
२९, सुपर्ण-संयुत्त 
चार सुपर्ण थोनियाँ 


हर छे जाते है 
सुपर्ण योनि में उत्पन्न होने का कारण 


४-६ दुतिय-ततिय-चतुत्थ हयक्ारी सुत्त सुपर्ण योनि में उत्पन्न होने का कारण 


७ पठम दालुपकार सुत्त 


दान आदि देने से सुपर्ण-योनि में 


८-१० दुतिय ततिय-चतुत्थ दाबुपकार सुच्त दाव आ दि देने से सुपण-वीनि मे 


। सुद्धक खुत्त 

२ सुचरित सुत्त 

३ पठम दाता सुक्त 
४-४२ दाता सुत्त 
१३ पठन दालुपकार सुत्त 
१४-२३ दानुपकार सुत्त 


३ देखना सुत्त 
२ सुचरित सुत्त 

रे पठम दानुपकार सुत्त 
१-७ दानुपकार सुत्त 
८ सीत झुत्त 

९५ उण्ड सुत्त 

१० खअठ्भ घखुत्त 

:१ बात सुत्त 

4२ चस्स सुत्त 


१ अच्ञाण सु 

२-७५ अब्जाण सुत्त 
६-१० अद॒स्सन सुत्त 
१३१-०३१७ अनभिसमग्र सुत्त 


दसवों परिच्छेद 


३०, गन्धवकाय-संयुत्त 


गन्धर्वकाथ एंव कान हे ? 

गन्धर्द-पोनि भें उत्पन्न होने का फारण 
क. पेत्ति फ् 

दान से गन्वधे-योनि में उत्पत्ति 

दान से गन्धर्व-योनि में उत्पत्ति 

ढान से गन्धर्ब-योनि भे उत्पत्ति 
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$ १ ओघतरण सुत्त (५ * १ *) 


तृष्णा की वाढ से पार जाना 


॥ 5७ 


पुस। मेने सुन--एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अतायपि/ण्डक के जेतवन आराम में 
विहार कर रहे थे । 
तब, कोई देवता र/त बीतने पर अपनी चमऊ से सारे जेतबन को चमकाते हुये जहों भगवान्‌ 
थे, वहाँ आया ओर सगवान्‌ का जभियादन कर एक ओर खडा। हो गया । 
एफ ओर खडा हो वह देवता भगवान्‌ से बोला --- भगवान्‌ | बाढ (5७ ओब ) को भला, 
आपने केसे पार किया ।* 
आवुस ! मेने बिना रुकते ओर बिना कोशिश करते बाढ ऊो पार क्थि। । 
भगवान्‌ ! सो केसे आपने बिना रुकते जार बिना कोशिश करते बाढ़ को पार किया ? 
आवुस ! यदि कही रुकने लगता, तो डूब जाता, यदि कोशिश करने छगता, तो बह जाता। 
आवुस ! इसी तरह मैने बिना सफ्ते ओर बिना कोशिश करते बाढ को पार किया । 
[ देवता- |] 
अहों ! चिरकाल के बाद देखता हैं, 
ब्राह्मण को, जिसने निर्वाण पा लिया है, 
बिना रुकते आर बिना कोशिश करते, 
जिसने ससार की तृष्णा' को पार कर लिया है ॥ 


१ बाढ़ चार है--काम की याट, सब की याढ, मिथ्या-हष्टि की बाढ ओर अविद्या ऊी बाढ़ । 
पॉच काम गुणा ( ऋरूप, शब्द, गन्घ। ग्स ओर स्पर्श ) के प्रति तृष्णा को होना काम को याढ! है। 
रूप ओर अरूप ( देवताओं ) ऊे प्रति तृष्णा का होना मव की बाढ है | जो यासठ ( देखो--दोघनिकाय, 
ब्रह्मजाल्सूत्र ) मिश्या घारणाएँ है; उन्हें दृष्टि की बाढ़ ऊहते है। चार आय सत्यो के ज्ञान का न होना 
अविद्या की बाढ' है| 

२ बौद्धवर्म दो अन्तों का वजन कर मव्यम मार्ग फे जाचरण की शिक्षा देता है। कहा रुक रहने 
से फराममोग और बहुत कोशिश करने से जात्मपीठन वाले तपश्चरण का निर्देश क़िया गया है। बुद्धने 
इन दोनों अन्तों को त्याग मब्यम मार्ग से बुद्धत्व का छाभ किया | 

३ विसक्तिक--“रूपादि आल्म्यना में आसक्त विसक्त होने के कारण तृष्णा विसक्तिकों ऊही 
जाती है ।--अद्वकथा | 


२ ] सयक्त-निकाय [१५४ 


उस देवता ने यह कहा । शास्ता ( ज्वुड ) ने खवीकार किया । ््ि 
तब, वह देवता शास्ता की स््रीकृति को जान भगवान्‌ को अभिवादन ओर प्रदक्षिणा कर वही पर 
है 


अन्तधान हो गया । 
९ २, निभोक्‍्ख सुत ( * १ २) 
मोक्ष 


भावस्ती में । ु 
कर कक मिर्मा क्र री कक, 
वह देवता भगवान्‌ से बोछा -- भगवान्‌ ! जीवो के मिमक्षित्प्रमोक्षजविवक को क्या जात 


जानते है ? 

आवुस | जीचो के निर्मोक्षज्प्रमोक्ष-विवेक को में जानता है । 

भगवान्‌ ! सो केसे आप जीवो के निर्मोक्ष-प्रमोक्षजविवेऊ फो जानते हैं ? 
तृष्पामूछक कर्मबन्धन के नष्ट हो जाने से, 
सज्ञा ओर विज्ञान के भी मिंट जाने से 
बेदनाओं का जो निरुद्ध तथा शान्त हो जाना है । 
आवुस ! में ऐसा जानता हैं, 
जीवों का निम्मोक्ष, 
प्रमोक्ष ओर विवेक ॥ 


6 ३, उपनेय्य सुत्त ४१ १ ३) 


सासारिफ भोग का त्याग 

वह देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोका -- 
जिन्दगी बीत रही हे उम्र थोडी हे , 
बुढ़ापा से बचने का कोई उपाय नहीं । 
झत्यु के इस भय को देखते हुये , 
सुख देनेवाले पृण्योा को करे ॥ 

[ भगवान--] 

| जिन्दगी बीत रही है, उम्र थोडी हे, 
। बुढ़ापो से बचने का कोई उपाय नहीं। 
झरूत्यु के इस भय का देखते हुये , 

झान्ति चाहनेवाला सासारिक भोग छोड दे ॥ 


$ ७, अच्चेन्ति सुत्त ८५१ १. ४ ) 
सांसारिक भोग का त्याग 
वह देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोछा --- 
वक्त गुजर रहा है, रात बीत रही है, 
| जिन्दगी के जमाने एक पर एक निकल रहेहे , 
१ “मी का अर्थ निर्वाण ही है। निर्वाण को पाकर सत्व निमु क्त, प्रमुक्त, विऊिक्त हो जाते 
है। इसलिए यहाँ निर्मोक्ष, प्रमोक्ष ओर विवेक एक ही चीज है |” --अहकथां | 


११७६] ६ ज्ञागर खुत्त [ ४६ 


| 
रूस्यु के इस भय को देखते हुये। 
सुख देनेवाले पुण्यो फी करे ॥ 
[| भगवान- | 


वक्त गुजर रहा डे, राते बीत रही है , 
जिन्दगी के जमाने एक पर एफ निकल रटे है । 
रुत्यु के इस भय को देखते हुये, 
शान्ति चाहनेबाला सासारिक भोग छोड दे । 

45. /ख दि 
3५, कतिछिन्द सुत्त १५१ * ५) 
पॉच को काटे 
वह देवता भगवान्‌ के सम्मुस यह गाथा बोला --- 
झ्तिने को काटे, कितने को छोडे ? 
कितने आर अधिक का अभ्यास ऊरे १ 
कितने सगो को पार कर कोड भिश्ष , 
“बाढ़ पार कर गया” कहा जाता है १ 
[ भगवान--- | 
लय हक +. दा कर 
पॉच को काटे, पॉँच को छोड दे, 
पॉच और अबविक का अभ्यास करे, 


पॉच सगो को पार कर भिछु, 
“बाढ़ पार कर गया” कहा जाता दे ॥ 
$ ६, जागर सुत्त (१ १ ६) 
पॉँच से शुद्धि 
बह देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोछा -- 
जागे हुओ में फ्रितते सोये है? 
सोये हुआ में ऊितने जागे छठे 
ऊितने से मेल छग जाता हे? 
कितने से परिशुद्ध हो जाता है? 


| अगवान-- | 
जागे हुओ में पाँच सोये हे, 
सोथे हुओ में पॉच जागे है, 
? “पॉच्च आवर भागीय बन्धन ( सोजन ) को काटे, पाँच उर्ध्व भागीय बन्धन छोडे, यहाँ 
काटने और गोडने का एक ही जर्व है. । 
८ श्रद्धा आदि पॉच इस्द्रियों झा अम्यास करे। पाँच सग ये है-राग) दोष, मोह) मान) 
दृष्टि “-अद्ठकथा । जा ः ह 


४] सयुत्त-निकाय कट 


१2 9. चर चर 
पॉच से मर छग जाता हैं, 
पाँच से परिशुद्ध हो जाता है! ॥ 
अ्‌ शो शो |] 
५ ७, अप्पटिविदित सुत्त ११ १.७) 
(३ 
सर्वेज्ञ चुद्ध 
वह नेबता सगवान्‌ के सम्मुख यह गए.्था बोला --- 
जिनने धर्मो को ( >मरार्य सत्य ) नहीं जाना, 
जी जसे तसे के सत में पडकर बहक गये है। 
सोथे हुये वे नहीं जागते ह, 
उनके जागने का अब समय आ गया ॥ 
| भगवान-- | 
जिनने धमा फो पूरा पूरा जान लिया, 
. जसे तेसे के मत मे पडकर नहीं महक गये । 
वे सस्बुद्द ह, सब कुछ जानते है, 
विषम स्थान में सी उनझा आचरण सम रहता ॥ 


$ ८, सुसम्परुईु सुत्त ५ १ १ ८) 
सवंन चुट्ठ 

वह देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला --- 
जो धर्मों के विषय स बिट्कुल मूद हे, 
जैसे तैसे के मत मे पडकर बहक गये है । 
सोये हुये वे नहीं जागते, 
उनके जागने का अब समय आ गया ॥ 

| भगवान-- | 

जो धर्मो के विषय में मूढ नहीं है, 
जेसे तेसे के मत में पडकर नहीं बह गये ॥ 
वे सम्बुद्ध हे, सब ऊुठ जानते हे, 
विपम स्थान से भी उनका आचरण सम रहता है । 


» ) नमानकाम सुत्त (१ १ ९) 
सत्यु के राज्य से पार 
वह देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला -- 


492 399 


हि 


अभिमान चाहनेवाला अपना दमन नहा कर सकता, 





* अंडा जांदि पंच इब्चियों के जागे रहते पॉच नीवरण सोये रहते ह इसी तरह, पॉच 
। नीवरणो के सोये रहते पॉच टन्द्रियोँ जागी रहती हैं. पाच नीयरणो ( >कामच्छन्द व्यापाद; स्त्यानमृद्ध, 
आइत्य कोइ, विचिफित्सा ) से मेल लग जाता है। पॉच दीद्रियों (>अद्वा, वीय, प्रजा, स्मृति, समावि) 

| से परिशुद्ध हो जाता है | --झह्डकथा | 


श्य कक) क्त« चिआ लय हर 


११९१० | १० अरच्ञ सुत्त [५ 


बिना समाधिस्थ हुए चार मार्गों का ज्ञान! भी नहीं हो सकता, 
जगल में अकेला प्रमाद के साथ विहार करते हुये, 
मसत्यु के राज्य को पार नहीं कर सकता ॥ 
[ भगवान-- | 
मान को छोड, अच्छी तरह समाविस्थ, 
प्रसन्न चित्त वाछा, सवंधा विमुक्त हो, 
जगल मे अकेला साववान हो विहार फरते हुये 
रझुत्यु के राज्य को पार कर जाता है ॥ 


। 


$ १०, अरध्ञ सुत्त (१ १ १० ) 
0५ कई 
चेहरा खिला रहता हे 
वह देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला -- 
जगल मे विहार फरने बाछे, ग।न्त, बह्मचारी, 
तथा एफ बार ही भोजन करनेवाला का चेहरा फसे खिला रहता हे ? 
[ भगवान-- | 
बीते हुए का वे शोक नहीं करते, 
आनेवाले पर बडे मनसूबे नही बॉ ते, 
जो मोजूद है उसी से गुजारा करते ढे, 
इसी से उनका चेहरा खिला रहता है ॥ 
| आने वाले पर बडे मनसूबे बाप, 
' बीते हुएु का शोक करते रह, 
मूर्ख लोग फीऊे पडे रहते ह, 
हरा नरकट जेसे कट जाने पर | 


नछ वर्ग समाप्त 


१ मोन-- “चार आर्य सत्य का ज्ञान, उसे जो घारण फरे (मुनाति) वह मोन ।--अद्ककथा । 


दूसरा भाग 


नन्‍्दन वर्ग 
» ?, नन्दन सुत्त १ १ २ १) 
ननन्‍्दन वन 


एसा मेने सुना--एक समय भगवान्‌ शआ्रावस्ती भे अनाथपिण्डिफ के जेनवन भारास म 
विहार करते थे। वहाँ भगवान्‌ ने भिशक्षुओं को आमन्त्रित किया-- सिल्लुओ !? “सढन्त !” कहकर 
उन भिक्षुओ ने भगवान्‌ को उत्तर ढिया। 

भगवान्‌ बोले -- 

भिश्ठुओ ! बहुत पहले, अयज्िश लोक का कोई देवता, नन्‍्दन वन में अप्सराधों से हिल 

मिलकर दिव्य पाँच कामगुणो का भोग विलास करते हुये, उस समय यह गाथा बोला -- 
वे सुख नहीं जान सकते हैं, जिनने नन्‍्दन को नही देसा । 
त्रिदश लोक के यशस्वी देवताओं दे, आवास को ॥ 
भिक्षुओ ! उसके ऐसा कहने पर किसी दूसरे देवता ने उसकी बात मे लगाकर यह गाथा कष्ी--. 
मूर्ख | तुम नही जानते, 
जेसा अहत्‌ छोग बताते है । 
सभी सस्कार अनित्य ह , 
उत्पन्न होना ओर लय हो ज्ञाना उनका स्वसाव हे , 
पेदा होकर वे गुजर जाते है , 
उनका बिल्कुल शान्त हो जाना ही परस पढ है ॥ 


५ २, नन्दति सुत्त / १ २ २) 
चिन्ता-रहित 


वह देवता सरवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला -- 
पुत्रोचाला पुत्रों से आनन्द करता ह 
वेसे ही, गौवोवाला गोबों से आनन्द करता ह , 
सासारिक वस्तुओं से ही सनुष्य को आराम होता ह , 
जिसे कोई वस्तु नहीं डसे आनन्द भी नहीं ॥| 

| भगवान--] 

पुत्नोवाला पुत्रो की चिन्ता मे रहता ह, 
बसे गोवशकी के. 
वेसे ही, गौवोवाला गौवाकी चिन्ता में रहता ह, 


१२.५ | ५ सन्तिकाय सखुत्त 


सासारिक वस्तुओं से ही मनुष्य को चिन्ता होती है , 
जिसे फोड़ वस्तु नहा। उसे चिन्ता सी नहीं । 

3 ३. नत्थि पृत्तसप सुत्त ५ १ २ ३) 

अपने ऐसा कोई प्यारा नहों 
वह देवता भगवान्‌ र रुस्सुख यह गाथा बोला -- 
पुन्न के ऐसा कुछ प्यारा नहीं, 
गाधों के ऐसा कुठ धन नहीं, 
सूर्य फे ऐसा कोइ प्रकाश नहीं, 
समुद्र सबसे मह।व्‌ जटराजि है 
| भगवान-- | 

अपने के एस, ऊुछ प्यारा नहीं, 
घान्य के ऐसा कुछ बन नहीं, 
प्रज्ञा के ऐसा कोई प्रकाश नहीं, 


[आ 
[ 


वृष्टि सबसे महान जलराभि 5 ॥ 


अिज्नण 
अशिजननन 


४ ०. खत्तिय सुत्त (१ ९ २ ५) 
बुद्ध अरष्ठ हे 
मनुष्यों मे क्षत्रिय श्रेष्ठ हे 
चापायो मे बलिवद 
भारयाओं में कुमारी भ्रष्ट €, 
ओर, पुत्रो में यह जो जेठा 6 ॥ 
[ भगवान - |] 
सम्बुद्ध मनुष्यों म अ्रष्ठ हैं, 
अच्छी तरह सिखाया गप्रा जानवर चापायों मे, 
सेवा करने वाली भाय/शआ, से श्रष्ट हे, 
ओर, पुत्राम वह जो कहना माने ॥ 


3 ५, सन्तिकाय सुच ( १ २ ५) 
शान्ति से आनन्द 
दुपहरिया के समय, 
पक्षियों के ( छिप कर ) बठ रहने पर, 
सारा जगल झाँव-झाँव करता हे, 
उससे मुझे बडा डर लगता है ॥ 


[ भगवान-- ] 
दुपहरिया के समय, 


पक्षियों के बेठ रहने पर, 


(९ 


सयुत्त-निकाय॑ [१२८ 


सारा जनरू झाँव ऑँव करता है, 
उससे मुझे बडा आनन्द आता है ॥ 


$ ६, निदातन्दी सुतत (१ २? ६ 


निठ़ा और तन्‍द्रा का त्याग 


जि 


निद्रा, तन्‍्द्रा, ज॑भाई लेना, 

जी नहीं लगना, भोजन के बाद नशा सा आ जाना, 
इनसे ससार के जीव? को, 

आय मार्ग का साक्षात्कार नहीं होता ॥ 


[ भगवान-- | 


निद्रा, तन्द्रा, जेभाई लेना, 


जी नहीं रुगना, भोजन के बाद नशा सा जा जाना, 
उत्साह पूवफ इन्हे दबा देने से, 
आर्य मार्ग शुद्ध हो जाता हे ॥ 


» ७, कुम्म मुत्त १ १ ९ ७) 
कछुआ के समान रक्षा 


करना फठिन है, सहना भी बडा कठिन हे, 

जो मूर्ख ह उससे श्रमण भाव का पालना भी, 
यहाँ बाधाएँ बहुत हे, 

जहाँ मूर्ख छोग हार जाते ह ॥ 


| भगवान |] 


कितने दिने। तक श्रमण भाव को पाले, 

यदि अपने छित्त को वश मे नहीं छा सकता, 

पद पठ में फिसल जायगा, 

इच्छाओं के अधीन रहनेवाला ॥ 

कछुआ जेसे अगा को अपनी खोपडी भे, 

वसे ही भिक्षु अपने मे ही मन के वितर्कों को समे ट, 
स्वतन्त्र, किसी को कष्ट न देते हुए , 

शान्त हो गया, किसी की भी निन्‍्दा नही करता है ॥ 


५ ८, हिरि सुत्त ११ २ ८) 


पाप से लजाना 
ससार में बहुत कम ऐसे पुस्ष है, 
जो पाप कर्म करने से लजाते है, 
वे निन्‍दा से वैसे ही चोके रहते है, 
जेसे सिखाया हुआ घोडा चाबुक से ॥ 


१२ १० ] १० समिद्धि खुत्त 


[ भगवान-- | 
थोड़े से भी पाप फ्रन से जो लजाते ह, 
सद। स्मघृतिमान्‌ हाकर घिचरण करते ह, 
वे दु खा का अन्त पाफर, 
विपम स्थान में भी सम आचरण करते है ॥ 
के ब हि ए्‌ 
3 ९, कुटिसुत्त (१ २ ९) 
/झोपडी का भी त्याग 
क्या आपको फोई झ्ोपडी नहीं ? 
क्या आपको कोई घासका नहीं ? 


क्या आपको कोई बालन्बच्चे ( >सतान ) नही ? 
क्या बन्यन से उठे हुण # ९ 


[ भगवान-- | 
नही, मुझ कोई झोपडी नहीं, 
नही, मुझे कोई धोसला नही, 
नहीं, मुझे फोई बाल बच्चे ( >पतान ) नहीं, 
हों, में बन्यन से उठा हुआ हैं ॥ 
[ देखता-- | 
आपकी झापडा मे किसे फ़्हत। हूं ? 
आपका घेसला में किसे कहता हैं ? 
जापकी सनन्‍्तान में किसे कहत। हे ? 
जापका बन्वन में किसे कहता हैं ? 
| भगवान-- ] 
मात। को मान कर तुम झोपड़ी कहते हो, 
भाया को मान कर तुम घोसलछा कहते हो, 
पुत्री को सानकर तुम ससन्‍्तान कहते हो, 
तृष्णा जी मानकर तुम बन्वन कहते हो ॥ 
[ देवता-- ) 
ठीक हैं, आपको कोई झोपडी नहीं, 
ठीक है, आपकों कोई घोसल। नहीं, 
ठीफ है, आपको फोई सन्तान नहीं, 
आप बनन्‍्धन से सचमुच मुक्त है ॥ 


५ १०, सपिद्धि सुत्त ( 5 ३ ० ३ ) 
काल अज्ञात है, काम भागों का त्याग 
ऐसा मेने सुना । 
एक समय भगवान्‌ राजग्रह के तपोदाराम मेँ विहार कर रहे थे । 
र्‌ 


१० | सयुत्त-निकाय [१५ २ १० 


तब, आयुप्मान्‌ सम द्वि रात के मिनसारे उठकर गात धोने के लिए जहाँ तपोदा ( “गर्म कुण्ड ) 
है, वहाँ गये । तयोद। मे गात धो एक ही चीवर पहने हुए बाहर खड़े गात' सुखा रहे थे । 
तब, कोई देवता रात बीतने पर अपनी चमक से सरे तपोदा को चमकाते हुए जहाँ आयुष्मान्‌ 
समृझ्धे थे वहों आया । आकर, आकाझ में खड़ा हो यह गथा बोला -- ४ 
भिक्तु, बिना भोग' किये आप भिक्ष टन करते है, 
भोग करके आप भिक्षाटन नहीं करते हैं, 
भिक्षुजी, भोग करके जाप सिक्ष,टन करें, 
काल को ऐसे ही मत गवाबें ॥ 
[ सम्नद्धि-- ) 
काल को में नहीं जानता, 
काल तो अज्ञात है, इसका पता नही, 
इसीसे, बिना भोग किए भिक्षा करता हूँ, 
मेरा समय नही खो रहा हे ॥ 
तब उस देवताने प्रृध्व्री पर उतर कर जआयुष्मान्‌ सम द्ध को कहा--भिक्षुजी ! आपने बढ़ी 
छोटी अवस्था से प्रव्नज्या ले ली है। आपकी तो अभी कुमारावस्था ही है। आपके केश काले हैं। इस 
चढ़ती उम्र मे अपने ससार के कामों का स्वाद तक नहीं छिया है। मिक्षुजी । आप अभी लोक के 
ऐश-आराम करें । सामने की बात को छोडकर मुद्दत मे होनेवाली के पीछे मत दोडें। 
नहीं अबुस ! में सामने की बात को छोडफकर मुदत में होनेवाली के पीछे नहीं दोड़ता हूँ। 
आखुस, में तो उडदे मुइत मे होनेवाली बात को छोड़ सामने की बात के फेर में लगा हूँ । भगवान्‌ ने 
तो कहा हे--सासारिक काम-भोग मझुदृत की चीज है, उतके फेर में पडने से बडा दु ख उठाना पड़ता है, 
बडी पगेश नी होती है, उनमे बड़े ऐब हैं। ओर यह धर्म देखते ही देखते फल देनेवाला है ( >साइष्टिक ), 
बिना किसी देरी के, जो च हे इस धर्म को अजमा सकता है, यह धर्म परम-पद्‌ तक ले जनेवाला ह 
( >लोपनयिकों ), विज्ञ छोग इस धर्म को अपने ही आप अनुभव करते है । 
भिक्षुजी ! भगवान्‌ ने सासासारिक काम भोग को मुद्दत की चीज केसे बतःईं हे ? उनके फेर मे 
पडने से केसे बडा दु ख उठाना पडता है, केसे बडी परेश नी होती हे ? उनमे केसे बड़े-बडे ऐब है ? 
धर्म देखते ही देखते केसे फल देता है ? धर्म केसे परम-पद तक ले जल्‍्ता हे ? विज्ञ छोग बर्म को 
अपने ही आप केसे अनुभव करते है ? 
अ.जुल | में अभी नया तुरन्त ही भ्रत्रजित हुआ हूँ । इस धर्म विनय को में विस्तार पूर्वक नहीं 
बता सकता । यह भगवान्‌ अन्‍्त्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध राजग्रह के तपोदाराम मे विह.र कर रह है। सो, 
उनके पास ज/कर इस बात को पूछे , जेसा भगवान्‌ बतावें वसा ही समझे। 
भिक्षुजी ! हम जेसो के लिये भगवान्‌ से मिछझना असान नहीं। दूसणे बडे-बडे देजस्वी देवता 
उन्हें घेरे खडे रहते है | भिल्लुजी | यदि आप ही भगव,न्‌ के पास जकर इस बात को पूछे तो अलबत्ता 
में घर्म-देशना सुनने के लिये आ सकता हैं। 
आवुस, बहुत अच्छा” कह आयुप्सान्‌ समृद्ध ने उस देवता को उत्तर दिया, फिर, जहाँ 
भगवान्‌ थे वहाँ जा अभिव दन करने एक ओर बेठ गये । 


१ “पॉच कामगुणों का भोग | --अह्कथा । 
२ “मृत्यु काल के विषय मे कद्दा है” | --अद्ठकथा ! 


१ हक । २० समिद्धि सुत्त | ११ 


एक ओर बेठ आयुष्मान्‌ सम्ुद्धि भगवान्‌ से बोले -- भन्‍्ते ! में रात के सिनसारे उठकर 
गात धोने के लिये जहाँ तपोदा हे वहाँ गणा । तपोदा में गत घो एक ही चीवर पहने हये बाहर खड़े- 
खड़े गात सुखा रह, थ। । भन्‍्ते ! तब, कोई देवता रात बीतने पर अपनी चमक से सारे तपोदा को 
चसकाते हुये जहाँ में था वहाँ अथा | आकर आकाश मे खड़ा हो यह गाथा बोला -- 
भिउ3्ु, बिना भोग क्ये आप भिक्षाटन करते है , 
भोग करऊे आप भिक्ष.टन नहीं करते । 
लिक्षुजी ! भोग करके अधप भिक्षाटन करें , 
काल को ऐसे ही मत गवादब ॥ 
भन्‍ते | उसके ऐसा कहने पर मेने देवता को इस गाथा में उत्तर दिया -- 
कार को में नही जानता, 
कार तो जज्ञ त है, इसका पता नहीं, 
इसीसे, बिना भोग किये भिक्षा करता हैं, 
मेरा समय नहीं खो रहा है ॥ 
भन्‍्ते, तब उस देवता ने पृथ्वी पर उतर कर मुझे कहा--भिक्षुजी ! आपने दी छोटी अवस्था से 
प्रचज्या झे छी २? । आपकी तो अभी कम रावस्था ही है । आपके केश अभी क,ले दे । इस चढ़ती उम्र में 
अ पने ससार के कामो का स्वाद तक नहीं लिया है। भिक्षुजी । आप अभी छोऊ के ऐश-आराम करें । 
सामने की बत को छोडकर मुद्दव मे होनेवाली के पीछे मत दोड़ें । 
भनन्‍्ते | उसके ऐस। कहने पर मेने यह उत्तर दिया--नहीं आधुस ! में सामने की बात को छोड़ 
कर मुदत में होनेव/ली के पीछे नहीं दीड़त, हुँ। जुस | में तो उलटे मुददत में होनेवाली घात को छोड़ 
सामने की बात के फेर में छगा हूँ। भगवान्‌ ने तो कहा है--सासारिक काम-भोग सुदत की चीज है, 
उनके पीछे पटने से बड़ा दु ख उठाना पडता हे, बड्ली परेशानी होती है, उनमे बड़े-बड़े ऐव हे । और यह 
धर्म देखते ही देखते फल देनेवाला हे, जिना किसी देरी के, जो चाद्दे इस धर्म को अजमा सकता है, यह 
धर्म परम-पद्‌ तक ले ज नेवाला है, विज्ञ छोग. इस घममे को अपने आप ही अनुभव करते €। 
भन्‍्ते ! मेरे ऐसा ऊहने पर उस देवता ने कहा [ऊपर के जेसा] तो अलबत्ता में धर्म-देशना 
सुनने के लिए आ सकता हूँ। भन्‍्ते ! यदि उस देवत/ ने सच कहा है तो वह अवश्य यहाँ कही पास 
में खड़ा होगा । 
इस पर उस देवता ने अयुप्मान्‌ सम्तु द्धे को यह कहा, “हों मिक्ष॒ुजी, पूछें। में पहुँच गया हूँ ॥? 
तब भगवान्‌ ने उस देवत/ को गधथा से कहा-- 


ब 


सभी जीव कहे ज नेवलछे सज्ञ। भर के हैं, 
उनकी स्थिते कहे जने भर में €, 

इस बात को बिना समझे, 

लोग झत्यु के अवीन हो जाते है । 

जो हे भर को समझता है, 


१ अवुखेय्य-स डेजनो- पाँच स्कन्‍्घो के अधघार पर किसी जीब की ख्याति होती है। इन 
स्कन्वों के परे फोई तात्विक आत्मा नहीं है | 

मिलाओ “मिलिन्द प्रश्न की रथ की उपमा | जैसे चक्र, अरा, घुरा इत्यादि अब्यवों के आवार 
पर रथ! ऐसी सशा होती है; वैसे ही नाम, रूप, देदना; सज्ञा अर सस्कार इन पॉच स्कन्धों को लेकर 
कोई जीव जाना जाता है। --अनात्मवाद का आदेश क्यि। गया है | 


१२ ] सयुत्त-निकाय ३ के 
वह आत्सा की मिथ्या दृष्टि मे नहीं पडता, 
उस ( क्षीणाश्रव ) सिक्षु को ऐसा कुछ रह नहीं जाता, 
जिससे उस पर कोई दोष आरोपित किया जाय ॥ 
यक्ष ! यदि ऐसे कियी ( क्षीणाश्रव ) को जानते हो तो कहो । 
भस्ते | भगवान्‌ के इस सक्षेप से कहे गये का अर्थ से विस्तार पूर्वक नही समझता। यदि कृपा 
कर भगवान्‌ इस सक्षेप से कहें गये का अथे विस्तारपूव बतावे तो में समझ सकूँ। 
| भगवान-- | 
किर्सा के बराबर हूँ, कसी से ऊँचा हैँ, अथवा नीचा हैं, 
जो ऐसा मन में लाता हैं वह उसके कारण झगड सकता हे, 
जो तीनो प्रकार से अपने चित्त फ्री स्थिर रखता हे, 
उसे बराबर या ऊँचा होने का ख्याल नही आता ॥ 
यक्ष | यदि ऐसे किसी को जानते हो तो कहो । 
भन्‍्ते ! भगवान्‌ के सक्षेप से कहे गये इसका भी जर्थ से विस्तारपृर्वफ नहीं समझता। यदि 
हेपा कर भगवान्‌ इस सक्षेप से ऊहे गये का जर्थ वेस्तार पूर्वक बतावे तो में समझ सर । 
| भगवान-- | 
जिसने राग, ह्ेप अर मोह को छोड दिया हे, 
जो फिर माता के गर्भ से नहीं पढत। , 
नास खझूप के प्रति होनेवालों सारी तृष्णा को काट हारा ह, 
डस कटे गांठ वाले, द ख मुक्त, तृण्य रहित को 
खोज्ञते रहने पर भी नहीं पत्ते 
देवता छोग यथा मनुष्य, इस लोक म॒ था परलोक म | 
स्वर्ग में था सभी लोकों भें ॥ 
यक्ष ! यदि ऐसे किसी को जानते हो तो कहो । 
भन्‍्ते | भगवान्‌ के सक्षेप से कहे गये इसका विस्तार।र्थ मैं या जनता हें 
पाप नहीं करे, वचन से या मन से , 
या कुछ भी शरीर से, सारे ससार मे , 
स्टतिमान्‌ ओर सम्रज्ञ हों, फासे। को छोड, 
अनथ्थ करनेवाले दुः खों को न बढावे ॥ 


नन्‍्दन वर्ग समाप्त 








६ पाँच स्कन्बों से परे कोई आत्मा नहा है, इस बात को जिसने अच्छी तरह जान ल्‍ल्या है। टन 
स्कन्धो के अनित्य, अनात्म और टख खमाव का साक्षात्कार कर जो उनके प्रति सबथा तृ्णा-रहित हो 
चुका है | 

२ “ऐसा फोई कारण नहा रहता, जिससे उस श्षीणाश्रव महात्मा के विषय में कोई यह कह सके 
कि यह राग से रक्त, हवोप से द्विए या मोह से मूट है।” --जहक्वा | 

९ मान अज्ञगा--निवास के अथ मे मात कुक्षि भी मान! से समझी जा सऊती है |--अद्कथा | 


तीसरा भाग 
0 
शक्ति ( > भाला ) वर्ग 
७ +#8] ५ ५ 
९ १,सात्ति सुत्त १* ३ १) 
सत्काय दृष्टि का प्रहाण 
भ्रावस्ती मे । 
वह देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला +- 
भाला लेकर जसे फोई चढ आया हा , 
जसे शिर के ऊपर आग लग गई हो , 
फाम-र(श॥ग के प्रहाण के लिये, 
स्मृतिमान्‌ होकर भिक्षु विचरण करे ॥ 
[ भमगवान-- ] 
भाला लेकर जसे फोड़ चढ़ आया हो , 
जेसे शिर के ऊपर आग लग गईं हो , 


सत्काय-दृष्टि के अह्ण के लिये 
स्मृतिमान्‌ होकर सिक्षु विचरण करे ॥ 


६ २, फुसती सुत्त / १ ३ २) 


निरदांप को दोष नहीं छगता 


| क 


नही छूनेवाले की नहीं उता ह, 
उने वाले को छूता हे, 
इसलिए, उनेवाले को छूता हे*, 
निर्दाप पर दोप छगानेवाले को ॥ 
[ भगवान -- ] 
जो निर्दोष पर दोष लगाता हे, 
जो झुद्ध पुरुष निष्पाप हे उस पर । 
तो सारा पाप उसी मूर्ख पर पलट जाता हे, 
उलटी हवा में फेंकी गईं जेसे पतली बूल ॥ 


4» जिस (अर्द॒त्‌) को फ़िसी कर्म ऊे प्रति आर्सक्ति नहा है, उससे उस कम का विपाक ( फल ) 
भी नही लगता । आसक्ति के साथ कर्म करनेवाले ससारी जीव को उसका विपाक छगता है | 

“कम को स्पर्श न करनेवाले की विपाक भी म्पर्ण नहा ररता, जो कर्म को स्पर्ण करता है उसे 
विपाक भी स्पर्श करता है।” >-अद्वकथा | 


है ३५] » अरहन्त सुतच्त [ र५ 


[ भगवान-- | 
सभी जगह से उस मन को हटाना नहीं हैं, 
जो मन अपने वश में आ गया है, 
जहाँ जहाँ पाप हे, 
वहाँ वहाँ से मन को हटाना है! ॥ 


3 ५, अरहन्त सुत्त ५१ ३ ५) 
अहंत्व 
जो भिक्षु कतकृत्य हो अहंत्‌ हो गया हे, 
क्षीणाश्रव, जो अपने अन्तिम देह को धारण कर रहा हे, 
'मैँ कहता हूँ? ऐसा भी वह फहता हैं, 


३ अर के. 


'मुझे कहते हैं? ऐसा भी वह कहता है' ॥ 


[ भगवान-- ] 
जो भिक्षु कृतकृत्य हो अहंत्‌ हो गया हे, 
क्षीणाश्रव, जो अपने अन्तिम ठेह को वारण कर रहा हे, 
में कहता हूँ? ऐसा भी वह कहता हे, 
'मुझे कहते है? ऐसा भी वह कहता हे ॥ 
( किन्तु ) वह पण्डित लोगो की बोरूचाल के कारण ही, 
; केवल व्यवह'र मात्र के लिये ऐसा ग्रयोग करता है ॥ 
[ देवता-- ] 
जो मिक्षु कृतकृत्य हा अहंत्‌ हो गया हे, 
क्षीणाअ्रव, जो अपने अन्तिम ठेह को धरण कर रहा ह, 
क्या वह अभिमान के कारण, 
'में कहता हूँ” ऐसा ओर 
'मुझे कहते हे” ऐसा भी कहता ह€ १ 
१ “देवता की मिशया धारणा को हटाने के लिए भगवान्‌ ने यह गाया कही | कुछ चित्त निवारण । 
करने योग्य भी है, और उुछ चित्त अभ्यास करने योग्य मी। दान दूँगा, शील की रक्षा फरूँगा? । 
इत्यादि रूप से जो चित्त सयत हों गया है, उसका निवारण नहीं किन्तु अभ्यास करना चाहिए | जहाॉ-जहाँ | 
पापमय चित्त उत्पन्न होता है, वहाँ वहाँ से उसे हटाना उचित है । --अद्ठऊथा | 
२ किसी अरण्य भे निवास करने वाल एफ देवता ने उुछ क्षीणाश्रव अर्हत्‌ भिक्षुओं को आपस में 
भे कहता हूँ, मुझे कहते है, मेरा पात्र, मेरा चीवर' आदि कहते सुना | यह सुनकर उसे शका हुई कि 
जब पच स्फन्ध से परे कोइ आतःत्मा या जीव! नही है तो ये अत मे; भेरा का व्यवहार क्यो करते हें ' 
“३ “होके समज्ञ कुसलो विदित्वा बोहारमत्तेन सो बोहरेय्याति” 
जनसावारण के व्यावहारिक प्रयोग के अनुसार ही वह मे, मेरा कहता है। इससे यह नहां सम- 
झना चाहिए कि उसकी दार्गनिक आत्म दृष्टि! हो गई है। स्कन्‍्ध भोजन करते है, स्कन्‍्ध बैठते है, 
स्कनधों का पात्र है, स्कन्‍्धों का चीवर है आदि कहने से व्यवहार नहीं चछ सफता | कोई समझेगा भी 
नही | इसीलिए ऐसा न कह छोकिक व्यवहार के अनुसार ही प्रयोग करता दे । 


१६ ] सयुत्त-निकाय (१ है ७ 


[ भ्रगवान-- | े 
जिनका मान प्रहीण हो गया है, 
उन्हें कोई गाँठ नहीं 
उनके सागे मान और ग्रन्थियों नष्ट हो छुफी है, 
वह पण्डित तृष्णा से ऊपर उठ जाता हैं, 
में कहता हैं? एसा भी वह कहता ह 
मुझे कहते ह! ऐसा भी वह कहता ह 
( किन्तु ) वह लोगो की बोरूचाल के कारण हा 
केवल व्यवहार मात्र के लिये ऐसा प्रयाग करता ह ॥ 


$६ पद्ञोत सुत्त १५९ ३ ६) 

प्रद्यात 

ससार म कितने प्रद्योत हैं, 

जिनसे लोक प्रकाशमान होता है ? 

पूछने के लिये भगवान के पास आये, 

हम उसे केसे जाने ? 

[ भगवान-- | 

लोक मे चार प्रथ्ोत है, 

पॉचवां यहाँ नहीं हे, 

दिन में सूरज तपता हैं, 

रात में चाँद शोभता हे 

आग दिन ओर रात ठढोंनो समय, 

जगह जगह पर रोशनी देती हे, 

किन्तु सस्बुद्ध सभी प्क्राशों मे ज्येष्ट है, 

बह आभा जलोकिक होती है ॥ 


3 ७, मरासुत्त (१ ३ ७) 
नाम रूप का निरोध 
ससार की धारा कहॉ पहुँच कर आगे नहीं बढती ? 
कहाँ भेंवर नहीं चक्कर काटता ? 
कहाँ नाम और रूप दोनो, 
बिल्कुल ही निरुद्ध हो जाते है ? 
[ भगवान-- | 


जहाँ जल, प्रथ्वी, अम्रि ओर वायु प्रतिष्ठित नही होते, 
वही धारा रुक जाती हे, 


१ “बुड़ की आभा क्या है ! ज्ञान, प्रीति, श्रद्दा, या घर्मकथा आदि का जो आलोऊ है, सभी 
बुद्धो के प्रादुर्भाव के कारण उत्पन्न होने वाछा आलोऊ बुद्धाभा ही है |!--अ दकथा | 


१३५९। 


० चअतुचक्क सन्त |. १५ 


वही भेंवर नहीं चक्तर फाटता 
वही नाम ओर रूप दोनों, 
विल्कुल ही निरुद्द हा जाते ह ॥ 


6 ८, महद्रन सुच ( * ३ ८) 
ल्प्णा का त्याग 


महाधन वाले, महाभोग वाले, 

देश के अधिपति राजा भी 

एफ दूसणे फ्री सम्पत्ति पर छोभ करते ह, 
ऊामा से उनकी तृप्ति नहीं होती ॥ 

उनके भी छोक के प्रति उत्सुक बने रहने, 
ओर ससार की यारा में बहते रहने पर, 
भछा ऐसे क्रोन होगे जिनने अनुत्सुक हो, 
ससार क्री तप्णा को छोड दिया हो १ 


[ भगवान-- ] 


बर को छोड, प्रद्नजत हो, 
पुत्र, पद्यु ओर प्रिय को छोड, 
राग ओर द्वेंष को भी छोड, 
अविद्या को सवंथा हटा कर, 
जो क्षीणाश्रव अहंत्‌ भिक्षु ह, 
बही लोक से अनुस्मुक है ॥ 


९, चतुचक स॒ुत्त १५ १ ३ ९) 


यात्रा ऐसे होगी 


चार चक्को वाला, नव दरवाजें। बाला, 
अशुचिपूर्ण, छोभ से भरा है । 

हे महावीर ! ( मार्ग ) कीचड फरीचड हो गया हे, 
केसे यात्रा होगी ? 


| भगवान-- | 


न्‍अधिविनननानन- करन बनपन-न नाग. निकाल शी जिजमी न. 


वेरभाव३ आर लछोभ को छोड, 

इच्छा, छोभ, ओर पापमय विचार को । 
तृष्णा को एकदम जड से खोद, 

ऐसे यात्रा होगी ॥ 


१, “चार चक्का वाला से अर्थ है चार इरियापथ (सडा होना, उैठना; सोना ओर चलना ) 


बाला ।--अह्ठकथा । 


* नद्धि > उपनाह । पहले क्रोध होता है, वही आगे यढकर वेस्भाय ( >डउपनाह ) हो जाता 
है !?--अद्वकथा । 


३ 


१८ |] सयुत्त-निकाय [१३ १० 


5 १०, एणिजब्न सुत्त (१ ३ ९० ) 
दुख से मुक्ति 


एणि म्रग के समान जाघ बाले, कृश, वीर, 
अल्पाहारी, लोभ रहित, 

सिंह के समान अकेला चलने वाले, निष्पाप, 
कामों में अपेक्षा-भाव जिसके मिट गये है, 
वेसे आपके पास आकर पूउता हे- 

दु ख से छुटकारा केसे हो सकता है ? 


| भगवान-- |] 
/ससार मे पॉच काम गुण है, 
उठों मन कहा गया है, 
| इनमे उत्पन्न होने वार्ली इच्छाओं को हटा, 
। इसी प्रकार दु ख से छुटकारा होगा ॥ 


शक्ति वर्ग समाप्त 


७२2 
चाँथा भाग 
सतुछपकायिक वर्ग 
$ १ सब्भि सुत्त ८५१ ४ १) 
सत्पुरुषों का साथ 
ऐसा मैने सुना । एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम में 
विहार करते थे । 
तब, कुछ सतुल॒पकायिक देवत। रात बीतने पर अपनी चमक से सारे जेतवन फो चमकाते 
हुये जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर खड़े हो गये । 
एक ओर खडे हो, उनमे से एक देवता भगवान्‌ को यह गाथा बोला -- 
सत्पुरुषा के ही साथ बंठे, 
सत्पुरुषा के ही साथ मिले जुले, 
सत्पुस्षी के अच्छे धर्म जानने से 
फल्याण होता है, अहित नहीं ॥ 
तब, दूसरा देवता भगवान, के सम्मुख पह गाया बोरा -- 
सत्पुरुणो के ही साथ बडे, 
सत्पुरुषो के ही साथ मिले जले, 
सन्‍तो के अच्छे धर्म जानने से ही, 
प्रज्ञा प्राप्त होती है, अन्यथा नही ॥ 
तब, दूसरा देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला --- 
सन्‍्तों के अच्छे वर्म जानने से, 
शोक में पड कर भी शोक नहीं करता ॥ 
तब, दूसर। देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला -- 
सन्‍ती के अच्छे धर्म जानने से, 
बान्धवों में सबसे अधिक तेज वाला होता है ॥ 
तब, दूसरा देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला -- 
सन्‍तो के अच्छे धर्म जानने से, 
जीवों की अन्छी गति होती है ॥ 
तब, दूसरा देवता भगवान्‌ के सम्पुख यह गाथा बोछ। -- 
सन्‍तो के अच्छे धर्म जानने से, 
सत्व बड़े सुख से रहते है ॥ 
तब, दूसरे देवता ने भगवान्‌ से यह कहा--- भगवान्‌ ! इनमें किसका कहना सबसे ठीक हे ? 


२० ] सयुत्त-निकाय कि 


एक-एक ढंग से सभी का ऊहना ठीक है, तो भी मेरी ओर से सुनो -- 
सत्पुरुषा के साथ बेठे, 
सत्पुर्ष के ही साथ मिले जुछ, 
सन्‍्ता के अन्छे धर्म जानने से, 
सभी हु ख से छूट जाता है ॥ 
भगवान्‌ ने यह कहा । सतुद्ट हो वे देवता भगवान्‌ को अभिवादन आर प्रदृक्षिणा रर बह्दी 


अन्तथान हो गए । 


» २, मच्छरी सुत्त १ * ४ २) 


2 


कंजूसी का त्याग 


एक समथ भगवान्‌ भ्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक के जेतवन जाराम भे विहार करत थे । 

तब, कुछ सतुलपक्रायिक देवता रात बीतने पर अपनी चमक से सारे जेंतवन को चमऊाते 
हुये जहों भगवान्‌ थे वहाँ जाये ओर भगवान का अभिवाटन कर एक आर खडे हो गय। 

एफ ओर खडे हो, उनभ से एक देवता भगवान्‌ को यह गाधा बोला -- 


सात्सये से ओर प्रमाद से, 

मनुप्य दान नहों करता हं, 

पुण्य की आाकाक्षा रखने वाले, 

ज्ञानी पुरुष को दान फरना चाहिए ॥ 


तब, दूसरा देवता भगवान्‌ के सम्पुख यह ग।था बाला -- 
कजूस जिसके उर से दान नहीं तेता हे, 
नही दने से उसे वह सथ छगा ही रहता ह, 
भूख ओर प्यास--जिसस क्जूस डरता ह, 
वह उस सृ््म को जन्म जन्‍्सान्तर से छगा रहता € ॥ 
इसलिये, कजूसी करना छोड, 
पाप हटाने बाला पुण्य कर्म दान करे, 
परकछोक से क्वल जपना ऊ़िया पुण्य ही, 
प्राणियों का आधार होता है ॥ 


तब, दूसरा देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला --- 
मरे हुआ में वे नहों मरते, 
जो राह चलते साथियों की तरह, 
थोडी सी भी चीज़ को आपस में बॉट कर ( खाते है ) 
यही सनातन घर्म ह ॥ 
थोडा रहने पर भी कितने दान देते है, 
बहुत रहने पर भी कितने दान नहीं देते, 
थोडा रहने पर भी जो दान दिया जाता हे, 
वह हजार दिये गये की भी बराबरी करता है ॥ 


१४३] ३ खाधु खुत्त | रह 


तब, दूसरा देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला --- 
कठिन से कठिन दान कर देने वाले, 
दुष्फर कास को भी कर डालने वाछे का, 
मर्ख लोग अनुकरण नहीं करते, 
सन्‍तो फ्री बात आसान नही होती ॥ 
इसीलिये, सन्‍्तों की ओर मर्खों की, 
अलग अकहूग गति होती ' है, 
मर्स मरफ में पचते है, 
आर सन्त स्वर्ग-गामी होते है ॥ 
तब, दूसरे देवता ने भगवान्‌ से पूछा, “भगवन्‌ ! इनसे क्सिका ऊहना ठीक है १” 
एक-एक ढग से सभी का कहना ठीफ ह, तो भरी मेरी ओर से सुनों -- 
वह बडा घस ऊसाता है जो बहत तगी से रहते थी, 
सत्री सो पोसते हुये अपने थोडे ही से झुठ दान फरता हे, 
हज।रा दाता के सफडा आर हज्ञार। के दान 
वसे की कत्प भर भी बराबरी सही फर सकता ॥ 
तब, दूसरे देयता ने भगवान्‌ को गाथा से क्हा-- 
क्यो उनका बचा महा दान, 
उसके दान की बराबर्गी नहीं ऋर समता ? 
हजारा दात। के सेफ्डो आर हजारा ज्ञा दान, 
बसे फी कूछा भर भी परापरी फ्यें नहीं कर सकता १ 
तब, भगवान ने उस तेवता को गाथा मे का --- 
मार, काट, दुसरोफो सता 
तथा आर अनुचित कम करनेवाल 
जो दान करते है, उनका यह, 
मला ओर मारपीट कर दिया दान, 
दाति से दिये गए दान की वराबरी नहीं कर सकता ॥ 
इसीलिये, हजारं। दाता के सेकटा आर हजारो का दान भी, 
वेसे दान की फछा भर बराबरी नहीं कर सकता ॥ 


3 ३. साधु सुत्त १९ ? ३) 
दान दना उत्तम हे 


श्रावस्ती मे । 
तब, कुछ सतुललपकायिक देवता रात बीतने पर । एक ओर स्पठे हो, उनमें स एक देवता 
ने भगवान्‌ के सम्मुख यह उठान के शब्द कहे --- 
भगवन्‌ ! दान कर्म सचमुच में बडा उत्तम है । 
कजूसी से ओर प्रमाद से, 


कि 
हि । 


सयुत्त-निकाय [१४ रे 


मलुष्यों को दान नहीं दिया जाता, 
पुण्य की आकाक्षा रखने वाले, 
ज्ञानी पुरुष को दान करना चाहिए ॥ 
तब, एक वूसरे देवता ने भगवान्‌ के सम्मुख यह उदान फे शब्द कई -- 


भगवन्‌ ! दान-कर्म बड़ा उत्तम हे, 
थोडे से भी दान देना बडा उत्तम हैं, 
कितने थोड़े रहने पर भी दान करते हैं 
बहुत रहने पर भी कितने नहीं देते, 
थोड़े में से निकाल कर जो दान दिया जाता ह, 
वह हजार के दान के बराबर हे ॥ 
तब, एक दूसरे देवता ने भगवान्‌ के सम्मुख उदान के यह शब्द कहे -- 
भगवन्‌ | दान कर्स बडा उत्तम हे, 
थोड़े से भी दान देना बडा उत्तम हे, 
श्रद्धा से दिया गया दान भी बडा उत्तम है, 
धर्म से कमाये गये का दान भी बडा उत्तम है ॥ 
जो वर्मानुकुल कमाकर दान देता हे, 
उत्साह-पू्वक परिश्रम करके अर्जित कर, 
वह यम की वेतरणी को छॉघ, 
दिव्य स्थान को ग्राप्त होता है ॥ 
तब, एक दूसरे देवता ने भगवान्‌ के सस्मुख उदान के यह शब्द कट्दे -- 
भगवन्‌ ! दान कर्म बडा उत्तस है, 
थोंडे से भी दान देना बडा उत्तम है, 
श्रद्धा से दिया गया दान भी बडा उत्तम है, 
धर्म से कमाये गये का दान भी बडा उत्तम हे, 
ओर, समझ बृझकर दिया गया दान भी बडा उत्तम है॥ 
समझ बूझ कर दिये गये दान की बुद्ध ने प्रशसा की है, 
ससार मे जो दक्षिण के पात्र है, 
उनको दिये गये दान का बडा फल होता है, 
उपजाऊ खेत मे जेसे रोपे गये बीज का ॥ 


तब, एक दूसरे देवता ने भगवान्‌ के सम्मुख उदान के यह शब्द कहे --- 
भगवन्‌ | दान कर्म बडा उत्तम हे, 
थोड़े से भी द/न देना बडा उत्तम हे | 
श्रद्धा से दिया गया दान भी बडा उत्तम हे, 
धर्म से कमाये गये का दान भी बडा उत्तम हे 
समझ-बूझ कर दिया गया दान भी बडा उत्तम है, 
और, जीवों के प्रति समम रखना भी बड़ा उत्तम है ॥ 
जो प्राणियों को बिना कष्ट देते हुये विचरता है, 
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४ लिलदों से डरता हे, ओर पाप कर्म नही करता, 
पाप के सासने जो डरपोऊ है वहां प्रशसनीय है वह सूर नही, 
सन्त लोग डरते है ओर पाप नहीं करते ।। 
तब एक दूसरे देवता ने भगवान्‌ से पूछा -- 

भगवन्‌ | इनसे किसका कहना ठीक है १ 
एक-एक ढग से सभी का फहना ठीक हे, तो भी मेरी ओर स सुनो -- 
श्रद्धा से दिये गये दान की बडी घडाई हे, 
दान से भी बढ कर 4र्स का जानना है, 

पहले, बहुत पहले जमानो में, सन्‍त लोग, 
प्रज्ञा से निवाण तक प लेते थे ॥ 


का 


५ ४७, नसन्ति सुत्त ( १ ० ५») 
काम नित्य नष्टी 


एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के ज़ेतवन आराम मे विहार करते थे। 
तब कुछ सतुल्लपकायिक ठेवता । एक ओर से हो उनमे से एक ने भगवान्‌ के सम्मुख 
यह गाथा कही--- 

सुन॒ष्यों म काम निथ नही हैं, 

ससार में लुभाने वाली चीज़ें है जिनमे बच्म जाते दें, 

जिनमे पड कर मनुप्य भूल जाते हं, 

झूत्युके राज्य से छूट फर निर्वा्णा नही पाते ॥ 

इच्छा बढ़ाने से पाप होते है, 

इच्छा बढ़ाने से ढु ख होते हे, 

इच्छा को दबा देने से पाप ढव जाता हें, 

पाप के दब जाने से दु ख भी दब जाता है ॥ 

ससार के सुन्दर पदार्थ ही काम नहीं है, 

राग-युक्त मन हो जाना ही पुरुष का काम है, 

ससार में सुन्दर पदार्थ वेसे ही पडे रहते है, 

किन्तु, पण्डित छोग उनमे इच्छा उत्पन्न नहीं करते ॥ 

क्रोध को छोड दे, मान को जिएकुछ हटा दे, 

सारे बन्धना को काटकर गिर! दे, 

नाम रूप के प्रति अनासक्त रहनेवाले, 

त्यागी को दु ख नहीं रूगते ॥। 

काक्षाओं को छोड दिये, मनसूबे नहीं बॉधे, 

नाम ओर रूप के प्रति होनेवाली तृष्णा को काट दिये, 

उस गॉठ-कटे, निष्पाप ओर वितृष्ण को, 

खोजते रहने पर भी नहीं पाते, 





१ अपुनरागमनरनिर्वाण; जहाँ से फिर छोठना नहीं है। 
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देवता ओर मनष्य, लोक में था परलोक में, 
स्वर्ग में था सभी लोफा से ॥ 
आयुध्मान मोघराज्ञ ने कहा-- 
य्रढि बेसे मुक्त पुम॒ष का नहीं देख पाये, 
देवता आर मलुप्य, लोक था परछोऊ मे, 
परमार्थ जानने वाले उस नरोत्तम फो, 
जो उन्हें नमस्कार करत है ये धन्य है ॥ 
भगवान ने कहा--- 
मोधराज | वे मिक्ष वन्य ह, 
जो वेसे मुक्त पुरुष को नमस्कार फरते ह, 
बर्म को जन, सभथ फो मिथ, 
वे भिक्ष सभी यन्बना के ऊपर उठ जाते है ॥ 


» ५, उज्फानसज्जी सुत (१ ४ ५) 
तयागत ब॒रादयों से परे है 


एक ससय भगवान्‌ आरवरती में अनायपिण्डिक के जेतचन आराम से त्रिहार करत थ । 

तब, कुछ उध्यान सज्ञी देवता रात बीतने पर अपनी चमक से सारे जेतबन को चमका जहाँ 
भगवान्‌ थे वहाँ आए | आकर आकाश से खटे हो गये । जाकाश में से हो एक देवता ने भगपान्‌ करों 
गाथा से कहा -- 


कुछ दूसरा है, होते हुए अपने को, 

जो कुछ दूसरा ही बताता ह, 

उस घृत तथा ठग का, 

जो कुछ भोग छाभ है वह चोरी से होता ह ॥ 
जो सच में फगे वही बोएे, 

जो नही कशे वह मत बोले, 

बिना करते हुये कहने बालू। फ्री, 

पण्डित लोग निन्‍द। करते ह ॥ 


[ भगवान-- | 
यह केवल ऊहने भर से, 
या केवल, सुन भर लेने से, 
प्राप्त नही कर लिया जा सकता ह, 
जो यह मार्ग इतना कठोर है, 
जिससे ज्ञानी पुरुष मुक्त,हो जाते हैं, 
ध्यान छगाने बाले मार के बन्धन से ॥ 
उसे ज्ञानी पुरुष कभी नहीं करते, 
ससार की गति विधि जान कर, 


2 ६ सद्धा खुत्त [ २५ 


प्रज्ञा पा पण्डित छोग मुक्त हो जाते है, 
इस बीहड भवसागर को पार कर लेते है ॥ 
तब, उन देवताओं ने प्रथ्वी पर उतर भगवान्‌ के चरणों मे शिर से प्रणाम्‌ कर भगवान 
को कहा -+- 
भन्‍्ते ! हम लोगो से भारी भूल हो गई। म्रखे जेसे, मूठ जेसे, बेत्रकूफ जेंसे हो कर हम छोगो 
ने भगवान को सिखाना चाहा । 
भन्‍्ते | भगवान्‌ हमारे अपराब को कअ्षसा करे, भविष्य में ऐसी भ्रूल नहीं होगी । 
इसपर भगवान्‌ ने मुस्करा दिया । 
तब, वे देवता बहुत ही चिढ कर आफक्राश म उठ खडे हो गये । एफ देवता भगवान्‌ के सम्मुख 
यह गाथा बोला --- 
अपना अपराध आप स्वीकार करने वाल, को 
जो क्षमा नही कर देता है, 
भीतर ही भीतर कोप रखने वाला, महाह्वेंषी, 
यह बेर को ओर भी बॉध लेता है ॥ 
यदि कोई भी बुराई नहीं हो, 
यदि ससार में कोई भूल भी न करे, 
और यदि वर भी शान्त न हो जाय, 
ता भला, कोन ज्ञानी बन सकता है ? 
बुराई किसमभे नहीं है ? 
भला, किससे भर नहीं होती ? 
कोन गफलत नहीं कर बे्ता ? 
कोन पण्डित सदा स्म्रतिमान रहता है ? 
[ भगवान--] 
जो तथागत बुद्ध ह, 
सभी जीवो पर अनुकम्पा रखते है, 
उनमे कोई बुराई नही रहती, 
उनसे कोई भूल भी नहीं होने पाती, 
वे कभी भी गकलत नहीं करते, 
वही पण्डित सदा स्म्तिमान्‌ रहते ॥ 
अपना अपराध आप स्वीकार करने वालो को, 
जो क्षमा नही कर देता है, 
भीतर ही भीतर कोप रखने बाला, महाद्वेषी, 
उस बैर को ओर भी बाँध लेता है ॥ 
ऐसा कहने वाले के प्रति मे वेर नही रखता, 
तुम्ह'रे अपराध को मे क्षमा कर देता हूँ॥ 


$ ६, सद्भा सुत्त (१ ४ ६) 


प्रमाद का त्याग 
एक समय भगवान श्रावस्‍्ती मे अनाथपिण्डिक के ज्ञेतवन भाराम मे घिद्दार कर रहे थे । 
४ 
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तब, कुछ सतल॒पक्रायिझ देवता रात के बीतने पर अपनी चसक्स सार जतवन्त को 
चमकाते हये, जहाँ भगवान थे वहाँ आये और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर खड़े हो गये । एक 
ओर खडे हो, उनमे से एक देवता ने भगवान्‌ को गाथा में कहां -- 
जिस पुरुष को सदा श्रद्धा बनी रहती ह, 
ओर जो अश्रद्वया मे कभी नहीं पडता, 
उससे उसकी कीति आर बटाई होती ह, 
तथा शरीर उठने के बाद सी थे स्वर्ग को जाता ह ॥ 


तब, दूसर। देवता भगधान्‌ क सम्मुख यह गाथा बोला --- 
क्रोध दूर करे, अभिमान को छोड टै, 
सारे बन्धनं, को छाप जाये, 
नाम ओर रूप में नही फेंसने वाले, 
उस व्यागी के पास तष्णा नहीं आती ॥ 


[ भगवान-- ] 
प्रमाद में छगे रहते ह मूर्ख दु्ंद्धि लोग, 
५ ज्ञानी पुस्ष अप्रमाद की श्रेष्ठ चन के ऐसी रक्षा करता है ॥ 
प्रमाद मे मत छगो, काम राग का साथ मत दो, 
प्रमाद रहित हो ध्यान छगाने वाला परम सुख पाता है ॥ 


6 ७, समय सुत्त ( * 9४, ७ ) 
( ऊ. बे 
भिक्ष सम्मलन 
ऐसा मेने सुना । 

एक समय भगवान्‌ पाँच सा सभी जहत्‌ भिक्षुओं के एक बडे सघ के साथ शाक्य ( जनपद ) 
मे कपिलवस्तु के महावन में विह/र करते थे। भगवान्‌ जोर भिक्षु सब के दर्शना्थ दशों छाऊ के 
बहुत देगता आ इकट्ठें हुये थे । 

तब गुद्धावास के चार देवताओं के मन मे यह हुआ, “यह सगवान्‌ पाँच सो सभी अंत 
भिक्षुओं के एक बड़े सघ के साथ शाक्‍्य ( जनपद ) मे कपिलवस्तु फे महाचन में विहार करते हे । 
भगवान्‌ ओर भिक्षु सब के दर्शनार्थ दशों छोक के बहुत देवता आ इक्टें हुये ८ । तो, हम लोग भी 
चलें जहाँ भगवान्‌ विराजते है, चलकर भगवान्‌ के पास एक एक गाथा कह ॥? 

ऊ_ पक कोई ८ झइ ६. ञ 

तब, वे देवता, जेसे कोई बलवान पुरुष समेटटी बाह फो पसार दे आर पसारी बॉह फो समेट 
ले बसे ही, शुद्धावास लोक में अन्तधान हो भगवान्‌ के सामने प्गट हुये। तब, वे देवता सगयान को 
प्रणाम कर एक ओर खडे हो गये। 

एक ओर गड़े हो, एक देवता भगपान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला --- 
वन खण्ड मे बडी सभा छगी है 
देवता छोग आऊर इकठ्ठे हुये है 
इस धर्म सभा में हम छोग भी जाये है, 
अपराजित भिक्षुसध के दशनाथ्थ ॥ 


१४८] ८ सफकतिऊर सुत्त [ 


तब, दूसरा देवता भगयान्‌ के सम्मुस यह गाथा बोला -- 
उन भिक्षुओं, ने समावि लगा ली, 
अपने चित्त को पूरा एकाग्र कर ठिया 
सारथी के जसा छगाम को पफ्ड, 
वे ज्ञानी इन्द्रिय, को व में रखते है ॥ 

टब, दूसरा देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाया बोला --- 
( राग द्वेप मोह ) के जावरण 
तथा दरृढ बन्वन को नष्ट कर, वे स्थिर चित्तवाले, 
आुद्ध ओर निर्मछ (इसार्ग पर ) चलते हे, 
होशियार, सिसाये गये तरुण नाग जैसे ॥ 

तब, दूसर/ देवता भगयान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला -- 
जो पुरुष बुद्ध की शरण में आ गये है, 
वे दुगंति० में नहीं पड सकते, 
मनुष्य शरीर छोडने के बाट, 
देय लोक में उन्पन्न होते है ॥ 


५» ८, सकलिफ सुत्त ( *, ०, ८ ) 
भगवान्‌ ऊे पर में पीड़ा, देवताओं का आगमन 
ऐसा मेने सुना। 
एफ समय भगवान्‌ राजगृह के महकुक्षि नामक सूगटाव मे विहार करते थे। 
उस समय भगवान्‌ का पेर एक पत्थर के टुकड़े से कुछ कट गया था। भगवान्‌ को बडी बेदना 
हो रही थी--शरीर की वेदना द खट, तीत्र, कठोर, पण्शान कर देनेवाली । भगवान्‌ स्थिरचित्त से स्मृति 
मान्‌ आर समप्रज्ञ हो उसे सह रहे थे । 
तब भगवान्‌ सघाटी को चोपेत कर ब्रिउवा, दाहिनी करवट सिंह शय्या छूगा, कुछ हटाते हुए। पेर 
पर पेर रख, स्म्रतिमान्‌ ओर सम्रज्ञ हो लेट गये । 
तब सात सो सतुतलपकायिक देवता रात बीतने पर अपनी चमक से सारे महकुशद्षे को 
चमफाते हुये जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जाये ओर भगवान्‌ फा अभिवादन कर एक ओर खडे हो गये। एफ 
ओर खड़ा हो, एक देवता ने भगवान्‌ के पास उदान के यह शब्द कहें -- 
- आगे | श्रमण गातम नाग है, 
वे अपने नाग बल से युक्त हो, 
गारीरिक बेदना, ठ खद, तीच्र, कठोर ऊो, 


वि 
शो 


म्थिरचित्त से स्मृतिमान जोर सम्रज्ञ हो सह रहे ह ॥ 


५६६ 


तब, दूसगे देवता ने भगवान्‌ के पस उद'न के यह शब्द कहे -- 
जगे ! भ्रमण गोतम सिह के समान है । अपने खिह बल से युक्त हो शागीरिफ वेदना को 
स्मृतिमान ओर सम्रज्ञ हो स्थिर चित्त से सह रहे ह । 


८ 








« अपायनदुगंति चार ह->+नरफ; प्रेतकोक, असुरकाय, तियग बोनि | 
' भगवान्‌ लेटते समग्र पैर की ;घुद्धियो को एक दूसरे से थोडा सा हटाकर रखते थे, उसे ही 
“पादे पाद शच्चावाय कहा गया है| 


२८ ] सयुत्त-निकाय कस 


तब, दूसरे देवता ने भगवान्‌ के पास उदान के यह शब्द कहे -- 
अरे ! श्रसमण,गौतम भाजानीय है ! अपने आजानीय बल से. स्थिर चित्त से सद्द रहे है । 
तब, दूसरे देवता ने भगवान्‌ के पास उदान के यह शब्द कहे -- 
अरे | श्रमण गौतम बेजोड हैं । अपने बेजोड ब्रल से. स्थिर-चित्त से सह रहे है । 
तब, दूसरे देवता ने भगवान्‌ के पास उदान के यह शब्द कहे -- 
अरे ! श्रमण गोतम बड़े भारी भार वाहक है। स्थिर-चित्त से सह रहे हैं । 
तब, दूसरे देवता ने भगवान्‌ के पास उठान के यह शब्द कहे --- 
अरे | भ्रमण गोतम बड़े दान्‍्त है। . स्थिर-चित्त से सह रहे हैं । 
तब, दूसरे देवत। ने भगवान्‌ के पास उदान के यह शब्द कहे --- 
समाधि के अभ्यास से इस विमुक्त चित्त को देखो”! न तो उठा है, न दबा है, ओर न कोई कोशिश 
करके थार्हा गया है, किन्तु बड़ा ही खाभाविक है । जो ऐसे को पुरुष नाग, सिंह, आजानीय, बेजोड, 
भारवाहक, दान्‍त कहे--सो केवल अपनी मूखंता से कहता है । 
पन्‍्चाड़ वेद को ब्राह्मण भले ही धारण करें, 
सो वर्षा तक भले ही तपस्या करता रहे, 
किन्तु उससे चित्त पूरा विमुक्त हो नहीं सकता, 
हीन लक्ष्य वाले पार नही जा सकते ॥ 
तृष्णा से प्रेरित ब्रत आदि के फेर में पडे, 
सो धर्ष कठोर तपस्या करते हुये भी, 
उनका चित्त पूरा विमुक्त नहीं होता, 
हीन लक्ष्य वाले पार नहीं जा सकते ॥ 
आत्म दृष्टि रखने वाले पुरुष को, 
आत्म सयम नहीं हो सकता, 
असमाहित पुरुष को मुनि भाव नही आ सकता, 
जगलछ मे अक्रेला प्रमादयुक्त विहार करते हुये, 
कोई रूत्यु के राज्य को पार नहीं कर सकता ॥ 
मान छोड, अच्छी तरह समाहित हो 
सुन्दर चित्त वाछा, सभी तरह से विम्लुक्त, 
सावधान हो जगलरू में अकेल/ बिहार करते हुये, 
वह झत्यु के राज्य के पार चछा जात है ॥ 


» ९, पज्जुन्नधीतु सुत्त (१ ४ ९. ) 
घमम ग्रहण से स्वर्ग 


ऐसा मैंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ वैशाली मे महावन की कूटागारशाला मे विहार करते थे । 
तब, प्रचू स्त को बेटी कोकनदा रात बीतने पर अपनी चमक से सारे महावन को शमकाती 
हुई जहाँ भगवान्‌ थे बहोँ आई, ओर भगवन्‌ का अभिवादन कर एक ओर खडी हो गई । 


हा एक ओर खडी वह देवता कोकनदा प्रद्य स्‍त की बेटी भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा 
श्च &णणनन्‍णपत, 


१ ४ १० ] 


ल्‍प 
हि 


१० चुलपज्जुन्नधीतु खुत्त [ 


वैशाली के वन में विहार करते हुये, 
सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ ब॒ुद्द को, 

में कोकनदा प्रणाम्‌ करती हैं, 
कोकनदा प्रद्य मन की बेटी ॥ 

मेने पहले धर्म के विषय में सुना ही था, 
जिसको सव्वज्ञ बुद्धने साक्षात्‌ क्रिया है, 
आज में उसे साक्षात्‌ जान रही हूँ, 

मुनि सुगत (>बुद्ध) से उपदेश किया गया ॥ 
जो कोई इस आये धर्म को, 

मूर्ख निन्‍दा करते फिरते हैं, 

वे घोर रौरव नरक में पडते है 

चिर काल तक दु खे। का अनुभव करते ॥ 
ओर जो इस आर्य धर्म मे 

र्वीरता ओर शान्ति के साथ जाते है, 

वे मनुष्य शरीर को छोड कर, 

देव-लोक में उत्पन्न होते है ॥ 


3 १०, चुल॒पज्जुन्नधीतु सुत्त (१ ४ १०) 
बुद्ध धर्म का सार 


ऐसा मेने सुना । 

एक समय भगवान्‌ वैशाली में महाबचन की कूटागारशाल। म विहार करते थे । 

तब, छोटी कोकनदा प्रद्य सन की बेटी रात बीतने पर अपनी चमक से सारे महावन की चम 
काती हुईं जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आई और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर खड़ी हो गई । 

एक ओर खडी हो वह देवता छोटी-कोकनदा प्रद्य मन को बेटी भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा 


बोली --- 


यह में आई हूँ, बिजली की चमक जसी फान्ति वाली, 
कोकनदा प्रथुम्न की बेटी, 

बुद्द ओर धर्म को नमस्कार करती हुईं, 

मैंने यह अथंचती गाथा कही ॥ 

यद्यपि अनेक ढग से में कह सकती हूं, 

ऐसे ( महान्‌ ) वर्म के विषय से, 

(तथापि) सक्षेप मे उसके सार को कहती हू, 
जहाँ तक मेरी बुद्धि की योग्यता हे ॥ 

सारे ससार में कुछ भी पाप न करे, 

शरीर, वचन या मनसे 

कार्मो को छोंड, स्मृतिमान्‌ ओर सम्रज्ञ, 
अनर्थ करनेवाले दु ख को मत बढावे ॥ 


सतुब्लपकायिक वर्ग समाप्त | 





पॉचवाँ भाग 
जलता वर्ग 
६ १, आदित्त सुत्त (१, ०, १ ) 
लोक में आग लगी हे 


ऐसा मैंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ भ्रावस्ती म अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम म॑ विहार करते थे । 
तब, कोई देवता रात बीतने पर अपनी चमऊ से सारे जेतवन को चमकाते हुये जहाँ भगवान्‌ थे 
यहाँ आया ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर खडा हो गया । 
एक ओर खडा हो वह देवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला --- 
घर में आग लग जाने पर, 
जो अपने असबाब बाहर निकाल लेता हे, 
वह उसकी भलाई के लिये होता है, 
नहीं तो वह वही जलकर राख हो जाता है ॥ 
उसी प्रकार, इस सारे छोक मे आग छग गई हे, 
जरा की आग, और मर जाने फ्री आग, 
दान देकर बाहर निकाल छो, 
दान ठिया गया अच्छी तरह रक्षित रहता है ॥ 


[३] 


दान देने से सुख की प्राप्ति होती है 
नहीं देने से उसे ऐसा ही होता हे, 
चोर चुरा लेते है, या राजा हर लेते है, 
या आग छरूग जाती है, था नष्ट हो जाता है ॥ 
और, आखिर में तो सब ही उट जाता है, 
यह शरीर भी, और साथ साथ सारी सम्पत्ति, 
इसे जान बूझ कर पण्डित पुरुष, 
भोग भी करते है और दान भी देते है ॥ 
अपने सामर्थ्य के अनुकूल देकर ओर भोग कर, 
निन्‍्दा रहित हो स्वर्ग में स्थान पाता है ॥ 


३२, कि दद॑ सुत्त ११, ५ २) 


क्या देने वाला क्‍या पाता हे ? 


ह॥। 


क्या देने वाला बल देता है ? 
क्या देने बाला वर्ण देता है ? 


१५४] ४ एकमूल खुच्त | ढेर 


क्या दने बाला सुख देता है ? 
क्या देने वाला जॉस देता ह १ 
कान सब ऊ5 देने बाला होता ह ? 
में पूउता हें, कृपया बतावें ॥ 
[| भगवान्‌- |] 

अन्न देने बाला बल देता ह, 

वस्त्र देने वाला वर्ण देता हे, 

वाहन देने बाला सुख देता ह, 

प्रदीप देने वाला ऑस् देता है, 

आर, वह सब ७ देने वाला है, 

जो आश्रय ( >गृह ) देता ह, 
आर, अम्गत देने वाला तो वह होता हे, 
जो एफ बार पर्म का उपदेश कर दे ॥ 


3 ३. अन्न सुत्त ( ?, ५, ३ ) 


अन्न सबको प्रिय हे 


ते 


एक अन्न ही ह जिसे सभी चाहते ह, 
देवत। आर मनुष्य छोग दोना, 
भला ऐसा कौन सा प्राणी हे, 

जिसे अन्न प्यारा न लगता हो ? 


जो उस अज्ञ करा अद्वा पूर्वक दान फरते है, 
अत्यन्त प्रसन्न चित्त से, 
उन्हीं को वह अन्न प्राप्त होता ह, 
इस लोक में और परलोफ में भी ॥ 
इसलिये, कजूसी करना छोड , 
पाप हटाने वाला पुण्थ-कर्म दान करे, 
परलोक से पुण्य ही (केवल) 
प्राणियों का आधार होता है ॥ 


४४, एक्मूल सुत्त (१. ०. ४ ) 


एक जड़वाला 
एक जड बाला, दो मुंह वाला, 
तीन मल वाला, पॉच फेलाव बाला, 
बारह भेंवर वाला समुद्र, 
ओर पाताल, सभी को ऋषि पार कर गये ॥ 





कक आर “अविद्या तृष्णा की जड ६, तृष्णा अविया की | यहाँ ( एक जड से ) तृष्णा ही अमिप्रेत है | 
वह तष्णा शाश्वत और उच्छेढ दृष्टि के भेट से दो प्रकार ( च्सह ) की होती है। उसमे राग, दोष और 


३२ | 


सयुत्त-निकाय 
8 ५, अनोपनाम सुत्त (१. ५. ५ ) 
स्व पूर्ण 


अनोम नाम चालछे, सूक्ष्म द्रष्टा, 

ज्ञान देने वाले, कामा मे अनासक्त, 
डन सवज्ञ पण्डित को देखो, 
आर्य-मार्ग पर चलते हुये महृषि को ॥ 


९ ६, अच्छरा सुत्त (१. ५. $ ) 
राह कैसे करेगी ” 


अप्सराओं के गण से चहल पहल मचा, 
पिशाचो के गण से सेवित, 

लुभावे में डाल देने वाला! वह वन (नन्दुन) ह, 
राह केसे कटेगी ? 


[भगवान--] 


वह मागं बडा साथा हैं, 
वह स्थान डर भय से झाल्य हैं, 
कुछ भी आवाज़ न निकालने वाला रथ है, 
जिसमे धर्म के चक्के लगे हैं” ॥ 
ही उसकी बचाव हे, 
स्मृति उस पर बिऊी चादर हे, 
धर्म को में सारथी बताता हूं, 
सम्यक दृष्टि आगे जागे दोडने वाला ( सवार ) है ॥ 


जिसके पास इस प्रकार की सवारी हे, 
किसी खत्री के पास या किसी पुरुष के पास, 
वह उस पर चढकर, 

निर्वाण तक पहुँच जाता है ॥ 


[१५६५६ 


मोह तीन सछ होते है। | पॉच कामगुण इसके फैछाव है । वह तृष्णा कभी पूरी नहीं होती है, 


इस अर्थ में समुद्र कही गईं है। अध्यात्म ओर बाहर के बारह आयतन भेंवर फहे गये है 


की गहराई का हद नहा है, इसलिये पाताल कही गई है |--अट्ठ ऊथा | 


१ नन्दनवन | मोहन वन पालि। 
२ कथ यात्रा भविस्सति- 


| तृष्णा 


-ऊसे छुटकारा होगा, कैसे मुक्ति होगी * फ्रैले बात ०टही 
३ निर्वाण को ल्क्य कर कहां गया है। अटद्ठकथा। 

४ शारीरिक चेतसिक-वीर्य सख्यात धर्म चक्रो से युक्त--अद्ठऊ॒था । 
५ जैसे भातिक रथ में ऊपर येठे हुए को गिरने से बचाने के लिये छकडी का पणरा छगा दिया 


जाता है, वैसे ही, इस मार्ग के रथ में अध्यात्म और बाह्य होनेवाली हीजरूपाप करने से छजा समझनी 
चाहिये | --अद्ठकथा | 


१५०९] 


९ मच्छेर खुत्त [ ३३ 


६ ७, वनरोप सुत्त ( १. ५ ७) 
किनके पुण्य सदा बढ़ते है ? 
फ्रिन पुरुषा ऊे दिन आर रात, 
सदा पुण्य बढते रहते है ? 
पर्म पर दृढ़ रहने वाले शील से सम्पन्न, 
फोन स्वर्ग जाने वाले है १ 


[ भगवान-- | 


बगीचे आर उपयन छगाने वाल, 

ज्ञो लोग पुल बेंधवाते है, 

पासाला बडाने वाले, कुँवे खुदवाने वाले, 
राहगीरो को शरण देने वाले, 

उन पुरुषों के दिन आर रात, 

सदा पुण्य बढते रहते है, 

पर्म पर दृढ़ रहने वाले, गौल से सम्पन्न, 
वे ही स्वर्ग जाने वाले है ॥ 


$ ८, इदें हि सुत्त ( १, ५. ८ ) 
जेतवन 
ऋषियों स सेवित यह झुभ-स्थान जेतवन, 
जहा वर्मराज (बुद्ध ) वास करते है, 
मुझमे भारी श्रद्धा उत्पन्न कर देता है ॥ 
कर्म, विद्या, आर धर्म, 
शील आर उत्तम जीवन । 
इन्ही से मनुष्य झुद्द होते है, 
न तो गोन्न से आर न घन से ॥ 
इसलिये, जो पण्डित पुरुष है, 
अपने परमार्थहकों दृष्टि मे रख, 
ठीक तौर से धर्म ऊमाते है, 
इस प्रकार उनका चित्त झुद्ध हो जाता ह ॥ 
सारिपुत्र की तरह प्रज्ञा से, 
शील से आर मन की शान्ति से, 
जो भी भिक्षु पार चला गया हे, 
यही उसका परम पद है ॥ 


5 ९, मच्छर सुत्त (९. ५, ९) 
कजूसी के कुफल 


जो ससार मे कजूस कहे जाते है, 
मकक्‍्खीचूस, चिढ़कर गालियों देने वाले, 
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दुसरो को भी दान देत देख, 

जो पुरुष उन्हे बहका देने वाले ह, 
उनके कर्म का फल केसा होता है ? 
उनका परलोक केंसा होता ह ? 
आप को पूछने के लिये आए, 

हम लोग उस केस समझे ? 


! 


| भगवान-- | 
जा ससार म ऊजूस कहें जाते हे, 
मक्‍्खीचूस , चिटकर गालियों देने वाले, 
दूसरा को भी दान देते देख, 
जो उन्हें बहका देने वाले हे, 
वें नरक मे, तिरश्रीन-योनि म 
या यमलाक मे पेंदा होते है, 
यदि वे मनुष्य योनि में आते है, 
तो किसी दरिद्र कुछ म जन्म छेते है, 
कपडा, खाना, ऐश आराम, खेल तमाशा, 
उन्हे बडी तगी से मिलते है, 
मूर्स किसी दूसरे पर भरोसा करते है, 
तब उसे भी वे चीजें नहीं सिलूवी 
आँखो के देखते ही देखते उनका यह फल होता हैं, 
परलोक में उनकी बडी दुर्गति होती है ॥ 
[ देबता-- ] 
हमने इसे एसा जान लिया, 
अब हे गोतम ! एक दूसरी बात पूछते है--- 
जो यहाँ मनुष्य-योनि में जन्म लेते है, 
हिलने-मिलने वाले, खुले दिल वाले, 
बुद्ध के प्रति श्रद्धालु ओर धर्म के प्रति, 
सध के प्रति बडा गोरव रखने वाले, 
उनके कर्म का फल केसा होता है ? 
उनका परलोक केसा होता है १ 
आप को पूछने के लिये आए, 
हम लोग उसे केसे समझें ? 
[ भगवान--] 
जो यहाँ मनुष्य योनि मे जन्म लेते है, 
हिलने-मिलने वाले, खुले दिल वाले, 
बुद्ध के प्रति श्रद्धा, ओर वर्स के प्रति, 
सघ के प्रति बडा गोरव रखने वाले, 
वे स्वर्ग मे शोभित होते है, 
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जहाँ दे जन्म छेते है ॥ 

यदि फिर मसनुष्य-योनि से जाते है, 

तो किसी बड़े वनाह्य कुल में जन्स पाते ह, 
कपडा, खाना, ऐश-आराम, खेल-तमाशा, 
जहाँ खूब मन भर मिलते है 

मनचाहे भोगा फो पा, 

चदावतता देवों ऊ ऐसा आनन्द करत हैं 
आंखों के देखते तो यह फल होता हे, 

आर, परलोक में बडी अच्छी गति होती ह ॥ 


५ १०, घटीकार सुत्त ( *, 5, १० ) 


बुद्ध धर्म से ही मुक्ति, अन्य से नहीं 
[ घरटीकार देवता--] 
आविह लोक मे उपन्न हुये, 
सात सिश्ठु विम्युक्त हो गये, 
राग, हैंप ( ओर मोह ) नष्ट हो गय्ये 
इस भवसागर को पार कर गये ॥ 
वे कोन थे जो कीचड को लॉध गये 
झृत्यु के उस बडे टम्तर राज्य को, 
जो मनुष्य के शरीर का छोट कर 
सर्वोच्च स्थान को प्राप्त हुये ? 
उपक, पलगण्ड और पक्कुसाति ये तीना 
मंद्दिय ओर खण्डदेव, वाहुरग्गि आर पिड्लिय, 
यही लोग मनुप्य देह को छोड, सब्वधि स्थान को प्राप्त हुये ॥ 


[ सगवान-- | 
डनके विपय में तुम बिल्कुल ठीफ कहते हो 
जिन्हाने मार के जाल का काट डाला, 
वे किसके धर्म को जान कर, 
भव-बन्धन तोडने से समर्थ हुये ? 
[ देवता-- ] 
भगवान्‌ को छोड कही ओर नहीं, 
जआपक ध्र्मकों छोड कही ओर नहीं, 
जिन आपके प्र्मकों जान कर, 
वे अव-बन्धनकों तोड सके ॥ 
जहां नाम और रूप दोनों, 
बिल्कुछ ही निरुद्ट हो जाते है, 
आपके उस बर्मकों यहां जान, 
वे भव बन्धन को तोड सर्के ॥ 


६ | 


[ भगवान-- ] 


[ देवत[-- ] 
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तुम बडी गम्भीर बातें कर रहे हो, 

इसे ठीक जानना कठिन हे, ठीफ से समझना बडा ही कठिन, 
भला, तुम किसके धर्म को जानकर, 

इस प्रफार की बातें कर रहे हो ? 


पहले में एक कुम्हार था, 

वेहलिंगम एक घडा साज, 

अपने माँ बाप को पोस रहा था, 

( भगवान्‌ ) काश्यप का उपासक था ॥ 
मेथुन धर्म से विरत, 

ब्रह्मचारी, पूरा त्यागी, 

एक ही गाँव में रहने वाले थे, 

पहले मित्र थे ॥ 

सो, में इन्ह जानता हूँ, 

विमुक्त हुये सात भिक्षुओं। को, 

राग, हेप ( और मोह ) नष्ट हो गये है, 
जो भव श्वागर को पार कर चुके है ॥ 


ऐसे ही उस समय आप थे, 

जेसे भगवान्‌ कहते है, 

पहले आप एक कुम्हार थे, 

वेहलिग भें एक घडा साज, 

इस भ्रकार इन पुराने, 

मिन्रा का साथ हुआ था, 

दोना भावितामाओ का, 

अन्तिम शरीर परारण करने बालो का ॥ 


जलता वग समाप्त । 


छठों भाग 


जरा वग 


6 १, जरा सुत्त ( ९. ६. १) 


पुण्य चुराया नही जा सकता 
कान सी चीज हे जो बुढापा तक ठीक हे १ 
स्थिरता पाने के लिये क्‍या ठीक हे ? 
मनुप्या का रत्न क्या हे ? 
क्या चोरों से नही चुराया जा सकता ९ 
शीर पालना बुढापा तक ठीक है ? 
स्थिरता के लिये श्रद्धा ठाक है , 
प्रज्ञा सनुप्या का रत्र हे, 
पुण्य चोरों से नहीं चुराया जा सकता ॥ 
५ २, अजरसा सुत्त ( *, 5५. २ ) 
प्रज्ञा मनुप्या का रत्न हे 
बुढ़ापा नहीं आने से भी क्या ठीक है ? 
कोन सी आपिष्टित वस्तु शीक है ? 
मनुष्यो का रत्र क्या है ? 
क्या चोरों स नहीं चुराया जा सकता ? 
शीत्य बुढ़ापा नहीं आने स भी ठीक हैं, 
अधिष्टित श्रद्धा बटी ठोक हें, 
प्रज्ञा मनुष्यों का रत्न हे, 
पुण्य चोरों से नहीं चुराया जा सकता ॥ 
६३ पित्त सुत्त (५९, ६ ३) 
मित्र 
राहगीर का क्या मित्र है 
अपने घर म क्‍या मित्र है ? 
काम पडने पर क्या मित्र है ? 
परलोक मे क्या मित्र है ? 
हथियार राहगीर का मित्र ह, 
माता अपने घर का मित्र है, 
सहायक काम आ पडने पर, 
बार बार मित्र होता हे, 
अपने ऊ़िये जो पुण्य कर्म है, 
वे परलोक में भिन्न होते है ॥ 


सयुफ्त-निकाय 


5 ४. वत्थु सुत्त ( *, 5. ४ ) 
लि आधार 
मनुष्यो का आधार क्या दे ? 
यहाँ सबसे बडा सखा कोन है ? 
किससे सभी जीते है ? 
पृथ्वी पर जितने प्राणी बसते है ॥ 
पुन्न मनुष्यों का आधार है, 
भार्या सबसे बडी साथिन हें, 
बृष्टि होने से सभी जीते है, 
पृथ्वी पर जितने प्राणी बसते है ॥ 


5 ५, जनेति सुत्त ( १, ६. ५ ) 
पैदा होना (१) 
मनुष्य को क्या पदा करता है ? 
उसका क्या है जो ठांडता रहता है ? 
कौन आवागमन के चक्तर मे पडता ह ? 
उसका सबसे बडा भय क्या है ? 
तृष्णा मनुष्य को पेदा करती ह, 
उसका चित्त ढोंडता रहता हे, 
पाणी आवागमन के चक्कर में पता ह, 
ट से उसका सबसे बडा भय है ॥ 


6 ६. जनेति सुत्त (१, ६. ६) 
पदा होना (२) 
मनुष्य को क्या पेदा करता है ? 
उसका क्या हे जो दोडता रहता ह ? 
कोन आवागमन के चक्कर में पडता है ? 
किससे छुटकारा नही होता है ? 
तृष्णा मनुष्य को पेदा करती हे, 
उसका चित्त दोडता रहता है, 
प्राणी आवागमन के चक्र मे पछता है, 
दु ख़ से उसका छुटकारा नहीं होता ॥ 


६ ७, जनेति सुत्त ( १.६,७ ) 
पेदा होना (३) 

मनुष्य का क्‍या पेदा करता ह ? 
उसका क्या है जो दोडता रहता है १ 
कोन जावागमन के चक्कर में पडता है ? 
इसका आश्रय क्या है ९ मै 

तृष्णा मनुष्य को पदा करती हे 

उसका चित्त दोडता रहता है, 


है ६ १७ ] 


# गांधा । 
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प्राणी आवागमन के चक्कर मे पड़ता है, 
कर्म ही उसका आश्रय है ॥ 
५ ८, उप्पथ सुत्त (१ ६, ८ ) 
वराह 
किस राह को लोग बेराह कहते है ? 
रात-दिन क्षय होने वाला क्या है ? 
ब्रह्मचय का भर क्या है १ 
बिना पानी का फोन स्नान हे ? 
राग का छांग बेराह फहत है 
आयु रात-दिन क्षय होने बाली ह, 
« स्त्रीतह्यचय का मल ह, 
जिसमे सभी आणी फेस जाते ह, 
तप ओर ब्रह्मचर्य यह बिना पानी का स्नान ह ॥ 
९ ९, दुतिया सुत्त (१. ६. ९ ) 
साथी 
पुरुष का साथी क्‍या होता ह ? 
कोन उस पर नियन्त्रण फरता ह ? 
किसमें अभिरत होकर मनुष्य 
सब दु खो से मुक्त हो जाता हे 
श्रद्धा पुरुष का साथी होता ह, 
प्रज्ञा उस पर नियन्त्रण करती हे, 
निर्वाण में अभिरत होकर मनुष्य, 
सब दु खो से मुक्त हो जाता हे ॥ 
९ १०, कषि सुत्त ( ९, 5, *० ) 
कावता 
गात% केसे होती है ? 
उसके व्यज्षन क्या हे ? 
उसका आधार क्या ह १ 
गीत का आश्रय क्या है ? 
छन्‍द से गीत होती ह, 
अक्षर उसके व्यअ्न है, 
नाम के आधार पर गीत बनती हे, 
ऋषि गीत का आश्रय है ॥ 


जरा वर्ग समाप्त | 


सातवाँ भाग 
अद्भ वर्ग 


6६ १, नाम सुत्त (१. ७. १ ) 


त्ताम 


'कककम्कीका० नानक बा 


क्यों हे, जो सभी को अपने भीतर रखता है ? 
किससे अधिक कुछ नही है ? 
किस एऊ धर्म के, 
सभी कुछ वश में चले आते है ? 
नाम सभी को अपने भातर रखता ह, 
नामसे अविक कुछ नहीं हे, 
नाम ही एक धर्म के, 
सभी कुछ वश में चले आते है ॥& 


5 २, चित्त मुत्त (१, ७, २) 
चित्त 
किसस लोक नियन्त्रित होता हे ? 
किस से यह क्षय को प्राप्त होता है ? 
किस एक धर्म के, 
सभी वश में चले अत्ते है 
चित्त से लोक नियन्च्रित होता है १ 
चित्त से ही क्षय को प्राप्त होता है, 
चित्त ही एक परम के, 
सभी बश में चले आते है ॥ 


$ ३२, तण्दा छुत्त ११, ७, ३ ) 


तृष्णा 
किस एक धर्म के, 
सभी वहा में चले आते है १ 
तृष्णा ही एक धर्म के, 
सभी बद्श में चले आते है ॥ 


िशकननननापननवी--नन-+-ननममनननी तय 


/& “कोइ जीव या चीज ऐसी नहा है जो नाम से रहित हो | ( यहाँ तक फ्रि ) जिस ब्रक्ष या पत्थर 
का नाम नहीं होता है उसका नाम 'अनामक ( ज्येन्‍्नामवाछा ) ग्ख देते हैं ।”” 


“अठ्ठकधा । 
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$ 9, संयोजन सुत्त ( *, ७, 9 ) 
बच्चन 

लोक किस बन्धन मे बेचा हे ? 

इसका विचरना क्‍या हे ? 

किसके प्रह्मण होने से, 

निर्वाण” ऐसा ऊहा जाता है ? 
“संसार म स्वाद लेना? य्रही छोक का बन्यन ह, 
बितक इसका विचरना ह, 
तृष्णा के प्रहण होने से, 
“निर्वाण” ऐसा कहा जाता ह ॥ 


५-५. बन्धन स॒ुत्त ( *, ७, ५ ) 
फॉस 
इसका विचरना क्‍या ह ? 
फ़िसके प्रहाण होने स 
सभी फॉस फट जाते है १ 
“घसार में स्वाद लेना” थही लोक फा बन्वन ह, 
वितक इसका घिचरना हे, 
तृणा। के ग्रहण होने स, 
सभी फॉस ऊंट जाते ह ॥ 


५ ६. अब्भाहत सुत्त ( १, ७, ६ ) 


सताया ज्ञाना 

लोक फिससे सताया जा रहा है ? 
किससे घिरा पडा हे ? 
किस तीर से चुभा हुआ है ? 
किससे सदा डुँवा रहा है ? 

मत्यु से लोक सताया जा रहा है, 

जरा से घिरा पड हें, 

तृष्णा की तीर से चुभा हुआ है, 


इच्छा से सदा धुवा रहा ह ॥ 
ओम 


$ ७, उड्धित सुत्त (५१, ७, ७ ) 
लॉघा गया 

लोक किससे छॉघ लिया गया है १ 

किससे घिरा पडा है ? 

फिससे लोक ढेका छिपा है ? 

लोक किसमे प्रतिष्ठित है ? 


८. है, ७ २० 
छे२ | सयत्त नकाय [ 


तर्णा से छोक लछॉघ लिया गया है, 
जरा से घिरा पडा है, 
सत्यु स लोक ढेंका छिपा ह, 
टुख में लोक प्रतिष्ठित है ॥ 
५ ८, पिहित सुत्त ( *. ७. ८ ) 
छिपा-ढंका 
फ्सिस लोर ठिपा ढका है ? 
क्रिसम लोऊ प्रतिष्ठित है ? 
किससे लोक लछॉव लिया गया ह ? 
किससे घिरा यडा है ? 
म॒त्यु स छोक ढका-डिपा ह 
दु खम लोक प्रतिष्ठित है, 
तृष्णासे लोक लॉध लिया गया हें, 
जरा से घिरा पा ह ॥ 
ने ९ इच्छा सुत्त ( ?, ७. ९ ) 
इच्छा 
लोक किसम बचझ्नता है ? 
क्सिको दबा कर छुट जाता ह ? 
किसके गप्रहाण होने से, 
सभी बन्धन काट देता ह १ 
इच्छा में लोक बच्चता ह, 
इच्छा को दबा कर छूट जाता ह, 
इच्छा के प्रह्ण होने से, 
सभी बन्धन काट देता है ॥ 
९१० लोक सुत्त (*, ७, *० ) 
लोक 
/ किसक होने से लोक पेढा होता हैं ! 
किसमें साथ रहता है १ 
लोक किसको लेकर होता है ? 
किसके कारण दु ख झेलता है ? 
ऊ & के होने से लोक पेदा होता हे, 
उ में साथ रहता है, 
छ ही को लेकर होता है, 
ऊ के कारण दु ख झेलता हें 
अद्ध वर्ग समाप्त । 





प्र छ' आव्यात्मिफ जायतन--चक्षु, ओत्र, प्राण, जिहा, फाय, मन | 


आठवों भाग 
झत्वा व्रग 


हैँ 


« ३ *, झत्वा सुतत ८ १, ८, १) 
नाश 


एक ओर खा हो वह टेवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला -- 
“ क्सिको नाझ कर सुख से सोता हे १ 
किसको नाश कर शोक नहीं करता ? 
क्रिस एक बर्म का, 
बंध करना गौतम बतात है १ 
५» कीप को नाश कर सुख से सोता ह, 
क्रीप को नाश कर शोक नहीं करता 
महाविप के मूल क्रोथ के, 
जा पहले तो अच्छा लगता, ह दवत ! 
वध की पण्डित लाग प्रशसा करते है 
उसी को नाशकर शोफ नहीं करता॥ 


५ हु न्‍; श्थ सु 4 ५ २ ९ टू के के ) 
स्प्य 


क्या ठेखकर रथ का जाना मालूम होता हे ? 
क्या देग्पयफर कही अशभिका होना जाना जाता है ? 
ऊ्िसी राष्ट्रका चिह्द क्या एे 
कोई खत्री फिससे पहचानी जाता ह ? 

ध्वजञाकों टेग्वफर रथका आना मालम होता हे, 

बूमको देग्यकर कही अश्निका होना जाना जाता है, 

राजा किसी राष्ट्रका चिह्न होता ह, 

कोई स्त्री अपने पर्तिंस पहचानी जाती ह ॥ 


९ ३, वित्त सुत्त ( १. ८. ३ ) 
थन 


/ ससारसभे पुस्पका सबसे श्रेष्ठ वित्त क्या है ? 
किसके उपाजन करने से सुख मिलता है १ 
रसों में सबसे स्वादिष्ट क्या हैं १ 
मनुष्यके केसे जीवनकों लोग श्रेष्ठ कहते है ? 


ली 


सख्त निकाय लि 


कर. क्र 
_ससारमे पुरुषका सबसे श्रेष्ठ वित्त श्रद्दा है, 


धर्मके उपाजन करनेसे सुख मिलता ह₹, 
रसो में सब से स्वादिष्ट सत्य है, 
प्रज्ञापू्वक जीवन को छोग श्रेष्ठ कहते ह्॥ 
६ ४, बुद्ठि सुत्त (१. ८. ४ ) 
दृष्टि 
उगने वालो मे श्रेष्ठ क्‍या है ? 
गिरन वालो में सब से जंच्छा क्या हे ? 
क्या है घमते रहने वालो मे १ 
बोलते रहने वालो में उत्तम क्या ह ? 
बीज उगने वालो मे श्रेष्ठ हे, 
वृष्टि गिरने वालो में सब स अच्छी है, 
गोवें पूमते रहने वालो मे, 
पुत्र बोलते रहने वाला में उत्तम है ॥ 
विद्या उगने वाल; में श्रेष्ठ है, 
गिरने वालों मे अविद्या सब से बडी है, 
मिक्षुसघ पूसते रहने वालो मे, 
बुद्ध वक्ताजं में सर्वोत्तम है ॥ 


2 ५. भीत सुत्त (१, ७, ५ ) 


डरना 


ससार में इतने छोग डगे हुये क्यों है ? 
अनेऊ प्रफार से मार्ग कहा गया है , 
हे महाज्ञानी गातम ! में आप से पूछता हूं, 


॥/ कहाँ खडा रह परलोंक स भय नहीं करे ? 
वचन 


चन आर मन को ठीक रास्ते मे छूगा, 
शरीर से पापाचरण नहीं करते हुये, 
अन्न पान से भगे घर मे रहते हुये, 
श्रद्धालु, मदु, बॉट चू ८ कर भोग करनेवाला, हिलना-मिलना, 
इन चार धर्मों पर खडा रह, 
परलोक से कुठ डर न करे ॥ 


/$ ६. न जीरति सुत्त ( १, ८. ६) 
पुराना न होना 
क्या पुराना होता हे, क्या पुराना नहीं होता है ९ 


२, ” पुत्र का बहुत बोलना माता पिता जो बुरा नहीं लुगता ।” 


“अदह्कथा । 


3 इस्सर सुतक्त [. ४० 


क्या बेराह में छे जाने पाला कहा जाता है ९ 
ब्म के काम में क्या बावक होता हे १ 

क्या रात दिन क्षय ऊो प्राप्त हो रहा है १ 
ब्रह्माचये का मर क्या ह ? 

क्या बिना पानी का नहाना हे ? 

लोक में फ़ितने डिद्ग है, 

जहाँ चित्त स्थिर नहीं होता १ 

आपकऊो पूछने के लिये आये, 


४ हम लोग इसे केसे समझे ? 


, मनुष्यों का रूप पुराना होता ह, 


उसके नाम आर गोत्र पुराने नही होते, 
राग बेराह में जाने बाला कहा जाता ह, 
लोभ यर्म के काम में बाय होता हैं, 
आयु रात दिन क्षश्र को प्राप्त हो रही हे, 
स्त्री अह्मचये का मल ह, यही लोग फेस जाते हैं, 
तप आर व्रह्मचये, 
थही बिना पानी का नहाना ह, 
लोक मे छिद्र 5 ह, 
जहाँ चित्त स्थिर नहीं होता ॥ 
आलस्य आर प्रमाद, 
| उत्साह है नल, असयम, 
निठ्र/ आर तन्द्रा यही 5 छिद्ग हं, 
| उनका स्वथा वर्जन कर देना चाहिये ॥ 


5 ७, इस्सर सृत्त ( ?, ८, ७ ) 


प्ञ्वये 
ससार में ऐश्वर्य क्या है १ 
क्रान सा सामान सबसे उत्तम ह ? 
लोक मे शाख का मरू क्या ह ? 
लोफ में विनाश का कारण क्‍या हे ? 
_ फ्रिसकों छे जाने से लोग रोकते है ? 
ले जाने वाले मे फोन प्यारा है १ 
फिर भी आते हुये किसका, 
पण्टित लोग अभिननन्‍्लन करते है ? 
ससारम वश ऐश्वर्य ह, 
सखत्री सभी सामानसे अच्छी ह, 
क्रोध लाकम शाखका मल है, 
चोर लोकमे विनाशके कारण है, 


कि 


चोरकों ले जानेसे लोग रोकते ह, 


# 05 


५ 
रे 


४] सयुत्त-निकाय [१ ८ 


मिक्छु छे जानेवालोमे प्यारा है, 
बार-बार आते हुए भिक्षुका, 
पण्डित लोग अभिनन्दन करते है ॥ 


“३ ८, काम पुत्त (१, ८. ८ ) 


अपनेकों न दे 
पल 
प्रमार्थकी फामना रखनेवाला क्या नहीं दे ? 
। मनुष्य किसका परित्याग न करे ? 
किस कल्याणकों निकाले ? 
ओर किस बुग्कोी नहीं निकाले १ 
प्रसार्थकी कामना रखनेवाला अपनेको नहीं दे डाले, 
मनुष्य अपनेको परिव्याग न करे, 
क्ल्याणवचनको निकाले, 
बुरे को नहीं निकाले ॥ 


३९ पाथस्य सुत्त (१, ८, ९) 
राह-खर्च 


क्या राह सर्च बाॉघता ह ? 
भोगोका वास किसमे है ? 
मनुष्यकों क्या घसीट छे जाता है ? 
ससारमे क्या छोडना बडा कटिन है ? 
इतने जीव किसमे बंधे है, 
जैसे जालमें कोई पक्षी ? 

श्रद्धा राह-खर्च बॉधती है,< 

ऐश्वथेम सभी भोग बसते है, 

इच्छा मनुष्यकों घसीद ले जाती ह, 

ससारभ इच्छा छोडना बडा कठिन है, 

इतने जीव इच्छा बँध्रे है, 

जेसे जालमे कोई पक्षी ॥ 


0 १०, पजोत सुत्त ( आल 2 ) 
पद्योत 
लोक मे प्रद्योत क्या हे ? 


लोक मे कोन जानने वाला है ? 
प्राणियों में कौन काम मे सहायक हे | 


बुक 2 नानक प 


ध्षथ्र हक रे टन /3 बम 
डा उत्पन्न कर दान देता हैं, गोल्की रक्षा करता है, उपोसथ कम करता है--डसीस ऐसा 
कहा गया है ।--अद्डक्था । 


१८ ४९११ | 


११ अरण स्पृत्त [४७ 


आर उसके चलन फा रास्ता क्‍या हे ? 
फोन आलमसा आर उद्योगी दोनो करी, 
रक्षा करता ह, माता जैसे पुत्र की ? 
किसके होन स सर्भा जीवन वारण करते ह, 
जितने प्राणी प्रथ्वी पर बसत ह ? 

प्रज्ञा लाक म प्रद्योत ह, 

स्मृति लोक में जागती रहता ह 

प्राणिया में प्रेल् काम म साथ देता ह 

आर जोत उसक चलने का रास्ता ₹ 

य्रष्टि आलसी आर उय्यागा दानों का, 

रक्षा करती है, माता जसे पुत्र का, 

मष्टि के होने स सभी जीवन घारण करत ह, 

जितने प्राणा प्रश्वा पर यसते 6 ॥ 


९११, अरण सुत्त (९ ८ *१ ) 
फ्लेश स रहित 


लाफ मे कान ज्छश से रहित हे १ 
फिनका व्रह्मचर्य वास बकार नहीं जाता ? 
फ्रान इच्छा को ठाफ ठीक समझता हे १ 
कान फ़िसी के दास ऊर्भा, नहीं हाते ? 
माता पिता आर भाइक्‍, 
किस प्रतिष्ठित का अभिवादन करते ह ? 
किस जाति हीन पुरुप को, 
क्षत्रिय लोग भी प्रणाम्‌ करते है ? 

श्रमण लाक म क्लेश से रहित ह, 

श्रमणा का वह्मचर्य वास बेफार नहीं जाता 

प्रमण इच्छा फ्री ठीक समझत द्, 

अमण कभी क्रिसी के दास नहीं होते 

प्रतिष्ठा क पात्र अमण का अभिवादन करते ह, 

माता पिता आर भाई भी, 

जाति हीन भ्रमण का, 

क्षश्रिय लोग भी प्रणाम करते है ॥ 


अत्या वर्ग समाप्त ! 


देवता संयुत्त समाप्त 





दूसरा परिच्छेद 
२. देवपुत्त-संयुत्त 
पहला भाग 


$ १, कस्सप सुत्त १२ १ *) 


भिश्षु अनुशासन (१) 

ऐसा मेने सुना । 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के ज़तवन आराम म विहार करते थ । 

तब, देव पुत्र काइयप रात बीतने पर अपनी चमक से सारे ज्ञेतवन को चमकाते हुए जहां 
भगवान्‌ थे वहाँ आया ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर॒ एक ओर सडा हो गया। एक और खड़ा 
हो काश्यप देवपुत्र भगवान्‌ से बोला--“मभगवान्‌ ने भिक्षु फों प्रकाशित किया है, किन्तु भिक्षु क 
अनुशासनको नहीं ।” 

तो काइयप ! तुम्ही बताओं जेसा तुमने समझा है । 

4/“अच्छे उपदेश और 

श्रमणों का सत्सग, 

एकात में अकेला वास, 

तथा चित्त की शान्ति का अभ्यास करों ॥ 7 

काइयप देवपुत्र ने यह कहा। भगवान्‌ सहमत हुए | तब काइयप देवपुत्र बुद्ध को सहमत जान, 
भगवान्‌ को वन्दुना ओर प्रदक्षिणा कर वही अन्तर्घान हो गया । 


४ २, कस्सप सुत्त (९ १ २) 


मिश्षु अनुशासन (२) 
श्रावस्ती मे. । 
एक ओर खडा हो काइयप देवपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला--- 
यदि भिक्षु ध्यानी विमुक्त चित्ततवालछा अपनी दिली चाह (>अहतूपद) को प्राप्त करना चाहे, तो 
ससार का उत्पन्न होना आर नष्ट होना (स्वभाव) जानकर, पत्रित्र सनवाझा ओर अनासक्त हो, उसका 
यह गुण है ॥ 
) ३, माघ सुत्त (२ १ ३) 
किसके नाश से सुख ? 
श्रावस्ती मे । 
तब माघ देवपुत्र रात बीतने पर अपनी चमऊ से सण ज़ेत 
थे वहाँ आया और भगवान्‌ का अभिवादन फर एक ओर खडा 
पुश्न ने भगवान्‌ को गाथा में कहा-- 


वन को चमकाते हुये जहाँ भगवान्‌ 
हो गया | एक ओर खडा हो, माघ देव- 
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क्या नाश कर सुख से सोता हे १ 
क्या नाश कर शोफ नहीं करता ? 
फ्िस एक धर्म का, 
बय करना गातम को स्वीकार ह ? 
क्राथ को नाश फर सुख से सोता हे, 
कोयथ को नाश कर शोक नहीं करता, 
आगे अच्छा लगने वाले तथा वतच्र' फो हराने वाले ! 
ब्िप के सछ कराये का, 
बप्र फरना पण्डितों से प्रशसित ह, 
उसी को काट कर शोक नहीं करता ॥ 


$ ४ मागध सुत्त 00. श ७ घट | 
चार प्रद्योौत 


एक ओर स्यडा हा, मागधथ देपपुप्र भगवान्‌ से यह गाया बोला--- 
लोक म फिनने ग्रद्योत् है, 
जिनस लोक प्रकाशित होता ह १ 
आप फा पूछने के लिये आए, 
हम लोग उसे केसे जाने ? 
लाफ़ मे चार प्रद्योत ह , 
पॉचवबों फोई भी नहीं, 
द्विन मे सूरज तपता है, रात म चाँद शाभता ह, 
आर आग तो दिन रात वहा बहा प्रकाश देती है, 
सम्बुद्द तपनेवालो म श्रेष्ठ है, 
उनफ्रा तेज अलाक़िफ ही होता है ॥ 


8 ४, दामलि सुत्त (६९ १ ५) 
ब्राह्मण ऋतऊत्य हे 


श्रावस्ती म | 
तब दामलि देवपुत्र रात बीतने पर अपनी चमक से सारे ज़ेतवन को चमका जहाँ भगवान थे 
वहां आया ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर खडा हो गया । एक ओर खडा हो दामलि देवपुत्र 


भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला--- 


यहाँ अधऊक परिश्रम से ब्राह्मण को अभ्यास करना चाहिये, 
फामोा का पूरा ग्रहण करने से फिर जन्म ग्रहण नहीं होता ॥ 
ब्राह्मण को ऊुछ करना नही रहता, 
हे दामलि ! भगवान ने कहा, 
ब्राह्मण को तो जो करना था कर लिया गया होता हे, 
जब तऊ कि प्रतिष्ठा नहीं पा छेता ॥ 
नदियों में जन्तु सब अगो से तरने का प्रयत्न करता है, 


१ वबतन्र नामक असुर को हराने वाठा, दच्द । 


्् ] 


सयत्त-निकाय 


किन्तु, जमीन के ऊपर आऊर वसी कोशिश नहीं सरता, 
वह तो अब पार कर चुका ॥ 

दामलि ! ब्राह्मण की यहीं उपसा ह₹, 

क्षीणाश्रव, चतुर ओर 'याती को, 

जन्म और रझूत्यु के अन्त को पाकर, 

वह कोशिशें नही ऊरता, वह तो पार कर खुका ॥ 


5 ६, कामद सुत्त (९१ १ 5) 


/सुसद सनन्‍्तोप 


एक ओर खडा हो, कामद्‌ देवपुत्र ने भगवान को यह कहा--- 
भगपन्‌ | यह दुष्कर हे , बडा हो दुष्कर ह। 


दुष्कर होने पर भी छोग कर छेते हे, 

हे कामद ! भगवान्‌ बोले-- 

दक्ष्य, शीलो के अभ्यासी, स्थिराव्म, 
प्रतजित को अति सुखद सन्तोष होता है ॥ 


भगवन्‌ ! यह सनन्‍्तोप बडा दुलम हे । 


दुर्लभ होने पर भी छोंग पा लेते है, 
हे कामद ! भगवान्‌ बोले -- 
चित्त को शान्त फरने में रत, 
जिनका दिन ओर रात, 

भावना करने मे छूगा रहता है ॥ 


भगवन्‌ ! चित्त का ऐसा लगाना बडा कठिन है । 


चित्त रगाना कठिन होने पर भी छोग लगा छेते है, 
हे कामद |! भगवान बोले-- 

इन्द्रिया को शानन्‍त करने में रत, 

वे झत्यु के जार को काट कर, 

हे कामद | पण्डित छोग चले जात हैं ॥ 


भगवन्‌ ! दुर्गम है, मार्ग बीहड है । 


दुर्गंम रहे अथवा बीहड, 

हे कामद ! आर्य छोग चले जाते है, 

अनाये लोग इस बीहड़ मार्ग मे, 

शिर के बल गिर पडते है, 

आयों के लिये तो मार्ग बराबर है, 

आये छोंग विषम मार्ग मे भी बराबर पेर चलते हैं ॥ 


6 ७ पश्चालचण्ड सुत्त (२ १ ७) 


स्मृति-लाभ से धर्म का साक्षात्कार 


एक ओर खड़ा हो पथ्चाल्चण्ड देवपुत्र भगपयान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला-- 
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ध्यान प्राप्त, ज्ञानी, निरददार, श्रेष्ठ, मुनि, 
तग में भी जगह निफाल लेते है । 

हे पद्चालचण्ड ! भगवान्‌ बोले-- 

जिनने स्मृति का लाभ कर किया, 

वे अच्छी तर॒श समाहित हो, 

निर्वाण की ग्राप्ति के छिए, 

घम का साक्षात्फार कर लेते ह । 


८ तायन सुत्त ( ६ १ ८) 
शिथिल्तवा न करे 


तब, तायन देवपुत्र, जो पहले ज"म भे एक तीव्र था, रात बीतने पर अपनी चमक से सागे 
जेतवन को चप्रकाते हुये जहाँ भगवान्‌ थे बहा आया जोर भगपान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 
खटा हो गया । 
एक ओर खडा हो, तायन देवणुत्र भगयान्‌ के सम्प्रुख यह गाया बोला --- 
“ सोता को काट दु), पराक्रम करो, 
हैं ब्राह्मण | फाम। फो दर फरो, 
फामो को बिना छोछठे हुए मुनि, 
एकाग्रता को नहीं प्राप्त होता ॥ 
यदि करना है तो करना च'हिये, 
उसमे दृढ पराक्रम के, 
जो प्रत्नजित अपने उह इथ स शिथिल ढं, 
वह ओर भी अधिक मेल चढा छेता है ॥ 
एक दम नहीं करना बुरी तरह करने से अच्छा हे, 
बुरी तरद्द करने से पीछे अनुवाप होता हें, 
करे तो जन्छी तरह हीं करना अच्छा हें, 
जिसके करने पर पछतावा नहीं होता ॥ 
अच्छी तरह न पक्रंहा गया कुश, 
जम हाथ फो ही काट लेता दे, 
वसे ही, शिथिलता रो ग्रहण कया गया श्रमण भाव, 
नरक को ही ले जानेयारा होता ह ॥ 
जो कुछ शिथिल फ्राम हे, जो ब्रत सक्किए 2 
झूठा जो बह्मचये ६, वह अन्छा फल नहीं तेता ॥ 
तायन दपपुन्न ने थ्रह याहा । यह कह, भगवान्‌ को प्रणाम्‌ और प्रदक्षिणा कर वहीं अन्तथान 
हो गया । 
तब, रात बीतने पर भगवान ने भिश्लुअ: फो आमन्नित किया--भिक्षुओ | इस शत को तायन 
देवपुत्र, जो पहले जन्म में एक तीथंड्र था, मेरा अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। 
एक ओर खड़ा हो, तायन उठेवपुत्न मेरे सम्मुख यह गाथा बोला--- 
मोता थी फाट दो | 
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में भारी विपत्ति मे आ पडा हूँ, 
सो मुझे आप अपनी शरण द॑ ॥ 
तब, भगवान ने सूथ देवपुत्र के लिए असुरेन्द्र राहु को गाथा में कहा-- 
अहत्‌ बुद्ध की शरण मे, 
सूर्य चला आया हे, 
ह राहु ! सूर्य को छोड ढो, 
बुद्ध सभी के प्रति अनुफम्पा रखते है ॥ 
जो काले अन्धकार मे प्रकाश देता हे, 
चमकने वाला, मण्डल वाला, उम्र तेज वाला, 
आपयाश में चलने वाला, उसे राहु ! मत निगलो, 
राहु ! मेगे पुत्र से को छोड दो ॥ 
तब, असुग्न्द राष्ट्र सूर्य देवपुत्र जो छोड, डरा हुआ सा जहाँ वेपजित्ति जसुरेन्द्र था वहाँ आया 
ओर सयेग से भरा, रोथें खड़ा किये एफ ओर खड़ा हो गया । 
एक और यड़े असुस्न्ध राहु को बेपच्चिज्षि असुरेन्द्र ने गाथा में कहा-- 
क्यो इतना डरा सा हो, 
राष्ट ने सूचे फो छोड दिया ? 
सवेग से भरा हुआ जाकर, 
तुम इतने भयभीत क्यथ खड़े हो ॥ 


मर शिर के सात टुकड़े हो जायें, 
नन्‍म भर मुझे कभी सुख्ब नहीं मिले 
बुद्द से आज्ञा पाकर मे, 


यति सूर्य को नहीं छोड दे ॥ 


पृद्दला भाग समाप्त ! 


द्सरा भाग 
अनाथपिण्हिक-बर्गें 
३ १, चन्दिमस सुत (२ २ १) 


ध्यानी पार जायेगे 
श्रावस्ती में । 
तब, चन्दिमस देवपुत्र रात बीतने पर जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, ओर भगवान्‌ का जभि 
वादन कर एक ओर खडा हो गथा। एक ओर खडा हो, चन्द्रिमस देषपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख यह 
गाथा बोला-- 
वे ही कव्यण फो प्रस्त हंग, 
मच्छड रहित कछार में पश्ञ के समान , 
जो ध्यानो को प्राप्त, 
एकाग्र, प्रज्ञावान ओर स्छतिमान है ॥ 
वें ही पार जाय ग, 
मछली के समान ज्ञार को काद फर 
ज्ञो भ्यानो को प्राप्त, 
अप्रमत्त ओर क्‍्लेश त्यागी है ॥ 


- 
$ ३, बंण्हु सुत्त ५२ २२) 
ध्यानी सुत्यु के वश नही जाते 
एक ओर खडा हो वेण्हु (८ विष्णु ) देवउुत्र भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला-- 
वे मनुष्य सुखी ह, 
जी बुद्ध की उपासना कर, 
गोतम के शासन में छूग, 
अप्रमत्त होकर शिक्षा अहण करते है ॥ 
हे वेण्डु ! भगवान्‌ बोल-- 
मेरी शिक्षा का जो ध्यानी पालन फरते ह, 
यथोचित काल से प्रभाव नहीं करते हुए व, 


ड़ 
झत्यु के वश में जानेवाले नही होते ॥ 


5 ३ दीघलद्वि सुत (२ २ ३) 


भिक्ष अनुशासन 
एसा मेने सुना । 


एक समय भगवान्‌ राजगृह के वेल्ुवन कलनदक निवाप में विहार करते थे । 
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तब, दीघेय/छ्े देवणुत्र रात बीतने पर जहों भगपान्‌ थ घहों आया आर भगवान्‌ का अभिवादन 
कर एक ओर खडा हो गया । एक ओर सडा हो, इघयशि देवतुत्र सगव। न्त्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला-+-- 
यदि भिक्षु ध्यानी विस्युक्त चित्त वाट हो 
आर मन की भीतरी चाह ( >अह्तू फल ) ऊो प्राप्त करना चाहे, 
तो ससार के उत्पन्न हाना ओर नद्ठ होना ( स्वभाव ) जान कर, 
पंत्रित सन याझा जार जनासक्त हें), उसका यह गुण ह ॥& 


२४ नन्दन सुतत (२, २ ४) 
शीरवान्‌ फोन ? 
एक आओर सपटा हो ननद॒न्‌ ठे यपुत भगपान्‌ बा पम्मुस यह गाया बोला-- 
हे गातम ! आए महाज्ञानी को में पूछता हूँ 
भगयाय का ज्ञान दर्शन खुश ह, 
केसे फो छोग शीलवान्‌ ऊहते है १ 
कस को लोग ग्रज्ञाघान्‌ पहने है ? 
फसा पुरुष हु एयं, के परे रहता ह ? 
कप पुरुष की देवता भी प्रजा ररत ह ? 
जो शालवान्‌ , प्रज्ञावात्‌ , भातिताम, 
समाहित, भ्यानरत, स्म्टतिमान्‌ , 
क्षीणाअ्रव, अन्तिम वेहवारी सर्वशोक पहीण हे ॥ 
प्से ही को छोग शीजऊपान एटले 
पसे हो क्रो छोग ग्रज्ञावान्‌ फहत ह, 
बसा ही पुरुष टु स, क पण् हो जाता €, 
बसे ही पुरुष क्री देवता भी पृजा करत दे ॥ 
$ ५, चन्दन सुत्त (२? 5, ५ ) 
फन नहीं हृवता ? 
एक आर स्पटा हो सन्दन देवएुत्र भण्वान्‌ के सम्मुस यह गाथा बोला--- 
रात दिन त पर रह, 
फान बाढ़ को तर ज्ञाता € १ 
अप्रतिष्टित आर पनारुम्ब, 
गहरे ( जल ) में फान इूढता नही ७? 
जो सदा शोर सम्पन्न, 
प्रजावान्‌ , एकात चित्त, 
उतप्साहशील तथा सथमी हे, 
वह टुस्तर बाढ को तर जाता है ॥ 
जो काम सज्ञा से विरत, 


के 








4 यही गाथा २ १ शमंभी। 


५६- | सयुत्त-निकाय॑ [२२ ८ 


रूप-बन्धन फो पार कर गया, 
ससार में स्वाद नहीं लेता, तथा बने रहने फी जिसे इच्छा नहीं रही , 
वहां गहरे जल मे नहीं डूबता हे ॥ 


3६ वासुदत्त सुत्त (६ २ 5) 
कामुकता का प्रह्मण 


एक ओर गखडा हो खुदत्त देवपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला -- 
जैसे भाला चुभ गया हो, 
या शिर के ऊपर आग छग गई हो, 
वेसे ही भोग-विलास फी इच्छा के प्रहाण क लिये, 
स्मतिमान्‌ हो सिक्ष वचरण करे ॥ 
५७ समुन्रह्म सुत (०. २ ७) 
चित्त की घवडाहट केसे दूर हो ? 
एक और खडा हो खुत्रह्म देवपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा ब्ोछा-- 
यह चित्त सदा घबडाया रहता हें, 
मन सदा उद्गेग से भरा रहता हे, 
आने वाले कामों का रथाल कर, 
आर आये हुये काम! को करने म ॥ 
में पूछता हैं, जाप बताय कि क्‍या कोइ, 
ऐसा (डपाय) है जिससे चित्त घबडाता नही है ॥ 
बोध्यड्र के अभ्यास, 
इन्ट्रिय-सवर, 
तथा सारे ससार से विरक्त होना छोड, 
में किसी दूसरी तरह प्राणियों का सल्याण नहीं देग्बता हैं ॥ 
सुबरह्म देवपुत्र वही अन्तर्थान हो गया ! 


५८, ककुध सुत्त (६ २ ८) 
भिक्षु को आानन्द ओर चिन्ता नहीं 


ऐसा मैने सुना । 
एक समय भगवान्‌ साकेत के अद्धनवन रूगदाव में विहार करते थे । 
तब, ककुध देवपुत्र जहाँ भगवान थे वहाँ आया और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 
खडा हो ककुध देवपुत्र ने भगवान्‌ को यह कहा-- 
भिश्ठु जी, आनन्द तो ह ? 
आवुस, क्या पाकर ? 
भिक्ठु जी, तो क्या चिन्ता कर रहे है ? 
आवुस, भला मेरा क्‍या बिगड़ा हे ? 


२२५९] ९ उत्तर खुत्त [ ५७ 


रे 


सिक्षु जी, तो क्या आनन्द भी नही कर रहे है और न चिन्ता ? 
आवुस ! ऐसी ही बात है । 
| ककुध-- | 
भिक्षु जी, न तो आप चिन्तित हैं, 
न तो आपको कोइ आनन्द है, 
अकेला बे आप फरा, 
क्या मन उदास नहीं होता ? 


| भगवान-- | 
हे यक्ष ! न तो में चिब्तित हूँ, 
न तो मुझे कोह आनन्द हे, 
अकेला बेठे मेरा मन, 
उदास नही होता है ॥ 

| ककुंघ-- | 


भिक्षु जी, आप को चिन्ता क्यों नही ? 
आपको आनन्द भी क्यो नही है ९ 
अफेछा बेठे आप का, 

मन उदास क्यो नहीं होता ? 


| भगवान-- | 
चिन्तित पुरुष को ही आनन्द होता है, 
आनन्दित पुरुष को ही चिन्ता होती हे, 
भिक्षु को न चिन्ता है आर न आनन्द, 
आवबुस ! इसे ऐसा ही समझो ॥ 

| ककुच- | 


चिरफालऊ पर देख रहा हूँ, 

मुक्त हुए ब्राह्मण को, 

ज़िस भिक्षु को न चिन्ता है आर न आनन्द, 
जो भवसागर को पार कर गये है ॥ 


५९, उत्तर सुत्त ६२ २ ९) 
सासारिक भोग को त्यागे 


राजयह में । 
एक ओर खडा हो उत्तर देवपुत्र भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला--- 
जीवन बीत रहा है, आयु थोड़ी हे, 
बुढ़ापा से बचने का कोई उपाय नहीं, 
झत्यु में यह भय देखते हुये, 
सुख लाने वाले पुण्य कर्म करे ॥ 
[ भगवान-- |] 
जीवन बीत रहा है, आयु थोडी हे, 
बुढापा से बचने का कोई उपाय नहीं, 
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खझत्यु मे यह भय देखते हुये, 
सासारिक भोग छोड दे, निर्वाण की खोज में ॥% 


$ १०, अनाथपिण्डिक सृत्त / २ २ १० ) 


जेतबन 
एक ओर खडा हो अनाथपिण्डिकर देवपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला-- 
यही वह जेतवन है, 
ऋषियों से सेवित, 
धर्मराज (>बुद्द ) जहाँ बसते है, 
मुझ में बडी श्रद्धा पेदा करता है ॥ 
कर्म, विद्या, ओर धर्म, 
शील पालन करना ओर उत्तम जीवन, 
इसी से मनु"य शुद्ध होते हैं, 
न तो गोत्र से ओर न घन से ॥ 
इसलिये, पण्डित पुरुष, 
अपनी भलाई का ख्याल करते हुये, 
अच्छी तरह से धर्म क्रमाये, 
इस तरह वह विश्वुद्ध होता है ॥ 
सारिपुत्र की तरह प्रज्ञा से, 
शील से आर चित्त की शान्ति से, 
जो भिक्षु पार चला जाता है, 
यही परस पद पाना है ॥? 
अनाथपिण्डिक देवपुन्न ने यह कहा । यह कह, भगवान्‌ को अभिवादन और प्रदक्षिणा कर के 
वही अन्तर्घान हो गया। 
तब, उस रात के बीतने पर भगवान्‌ ने भिश्लुओ को आसन्त्रित फिया--- 
भिक्षुओ ! आज की रात, वह देवपुत्र मेंगे सम्मुख खड़ा हो यह गाथा बोला--.. 
यही वह जेतवन है , 
यही परस पद पाना है ॥ 
यह कह, सुझे अभिवादन ओर ग्रदक्षिणा करके वही अन्तर्धान हो गया । 
इतना कहे जाने पर आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ को कहा--“भन्ते ! वही अनाथपिण्डक 
देवपुत्र हो गया हैं ? अनाथपिण्डिक ग्रृहपति आयुष्मान सारिपुत्र के श्रति बढा श्रद्धालु था । 


ठोक कहा, आनन्द ! जो तक॑ से समझा जा सकता है उसे तमने समझ लिया । आनन्द ! 
अनाथापण्डक हो देवपुत्र हुआ है । 


अनाथपिण्डिक वर्ग समाप्त । 


व्रिकाक-अम्पानकमकानमाना+> काना. ल्‍५५ न. ८ >का- 


*# यहीं गाथाय १ १ २३ में। 
यही गथाये १! ५ ८ मे! 


तीमरा भाग 
नानातीर्थ-वर्गं 
६ १ सिव सुत्त (९ ३, १) 


सत्पुरुषा की लगति 
ऐसा मैने सुना । 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम में विहार करते थे । 
तत्र, शिव देपपुत्र एक जोर खछा हो भगवान्‌ के सम्मुख यह गाया बोशा-- 
सत्पुरुषा के ही साथ रहो, 
सत्पुस्वों के ही साथ मिलो ऊुल्यो, 
खाता + ऊँचे घर्म को जान, 
भऊ। ही होता €, बुरा नहीं ॥ 
सनन्‍्तें। के ऊचे धर्म की ज्ञान, 
ज्ञान का साक्षात्कार करता है, जो दूसरी तरह से नहीं होता ॥ 
सन्‍्ता के ऊँचे धर्म को जान, 
शोक के बीच मे रह शोक नहीं करता ॥ 
सम्तो के ऊँचे धर्म का जान, 
बान्ववा के बीच शोसता ह ॥ 
सम्तों के ऊंचे बर्म को जान, 
सन्‍्च सुगति को ग्राप्त होते है ॥ 
सन्ता के ऊँचे घर्म को जान, 
सत्य परम सुख पाते है ॥ 
तब, भगजान्‌ ने शिव देवपुत को गाथा में उत्तर दिया-- 
स पुरुष वे ही साथ रहे, 
सप्पुरषा के ही साथ मिले जुछे, 
सत्ता के ऊचे वर्म को जान, 
सभी दु खो से छूट जाता है ॥ & 


९ २. खेम सुत्त (२ ३.२) 


पाप-कर्म ने करे 


एक ओर खडा हो, क्षेम देवपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोछा-- 
मूर्ख दबुंद्धि छोग विचरण करते हैं, 
& ये सभी गायाये १ ४ १ से। 
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अपना शत्रु आप ही हो कर, 

पाप कर्म क्था करते हैं, 

जिनका फरू बडा कटु होता है ॥ 

उस काम का करना जच्छा नहीं, 
जिसको करके अनुताप करना पडे, 
जिसका आंसू के साथ रीते हुए 

फल भोगना पचता हे ॥ 

उसी काम का करना अच्छा ह, 

जिसे करके अनुताप न करना पडे, 
जिसका आनन्द ओर खुशी खुशी से, 
( अच्छा ) फल मिलता हैं ॥ 

पहछे ही उस काम को करे, 

जिससे अपना हिल होना जाने, 
गाडीवान्‌ की तरह चिन्ता में न पड, 
धीर पुरुष पूरा पराक्रम करे ॥ 

जेसे कोई गाडीवान्‌ , 

समतकऊ् पक्की सडक को छोड, 

ऊँची नीची राह से जा, 

घुरा हर जाने से चिन्ता मे पड जाता है ॥ 
वसे ही, धरम को छोड, 

अधर्म में पढ जाने से, 

मूर्ख स्वव्यु के मुख में गिर कर, 

धुरा हूट जाने वाले जेसा चिन्ता में पड जाता है ॥ 


३ मेरिसुत्तु ४५ ३ ३) 
दान का मसहात्मय 


एक ओर खडा हो, सेरी देवपुत्र भगवान्‌ को यह गाथा योला।--.. 
अन्न को तो सभी चाहते हैं, 
दोनो देवता ओर मनुष्य, 
भछा ऐसा कौन अआणी हैं, 
जिसको अन्न नहीं भावा हो ? 
[भगवान--] 
जो अन्न श्रद्धापूवंक दान करते हैं, 
अत्यन्त भ्रसन्न चित्त से, 
उन्ही को अन्न प्राप्त होते हैं, 
इस लोक में ओर परलोक में ॥ 
इसलिये कजूसी छोड, छूट कर खूब दान करे, 
पुण्य ही परलोक से प्राणियों का आधार होता है ॥ 


२३७४] ४ घटीकार सुत्त | ६१ 


भल्‍्ते । आश्चर्य है, जद्खुत है । भगवान ने यह ठीक ही कहा है कि--- 
जो अन्न श्रद्धायूवषक दान करते है. । 
भण्ते ! बहुत पहले में सेरी नाम का एक राज। था। मै दानी, दानपति और दान की नजसा 
करनेवाला था। चारो फाटफ पर भेरी शोर से दान दिथा ज्ञाता आा--अश्रमण, बाह्मण, गरीब, राही, 
ऊाचार जार सिखमगा को । 
भन्‍्ते ! जब में जनाने में जाता तो वे कहने छगती--आप तो दान दे रहे है, हम नही दे रही है । 
अच्छा होता के हम छोग भी आप के चलते दान करती ओर पुण्य कमाती । 
भन्ते ! तब सेरे मन मे यह हुआ--मे दानी , दानपति आर दान की अशसा करने वाला हूँ। 
दान दूंगी! ऐसा कहनेवाली स्थिय। को से क्या कहे। भन्‍्ते ! तब, मेने पहले फाटक को उनके छिये छोड 
दिय। । वहां ख्ियं। की ओर से दान दिया जाने छगा, मेरा दान व्याट आता था । 
भन्‍्ते ! तब, मेरे बहाल क्थि क्षत्रियों ने भरे पास आकर क्हा--महाराज को जोर से दान 
दिया जाता हे ओर ख्लिया की ओर से भी दान दिया जाता हे, किन्सु हम छोगेों। की ओर से नहीं | महा 
राज वे चलते हम लोग भी दान दें ओर पुण्य ऊमावे । 
भन्‍्ते ! सो मेने दूसरे फाटक को उन क्षञत्रियों थे लिये छान दिया। वहाँ क्षत्रियों की ओर से 
दान दिया जाने छगा, मेरा दान छूट आता था । 
भन्‍ते ! तने भेरे सिपाहिय। ने । सो मेने तीसरे फाटक का उन सिपाहियो के छिये छोड दिया 
मेरा दान छोट आता था | 
भन्‍ते | त3, साहाण ओर सृहपतियों भें । सो सेने चोथे फाटक को उन बाह्मण ओर गुहपतियों के 
लिये छोड दिया । मेरा दान लोट जाता था। 
भनन्‍्ते | तब, छोगो ने मेरे पास जाकर यह फकहा--जअय तो महाराज की ओर से कोई भी दान 
नही दिय्रा जाता है । 
भनन्‍्ते ! इस पर सेने उन्र छोग। को कहा--योगो ! बाहर के प्रान्त। से जो आमदनी उद्धती हे 
उसका जाया राजमहल म ले जाओ और जावे को वही दान कर दो--श्रमण, ब्राह्मण, गरीब, राही, 
छाचार आर भिखमगें को । 
भन्‍्ते | इस प्रकार बहुत दिन तक दान दे कर मेने जो पुण्य कमाये है उसकी कही हद नहीं 
पाता--इतना पुण्य है, इतना उसका फल है, इतने काऊछ तक स्वर्ग मे रहना होगा। 
भाते । ज।इचर्य हे, अदभुत है | भगवान्‌ ने ठीक ही कहा ह--- 
जो अक्न श्रद्धा पूथंक दान करते हैं, 
अयन्त प्रसन्न चित्त से, 
उन्ही फो अन्न भ्राप्त होते है, 
इस छोक में औ२ परछोक में ॥ 
इसलिये, कजूसी छोट, 
डूट कर खूब दान करे, 
पुण्य ही परलोक में 
प्राणियों का आधार होता है ॥ 


५ ४७. घटीकार सुतत (२ ३ ४) 
चुद्दथम से ही मुक्ति, अन्य से नही 
एक ओर खडा हो घटीकार देवपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला--- 
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अविह लोक में उत्पन्न हुये , 
( देखी $ ७ १०) 
5५ जन्तु सुत (६ ३ ५) 
अप्रमादी की प्रणाम 
ऐसा मेने सुना । 
एक समय कुछ सिश्ष हिमवच्त के पास कोशछ के जगलो से विहार करते थे। वे डद्धाल, छद, 
चपल, बकबादी, बुरी बात निकालने वाले, मृट स्मृति वाले, असप्रज्ञ, असमाहित, चचल चित्त बाछे, 
असयत इलिद्रियो वाले थे । 
तब, ज्ञन्तु देवपुत्र दृणिमा के उपोसथ को जहाँ वे मिक्षु थे धहाँ ज्ञाया। जाकर उसने उन 
लिछु जे। को गाधाजी से कहा--- 
पहले सुख से रहते थे, मिक्षु गौतम के श्रावक । 
लोभ रहित भिक्षादन करते थे, लोभ रहित रहने की जगह । 
ससार की जनित्यता जान, डनने दु खे। का अन्त कर लिया ॥ 
अब तो, अपने को घिगाड, गाँव में जमीनदार के ऐसा । 
हँस कर खाते आर पड रहते है, दूसरों के घर की चीजों के छोभी । 
सथ के प्रति हाथ जोड, इनमे कितनों को अणाम्‌ करता हुँ ॥ 
फूटे हुये वे जनाथ जैसे, जसे झुदा फेका हो वेसे । 
जो प्रमत्त होकर रहते है, उनके प्रति मे ऐसा कहता हूँ। 
ओर जो अप्रमाद से घिहार करते है 
उन्हें भेरा प्रणाम है ॥ 


$ ६ रोहितस्स सुत्त /? ३ ६) 


» छोक का अन्त चलकर नहीं पाया ज्ञा सकता, बिना अब्त पाये मुक्ति भी नही 


श्रावस्ती में 

एक ओर खडा हो रोहितस्ख देवपुत्र भगधान से यह बोला--भन्‍्ते ! कहाँ न कोई जनमता हूं 
न बूढ़ा होता है, न मरता हैं, न शरीर छोडकर फिर उत्पन्न होता 6 ) भन्‍्ते ! क्या चछ चलछकश छोक का 
अन्त जाना, देखा या पाया जा सकता है ? 

आधुस ! जहाँ न कोई जनसवा है, न वृढ़ा होता हैं, न मरता है, न शरीर छोड कर फिर उत्पत् 
दोता हैं, लोक के उस अन्त को चल चलफर जाना, देखा या पाया जाना मे नहीं बताता । 

भव्ते | जासचर्थ टै, अदभुत है । जो भगवान्‌ ने इतना ठीफ कहा--- छोक | उस अब्त को 
चल चलकर जाना, देखा या पाया जाना में नही बताता । 

“ भन्‍्ते ! बहुत पहले में रोहितस्स नाम का एक ऋषि भीजपुत्र, बद्ा ऋद्धिमान्‌ , जावाच मे 
विचरण करनेवाका था। भन्ते ! डस समय मेरी ऐसी गति-शक्ति थी जैसे कोई होशिथार तीरन्द्ाज 
--सिखाया हुआ जिसका हाथ साफ हो गया है निषुण, अभ्यासी--एक इब्के ती र॑ की बटी आसानी 
से ताल की छाया तक फेक दे । 

भल्ते उस समय मेरा डेग ऐसा पडता था, जेसे पूरब के समुद्र से छेकर पत्चिस के समुद्र तक। 
भच्ते | तब, मेरे चित्त मे यह ख्याछ आया--मेैं चछ-चलछकर लोक के अन्त तक पहुँचूँगा । 


२३९] ९ सुसिम सुक्त [६३ 


भन्‍्ते । सो मै इस प्रकार की गति से, इस प्रकार के डेग भरते, खाना पाना छोड, पाखाना पेशाब 
छोड, सोना ओर आरास करना छोड, सा वर्ष की आयु तक जीता रह बराबर चलते रहकर भी लोक के 
अन्त को बिना पाये बीच ही में मर गया । 
भन्‍्ते । आश्रर्य ह, अद्सुत है ! जो भगवान्‌ ने इतना ठीक कहा-- लोक के उच्प अन्त को 
चल चलकर जाना, देखा या पाया जाना मे नहीं बताता । 
आबुस ! मैं कहता हूँ कि--बिना छोक का अन्त पाये दु खो का अन्त फरना सम्भव नहीं है । 
आवुस ! आर यह भी कि--इसी व्यास भर सज्ञा धारण करने वाले कलेवर ( > शरीर ) में लोक, 
लोक की उत्पत्ति, लोक का निराष ओर लोऊ के निरोध करने फा मार्ग, सभी मौजूद हैं । 
“चकछ चलकर नहों पहुंचा जा सकता, लोक का अन्त कभी भी, 
और बिना लोक का अन्त पाये, दु व से उुटकारा नहीं है ॥ 
इसलिये, बुद्धिमान छाफ को पहिचाने, 
लोफ के अन्त को पानेबाला, ब्रह्मचरय घारण करनेवाला, 
लोक के अन्त को ठोक स जान, 
न छोक की आशा करता है आर न परलोफ की ॥ 


५ ७9, नन्‍्द सुत्त (२९ ३ ७) 
सप्रथ बील रहा है 
एफ ओर खड़ा हो ननन्‍द देवपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोतल्या--- 


समप्र ब्रीत रहा हे, रात निक॒छ रही है, 
(देंगो १ १ ३) 


९ ८, नन्दिविसाल सुत्त (९ ३ ८) 


यात्रा केसे होगी ? 


एक ओर खड़ा हो नन्दिविशाल देवपुत्र ने भगवान को गाथा में कहा--- 
चार चक्का वाला, नव दरवाजो वाला, 
(देखो १ ३ ९) 


६९ सुसिप सुतत (२ ३ ९) 
आयुध्मान्‌ सारिषुत्र के गुण 


श्रावस्ती में । 

तत्र, आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 
बेठ गये। एक ओर बेढे हुये आयुष्मान्‌ आनन्द्र को भगवान्‌ ने कहा--आनन्द ! तुम्हे सारिपुत्र 
सुहाता है न 

भन्‍्ते ! मर्स, दुष्ट, सृठ ओर सनके आतठसी को छोड कर भरता ऐसा कौन होगा जिसे आयुष्मान्‌ 
सारिपुत्र नही सुहायें ! भन्‍्ते ! आयुष्मान्‌ सारिपुत्र महाज्ञानी है, महाप्रज्ञ है, बडे पण्डित है। 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र की प्रज्ञा अ यन्त प्रसन्न है। उनकी ग्रज्ञा बडी तीच्र है । उनकी ग्रज्ञा बडी तीक्ष्ण है । 
उनकी प्रज्ञा में पेठना आसान नही । भन्ते ! आयुष्मान्‌ सारिपुत्र बड़े अल्पेच्छ हे, सतोधी है, विवेकी हैं, 


द्छ ] सयुत्त निकाय हक जो “अल 


0 बे हम हक न्दा न के 
अनासक्त है, उत्साही है, वक्ता है, वचन कुशल है, बताने बाले हैं, पाप की निन्‍द करने वाले हैं। 


भच्ते | मूर्ख, दुष्ट, मूह ओर सनके आदसी को छोड कर भला ऐसा कौन होगा जिसकों आयुष्मान्‌ 
सारिपुत्र नहीं सुहायें । 
आनन्द ! ऐसी ही बात है। भछा ऐसा कोन होगा जिसको सारियुल नहीं सुहायरे ! 
आनन्द ! सारिपुत्र महाज्ञानी है, महाग्रज्ञ हे. .। 
तब, सुसिम देवपुत्र आयुप्मान सारिएत्र के गुण कहे जाने के समय देवपुत्रा की बडी भारो 
मण्डली के साथ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर खडा हो गया 
एक ओर खडा हो, सुसिम देवपुतन्र ने भगवान्‌ को कहा-- 
भगवान्‌ ! सुगत ! ऐसी ही बात है । भला ऐसा कोन होगा जिसको आयुष्सान्‌ 
सारिपुत्र नहो सुहायें। 
भल्ते ! आयुष्मान्‌ सारिपुत्र महाज्ञानी है, महायज्ञ है. । 
तब, सुखिस देवपुत्र की मण्डली ने आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के गुण कहे जाने के समय सतुष्ट, 
प्रमुदित आर प्रीति युक्त हो असन्न कान्ति धारण की । जसे शुभ, अच्छी जातिवाला, अच्छी तरह काम 
ऊिया गया, पीले ऊनी कपडे मे छपेट कर रक्‍्खा बैदूय सणि भासता हैं, तपता है और चमकता ह-- 
बसे ही सुसिम देवपुत्र का मण्डली ने प्रसन्न कान्ति धारण की । 
जेसे, अच्छे सोने का आभूषण दक्ष सुबर्णार से बडी कारीगरी के साथ गढा गया, पीले ऊनी 
कपडे मे लपेट कर रक्खा भासता है, तपता है ओर चमफता है--वसे ही सुसिम देवपुत्र की सण्डली 
ने असन्न कान्ति वारण की । 
जेसे, रात के मिनसारे ओषधि तारका ( शुक्र तारा ) बसे ही सुसिम देवपुत्र की मण्डली 
ने प्रसन्न कान्ति धारण की । 
जसे, शरतकारऊ में बादल के हट जाने ओर आकाश खुल जाने पर सूरज आकाश मे चढ़ सारी 
अँधियारी को दूर कर के भासता है, तपता है, ओर चमकता है--बेसे ही सुसिम देवपुत्र की मण्डली 
ने प्रसन्न कान्ति धारण की । 
तब, खुसिम देवपुत्र ने आयुष्मान्‌ सारिफुत्न के विषय से भगवान्‌ के पास यह गाथा कहा-- 
पण्डित ओर बडा ज्ञानी, क्रोध रहित सारिपुत्र, 
अल्पेच्छ, सुरत, दान्त, ऋषि, जिनने बुद्ध के तेज का छाभ किया है ॥ 
तब, भगवान्‌ ने आयुष्मानर्‌ सारिपुत्र के विषय में सुसिम देवपुत्र को गाथा मे यह कहा--- 
पण्डित ओर बडा ज्ञानी, क्रोध रहित सारिपुत्र, 
अब्पेच्छ, सुरत, दान्‍त, अपनी मजदूरी की राह देख रहा है ॥ 


६ १०, नाना तित्थिय सुत्त (२ ३, १० ) 


नाना तीथों के मत, बुद्ध अशुआ 
ऐसा मैंने सुना । 


एक समय भगवान्‌ राजगरृह के वेलुवन कलन्दक निवाप में विहार करते थे । 
तब, कुंड दूसरे सतवाले श्रावक देवपुत्र--असम, सहली, निक, आकोट, वेटस्त्रसे ओर 
माणव गामिय--रात बाीतने पर अपनी चसक से सारे वेलुवन को चमका जहाँ भगवान्‌ थे वहा आये 
आर भगवान्‌ का अभिवादन करके एक ओर खडे हो गये । 


एक ओर खडा हो, असम देवपुत्र 


पूः न पे न 
० रण कस्सप के विषय में भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा 


२. ३ १० | १० न्ञाता तित्विय छुक्त [ द५ 


यदि कोई पुरुष मारे या काटे, 
या किसी को बबांद कर दे--- 
नो कम्सप उसमे अपना कोई पाए, 
या पुण्य नही दंखते ॥ 
उनने विश्वस्त जात बताइ ह, 
वे गुरु सम्म।न के भाजन है ॥ 
तब, सहली देवपत्न मक्ष्खवलि गासाछ के विषय मे भगवान्‌ के सम्मुख प्रह गाथा बोला--- 
फठिन तपरचरण आर पाप जुगुप्सा से सयस, 
मोन, कलह पागी, 
शानत, दुराइया से विरत, सत्ययादी, 
उन जसे फ्रभी पाप नहीं कर सक्‍्ते ॥ 
तब, नि देवपुत्र निगण्ठ नातपुत्र के विषय से भगवान्‌ के सम्सुख थह गाथा बोछा-- 
पाप से घृणा करने वाले, चतुर, भिक्षु, 
चारो याम म सुसव्त रहने याछे, 
देखे सुने फो कहते हुये 
उनम भछा क्‍या पाप हो सकता हे १ 
तब, आकोटक देवपुत्र नाना तीथों के विषय से भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला-- 


पऊुच कातियान, निगण्टठ, 

तर भी जो ये हैं सक्खलि, प्रण 
श्रामण्प पाने वाले ये गण के नायऊ हैं, 

ग्रे भला सत्पुस्षे। से दूर केसे हो सकते है ? 


तब, चेटम्यरी देवपुत्र ने आऊाटक देवपुत्र को गाथा मे कहा-- 


हुआ हआ कर रोने वाला अदना सियार, 
सिह के समान कभी नहीं हो सफता, 

नगा, झूठा, यह गण का गुरु, 

जिसकी चलन में सन्देह क्रिया जा सकता है, 
सजनो के सरीसा एकदटम नहीं हे ॥ 


तब, पापी मार चेटम्वरी देवपुत्र में पेठ भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा ब्रोला-- 


तप आर दुष्फर क्रिया करने मे जो छूगे हैं, 
जो उनको विचार पूर्वक पालन करते हैं 
ओर जो सासारिफ रूप में आसक्त हैं, 
देवलोक में मजे उडाने वाले, 
वे ही लोग परलकोक बनाने का, 
अच्छा उपदेश देते है ॥ 
तब, भगवान्‌ ने 'यह पापी मार है! जान उसे गाथा में उत्तर दिया--- 


राजग्रद्द के पहाड़ों मे, 


सयुत्त निकाय 


विपुल श्रेष्ठ कहा जाता ह₹, 
१ ३ 5 आ 
उचेत' हिमालय से श्रष्ट ह 
आकाश भें चलने बालो में सूरज, 
जलाशयों में समुद्र श्रेष्ट हे, 
नक्षत्र में चन्द्रमा, 
बेसे ही, देवताओं के साथ सारे छोक म, 
बुद्ध ही अगुआ कहें जाते है ॥ 


देवपुत्र सयुत्त समा 


हो 
२ कलाणग “अह्ृकया | 


तीसरा परिच्छेद 
३. कोसल-संयुत्त 
पहला भाग 
प्रथम वंगे 
६ ९, दृहर सुत्त ( 8 8 


सार फो छोटा न समझे 


ऐसा मेने सुना । 

एक समय्र भगवान्‌ भश्रावस्ती मे अनायपिण्डिक के जेतवन आराम में विहार करते थे । 

तथत्र, कोशर राज प्रसेनजित जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया आर भगवान्‌ के साथ समोदन कर 
आवभगत के शत्द समाप्त कर एक जोर बेठ गया । 

एक ओर बेठ, कोरालू-राज ग्रसेनजित्‌ ने भगवान्‌ को यह कहा--आप गोतम क्या अनुत्तर 
पूर्ण बुद्दत्व पा लेन का दाय नहीं करते ? 

मह।शज्ञ ! यदि कोई फिसी फ्रो सचसुच सम्पफू कहे तो वह सुझ ही को कह सकता हे । 
महाराज ! मेंत्रे ही उस अनुत्तर पर्ण बुद्वत्य का साक्षात्कार किया है । 

है गातम ! जो दूसने श्रमण ओर ब्राह्मण ह--सबवाले, गणी, गणाचार्य, पिरयात, यशस्वी, 
तीर्थड्वर, बहुत लोग! से सम्मानित जसे, पूरण कस्सप, मकखलि गोसाल, भनिगण्ठ नातपुत्र, 
सजञप बेलट्रि पुत्र, पकुच कन्चायव, अजित ऊेसकम्तली--वे भी सुझ से पूछे जाने पर अवुत्तर 
सम्यक्‌ सम्बुउत्व पाने का दावा नही करते है। आप गोतस तो आयु में भी उोटे हैं आर नग्रे नरे 
प्रच्रजित भी हुए ह ! 

महाराज ! चार ऐसे है जिननो छोटे है”! समझ अवज्ञा था अपमान करना उचित नहीं। फोन 
से चार ? (१) क्षत्रिप्र को 'छोट दे! समझ अयज्ञा था अपमान करना उचित नहीं, (२) सॉप को , 
(३) आग को. , और (२) सभिक्षुझो. । महाशज इन चार को--छोटे है! समझ अवजा या अएपान 
करना उचित नहीं । मओ 


णि 


भगयान्‌ ने यह कहा । यह कह कर भगवान्‌ बुद्ध ने फिर भी कहा-- 
ऊँचे कुछ भें उत्पन्न, बडे, यशस्परी क्षत्रिय को, 


छोटा है? जान फम्म न समझे, उसका कोई जपसान न करे , 

राज्य परर क्षत्रिय नरेन्द्र पद पर आरूढ होत। हे, 

वह कद होकर राज-शक्ति से अपना बदला ले लेता है, 

इसलिये, अपनी जान फी रक्षा करते हुए वेसा करने से बाज आवे ॥ 
गॉव में, या जगंल मे, कही भी जो सॉप को देखे, 

छोटा है? जान उसे कम्म न समझे, उसका अनादर न करे, 
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रग बिरग के बडे तेज साँप विचरते है, 

असावधान रहने वाले को डेंस लेते है, कभी पुरुष या स्त्री को, 

इसलिये, अपनी ज्ञान बचाते हुये येसा करने से बाज आवबे ॥ 

छपयो में सब कुछ जला देने वाली, काले मार्ग पर चलने बाली आग की, 

“छोटा है? जान कम न समझे, कोई उसका अनादर न करे, 

जछावन पाकर वह बहुत बढ़ी हो जाती हे, 

बढ़कर असावधान रहने वाले को जला देती है, स्री या पुरुष को, 

इसलिये, अपनी जान बचाते हुये वेसा करने से बाज आवबे ॥ 

काले मार्ग पर चलने वाली आग जिस वन को जला देती है, 

वहाँ कुछ काल व्यतीत होने पर हरियाली फिर भी छूग जाती हैं ॥ 

किन्तु, जिसे शीलूसम्पन्न सिश्षु अपने तेज से जला देता है, 

वह पुत्र, पशु, ढायाद था धन कुछ भी नहीं पाता, 

नि सन्‍्तान, निश्वन, शिर कंधे ताल वृक्ष सा हो जाता हे ॥ 

इसलिये, पण्डित पुरुष अपनी भलाई का रप्रारू कर, 

सॉप, आग और यशस्वी क्षत्रिय, 

ओर शौलसम्पन्न भिक्षु के साथ ठीक से पेश आबे ॥ 

यह कहने पर, कोशलराज प्रसेनाज्ञित्‌ भगवान्‌ से बोला--भन्ते ! बढ़ा ठीक कहा ! भम्ते ! जैसे 

उछटे को सीधा कर दे, ढके फो उचार दे, भटके को राद दिखा दे, ऑँबियथारे मे तेल-प्रदीप दिखा दे--..- 
भोंख वाले रूप देख छे--वेसे ही भगवान्‌ ने अनेक पार से धर्म को प्रकाशित कर दिया है। भन्‍्ते ! 
यद्द में भगवान्‌ की शरण जाता हूँ, धर्म की ओर भिछुसघ फी। अन्ते! आज् से जन्‍म भर के लिये 
सुझ शरणागत को भगवान्‌ उपासक स्वीकार करें | 


४ २ पुरिस सुत्त १३, १ २) 


तीन अद्वितक अदितफर घम 
श्रावस्ती में । 
तब कोशलराज प्रसेन जित्‌ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया आर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक 
ओर बेठ गया । 
एक ओर बेठ, कोशल्गज प्रसेनजित्‌ू ने भगवान्‌ को यह कहा--भन्‍्ते ! पुरुष के झितने ऐसे 
अध्यात्म धर्म उत्पन्न होते हे जो उसऊे अहित, दु ख और कष्ट के लिये होते है १ 
महाराज ! पुरुष के तीन ऐसे अध्यात्म धर्म उत्पन्न होते है ज्ञों उसके अहित, दु स और कष्ट के 
लिए हैं। कोन तीन ) (१) महाराज ! पुरुष को लोभ भव्पाप्म धर्म उत्पन्न होता है, जो उसके अहित । 
(२) महाराज | पुरुष को ट्वेघ अयात्म वर्म । (३) महाराज पुरुष को मोह अध्यात्स धर्म । 
महाराज | पुरुष के यही तीन ऐसे अध्यात्म तर्स उत्पन्न होते है, जो उसके अहित दुख और कष्ट 
के लिए हैं । ह 
लोभ, ह्वेष ओर मोह, 
पापचित्त वाले पुरुष को, 


पल ही भीतर उत्पन्न होकर नष्ट कर देते है, 
जसे अपना दी फल केले के पेड को ॥ 
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$ ३. राजरथ सुत्त (३ १, ३ ) 
सनन्‍्त-धर्म पुराना नही होता 

श्रावर्स्त में । 

एफ ओर प्र फ्रोशलू गज असेनजित्‌ ने भगवान्‌ का यह कहा--भल्‍्ते ! क्या ऐसा कुछ है जो 
जन्म लेफर न पुराना होता हो आर न मरता हो । 

महाराज ! ऐसा कुछ नही हे जो न पुराना होता हो और न मरता हो। महाराज ! जो बड़े-बड़े 
ऊँचे क्षत्रिय-परिवार के ८--वनाह्य, बडे मालदार, महाभोगवाले, जिनके पास सोना-चॉदी अफरात है, 
वित्त, उपकरण, घन ओर यान्य से सम्पन्न--वे भी जन्म लेकर बिना बूढ़े हुए और मरे नहीं रहते । 

महाराज ! जो बडे ऊँचे ब्राह्मण परिवार के है वे भी जन्म लेकर बिना बूढ़े हुए और भरे 
नही रहते । 

महाराज ! जो अहत्‌ भिश्ठु ह--क्षीणाश्रवः जिनका ब्ह्मचर्थ-बास पूरा हो गया ह, जिनने जो 
कुठ करना था कर लिया है, जिनका भार उतर चुका है, जो परभार्थ को श्राप्त हो चुके है। जिनका भव- 
पन्‍प्न कट गया €४, परम ज्ञान प्राप्त कर जो विसुक्त हो गये है--उन्तका भी शरीर छूट जाता है और 
ब्रेफार हों जाना ह । 


जहे ठाट याट के राज़ा के रथ भी एराने हो जाते ह , 
य/' शरीर भी छुढ़ापा को ग्राप्त हो जाता ह, 

| रान्‍त। का बर्म पुराना नहीं होता, 

। सन्‍त 'रोग सांपुरुण। से ऐसा कहा करते ह ॥ 


३ ४. पिय्र सच ( ३ १ ४) 
अपना यारा कौन ९ 


प्रावस्ती में । 

एक ओर यठ, कोशल-राज प्रसेनजित्‌ ने सगवान्‌ को यह कढ/--भन्‍्ते । यह, अकेला बेठ ध्यान 
करते मंगे सन मे ऐसा जितह उठ---“फ्रिनझो अपन प्यारा है और स्निफों णपना प्यारा नहीं हे |?” 
भन्ते | तप्र सेरे मन से यह हजा--जो शरीर से दुराचार करते €, बचन से दुराचार करते है, मन से 
दुराचार ऊरत है उनको अपना प्यारा नहीं ह।! यदि वे ऐसा कह्दे भी--“झुझे अपना प्यारा है” तो भी, 
सचमुच में उनको जपना प्यारा नहीं ६। 

यो क्‍या १ जो शत्रु शत्रु के प्रति करता ठ, वही वे अपने प्रति आप करते है । इसलिये, उनको 
अपना प्यारा नहीं है । 

ओर, जो शरीर से सदाचार करते है, वचन से सदाचार करते है, मन से सदाचार करते है, उनको 
अपना प्यारा 6 । यदि वे ऐसा कह भी--“सुझे अपना प्यारा नहीं है? तो भी सचसुच उनको अपना 
बड़ा प्यारा हे । 

सो क्य। ? जो मित्र मित्र के प्रति करता है, वही वे अपने प्रति आप करते हैं । इसलिए उनको 
अपना बटा प्यारा है । 

महाराज | यथार्थ में एसी ही बात है । जो शरीर से दुराचार करते ह इसलिए, उनको अपना 
प्यारा नही हे । भोर, जो शरीर से सदाचार करते है इसलिए, उनको अपना बड़ा प्यारा है। 

जिसे अपना प्यारा है घद्ठ अपने को पाप में मत छगाचे, 
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दुष्कर्म करनेवालो को सुख सुलभ नहीं होता ॥ 

मनुष्य-दररीर को छोड झत्यु के वश मे आ गये का, 

सला, क्या अपना होगा ! भला वह क्‍या छेकर जाता है ! 

क्या उसके पीछे पीछे भाता है, साथ न छोडने वाली छाया जैसे ? 
पाप ओर पुण्य दोनो जो मनुष्य यहाँ करता हे, 

वही उसका अपना होता है आर उसी को लेफर वह जाता हे, 
वही उसके पीछे पीछे जाता है, साथ न छोडने बाली उाया जसे ॥ 
इसलिये कल्याण करे, अपना परलोक बनाते हुये । 

पुण्य ही प्रलोक में प्राणियों का आधार होता है ॥ 


$ ५, अत्तरकिखत सुत्त (३ १ ५) 


अपनी रखवाली 


एक ओर बेठ, फोशल राज प्रसेनजित्‌ ने भगवान्‌ को यह कहा--भन्ते ! यह, अफ्ेला बेठ ध्यान 
करते मेगे सन से ऐसा वितको उठा, “किनने अपनी रखवाली कर ली हे आर ज़िनने अपनी रखवाली 
नही की है ९! 
भन्ते ! तब मेरे मत मे यह हुआ--जो शरीर से दुराचार करते है, वचन से दुराचार करते ह, 
मन से दुराचार करते है, उनने अपनी रखवाली नहीं फर ली है | भछे ही उनकी रक्षा जे छिये हाथी, 
रथ ओर पेदल तेनात हो, किन्तु तो भी उनकी रखवाली नहीं हुई हे । 
सो क्यो ? बाहर की ही उनऊी रक्षा हुई हे, आभ्या म की नहीं । इसलिये, उनकी अपनी रख 
वाली नही हुई हे । 
जो शरीर से सदाचार करते है. उनने अपनी रखवाली कर छी है। भले ही पेटल तनात न 
हा, फिन्तु ता भी उनकी अपनी रखवाली हो गईं है । 
सी क्यो ; आध्यात्मिक रक्षा उनकी हो गई हे, बाहर फी नहीं हुई हे । इसलिये, उनकी अपनी 
रखवाली हो गई है । 
महाराज | यथाथ में ऐसी ही बात है । जो शरीर से दुराचार करते है इसलिये, उनकी अपनी 
रखपाली नही हुई है और जो शरीर से सदाचार करते है. इसलिये, उनकी अपनी रसचाली हो गइट्ट हे। 
शरीर का सबम ठीक है, वचन का सयम ठीक हे, 
मन का सयम ठोक है, सभी का सथम ठीक ह, 
पूर्ण सयमी, लजावान्‌ , रक्षा कर लिया गया कहा जाता है ॥ 


५६ अप्पक सच (३ १ ६) 
निलाभी थोडे ही है 
श्रावस्ती में । 
एक ओर बेठ, काशलराज प्रसेनजित्‌ ने भगवान्‌ को कहा--भन्‍्ते यह, जऊरेला बेठ ध्यान करते 
मेरे मनमे ऐसा वितक उठा---ससार म बहुत थोडे ही ऐसे है जो बडे बडे' भोग पा मतवाले नही हो जाते 
हा, मस्त नहां हो जाते हु, बड़े छान नहीं बन जाते हो, लोगो में दराचरण नहीं करने ल 


बटिक ससार भे ऐस ही छोग बहुत हे जो बडे बडे भोग पा मतवाले हो जाते 
लोभी बन जातें हैं ओर छोगो मे दुराचरण करने लग जाते है । 


ग जाते हो, 
» मस्त हो जाते है, बले 
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महाराज ! यथाथ से ऐसी हा बात है । ससार म बहुत थोड़े ही ऐसे है. । 
फामस भोग में जारक्त, कामो के लोभ में जन्धा बने, 
किसी हद की परवाह नहीं करते, झरूग जेसे फेलाये जाल फी, 
नर्ताज। ऊटआ हाता हे, उसका फल दु खद होता ह ॥ 


५ 9 अत्थकरण सुत्त (३ * ७ ) 


के 


कचहरी में झठ वालने का फल दु खद़ 


एक जार बढ, ऊाशलराज प्रसेनजित्‌ ने भगवान्‌ को यह कहा-- भन्‍्ते ! क्‍्चहरी से इन्साफ 
फरते, म ऊचे कुछ ऊे क्षत्रिय, बाह्मण, ग्रृठपति,--बडे घनाढ्य, माऊलदार, सहाभोग वाले, जिनके पास 
सोन, चाँदी अफरात है, पित्त , उपकरण, यन आर वान्य से सम्पता्न--सभी को सासारिक फामो के चलते 
जान-बूझ कर झूठ बोलते देखता हें। भन्‍्ते ! तब, मेरे मन मे यह विचार हुआ “कचहरी करना मेरा 
बस रहे | जय मेरे जमात्य ही ऊचहरी ऊगावें |?! 
महाराज ! जो ऊँचे उुल फऊ क्षत्रिय, ब्राह्मण, गृहपति जान बझ कर झूठ बोलते है उनका चिरकाल 
तक अहित ओर दु ख होगा । 
काम-भोग में आक्त, कासा के लोभ से अन्बा बने, 
फ्िसी हद की परय।ह नहीं करते, सउलियों जेसे पड गये जाल की, 


के 


नतीजा कडआ होता है, डसफा फल दु खद होता है ॥ 
९ [कक : ५ 
5 ८, माल्का सुत्त ( ९ >ह.) 
अपने से प्यारा कोई नहीं 


थ्रावस्ती में । 
उस समय कोशलरान प्रसेनजित्‌ अपनी रानी मछिका देवी के साथ महल के ऊपर वाले 
तह्ले पर गया हुआ था। तब, फोशलराज प्रसेनजित्‌ ने मछिका ठेवी को कहा--मछिके ! क्‍या तुम्हे 
अपने से भी बढ कर कोई दसरा प्यारा ह ? 
नहीं महाराज ! सुझे अपने से भी बढ फर फोई दूसरा प्यारा नहीं हे। क्या आप को महाराज, 
अपने से भी बढ कर कोई दूसरा प्यारा ह ? 
नहीं मछिफे ! मुझे भी अपने से बढ फर फोई दूसरा प्यारा नहीं ह । 
तब, फ़ोशलराज प्रसेनजित्‌ महल से उतर जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया, आर भगवान्‌ का 
अभिवादन करके एक ओर बेठ गथा । एक ओर बेठ, कोशलराज प्रसेनजित्‌ ने भगवान्‌ को यह कहा-- 
भन्‍्ते ! में अपनी रानी मट्लिका देवी के साथ. महछ के ऊपर बाले त्तरले पर गया हुआ था। 
इस पर मेने मह्लिका देवी को रहा--नहीं मटिलके ! मुझे भी अपने से बढ कर कोई दूसरा प्यारा 
नही है । 
इसे जान, भगवान्‌ के मुंह से उस समय यह गाथा निकल पडी-- 
सभी दिशाओं, में अपने मन को दोडा, 
ऊही भी अपने से प्यारा दूसरा कोई नही मिला, 
बेसे ही, दूसरा को भी अपना बडा प्यारा हे, 
इसलिये, अपनी भलाई चाहने बाला दूसरे को मत सतावे ॥ 


७२] सयुत्त-निकाय [ रे, ९. १० 


$9 यज्ञ सुत्त (६३ १ ९) 
पॉय प्रकार के यज्ञ, पीड़ा ओर हिसा रहित यज्ष ही हितकर 


श्रावस्ती में । 
उस समय, कोशछूराज प्रसेनजित्‌ की ओर से एक महायज्ञ होने वाला था। पाँच सो बल, 
पाँच सो बउड़े, पॉच लो बठड़ियों, पांच सो प्रकरियाँ ओर पाँच सो मेन सर्भी यज्ञ के लिए थूण से बँधे 
थे। जो दास, नोकर ओर सज़दरे थे वे भी छाठी ओर अथ से धमसाये जारर ऑस गशिराते रोते तथा 
रियो कर रहे थे । 
तब, कुछ भिक्षु सुबह से पहन ओर पात्र-चीवर ले श्रावस्ती में पिण्डपात के छिये पेडे। श्रावस्ती 
में पिण्डाचरण से छाट, भोजन कर लेने पर जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जाये ओर भगवान्‌ करा अभिष्रादन 
कर एक ओर बेठ गये । 
एक ओर बेठ, उन भिश्लुओ ने भगवान्‌ को यह कहा--भन्‍्ते | कोशलराज प्रसेनजित्‌ फ्री ओर 
से एक महायज्ञ होने वाला है। आँसू गिशते रोते तेयारियाँ कर रहे है । 
इसे जान, भगवान के मुँह से उस समय यह गाथायें निकूछ पद्ची-- 
अशइव-मेघ, पुरुष मे 4, सम्यक्‌ पाश, वाजपेथ, 
निरगंल भोर ऐसा ही बड़ी बड़ी करामारतें, 
सभी का अच्छा फल नहीं होता है ॥ 
भेड, बकरे ओर गावें तरह तरह के जहाँ माणे जाते है, 
सुमाग पर आरूढ महर्षि छोग ऐसे यज्ञ नही बताते है ॥ 
जिस यज्ञ मे ऐसा तले नहीं होती) हे, सदा अनुकूछ यज्ञ करते है, 
भेड, बकरे और गोवे, तरह-तरह के जहाँ नही सारे जाते, 
सुमार्ग पर आरूढ़ महषि छोग ऐसे ही यज्ञ बताते है, 
बुद्धिमान्‌ पुरुष ऐसा ही यज्ञ करे, इस यज्ञ का महाफल हे, 
इस यज्ञ करनेवाले का कट्याण होता है, अहित नहीं, 
यह यज्ञ महान्‌ होता है, ठेवता प्रसन्न होंते है ॥ 


९ १०, बन्धन सुत्त (३ १ १०) 
टढ़ बन्चन 


डस समय फोशलराज प्रसेनजित्‌ ने बहुत लोगो फो गिरफ्तार फरवा लिया था । कितने रम्सी 
से ओर कितने सीऊड़ से बॉच दिये गये थे । 


तब, कुठ भिक्षु सुबह मे पहन ओर पात्र चीवर ले श्रावस्ती मे भिक्षाटन के लिए पंटे । श्रावस्ती 
में मिक्षारन से लोट, भोजन कर लेने पर जहाँ भगवान थे वहाँ आये और सगवान्‌ का अभिवादन कर 
एक ओर बंठ गये। 


एक ओर बेठ, उन भिक्षुओ ने भगपान्‌ को यह कह्ा--सन्‍्ते । कोशलूराज प्रसेनजिलू ने बहुत 
लोगों को गिरफ्तार करवा लिया है। कितने रस्सी से, ओर कितने सीकड से बॉ दिये गये है । 


इसे जान, भगवान्‌ के मुँह से उस समय यद्द गाथाए निकल पडी-...- 


है है १० | 


१० 


१० बन्धन खुत्त [. उ़े 


पण्डित लोग उसे दृढ़ बन्धन नहीं कहते, 

जो लोहा, लकडी या रस्सी का होता हे, 

मणि ओर कुण्डलो मे जो आरक्त हो जाना है, 

ख््री ओर पुत्रों के प्रति जो अपेक्षा रहती हे, 

इसी को पण्डितों ने बढ़ बन्चन कहा है 

घसीट कर ले जानेवाला, सूक्ष्म ओर जिसका खोलना कठिन हें, 
इसे भी काटकर लोग ग्रव्रजित हो जाते है, 

अपेक्षा रहित हो, काम सुख को छोड ॥ 


प्रथम वर्ग समाप्त | 


दूसरा भाग 
द्वितीय बग 
8 १, जदिल सुत्त (३ २ १) 


ऊपरी रूप रग ले जानना कठिन 


एक समय भगवान्‌ भ्रावम्ती में मुगारमाता के पूर्वोराम प्रासाद से विहार करते थे । 

उसर समय सॉझ को ध्यान से उठ भगवान्‌ बाहर निकल कर बढे थे । 

तब कोशल-राज प्रसेनज़ित्‌ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक 

2 

ओर बेठ गया । 

उस समय सात जटिल, सात मिगण्ड, सांत नागे, सात एकशाटिक और सात परिवराजक, काँख 
के रोये ओर नाखून बढ़ाये, अपने विविध प्रकार के सामान लिए भगवान्‌ के पास से ही गुज़र रहे थे । 

तब, प्रसेनजित्‌ ने आसन से उठ, एक कन्धे पर उपरनी को सेंभाल, दाहिने घुटने को जमीन 
पर टेक जिधर वे सात जटिक. थे डचर हाथ जोड़कर तीन बार अपना नाम सुनाया--भन्‍्ते ! में राजा 
प्रसेनजित्‌ हू । 

तब राजा उन सात जदिला के. निकल जाने के बाद ही जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया और 
भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बेठ गया। 

एक ओर बेठ राजा ने भगवान्‌ को यह कहा--भन्‍्ते | लोक मे जो अंत है या अहंत-मार्ग 
पर आखरूद उनमे ये एक है। 

महाराज ! आपने--जो गृहस्थ, काम भोगी, बाल-बच्चो में रहनेवाले, काशी के चन्दन को लगाने 
वाले, मारा-गनप आर उबटन का इस्तेमाल करनेवाले, रुपये पेसे बथोरने वाले है--यह गलत समक्ष 
लिया कि ये अहंत्‌ या अहत-मार्ग पर आरूढ़ है। 

महाराज ! साथ रहने ही से किसी का शीरू जाना जा सकता है , सो भी बहुत काल तक रह 
ऐसे नहीं , सो भी सदा ध्यान में रखने से, ऐसे नही, सो भी प्रज्ञावान पुरुष से ही अग्रज्ञाबान से नही । 

महाराज | व्यवहार ही से किसी की ईमानदारी का पता रूगता है, सो भी, बहुत काल के बाद, 
ऐसे नही, सो भी, सदा ध्यान मे रखने से, ऐसे नही, सो भी, ग्रज्ञावान्‌ पुरुष से ही, अग्रज्ञावान से नहीं। 

महाराज ! विपत्ति पडने पर ही मनुष्य की स्थिरता का पता छगता है, अग्नज्ञावान्‌ से नही । 

महाराज ! बात चीत करने पर ही मनुष्य की प्रज्ञा का पता छगता है, अप्रज्ञावान्‌ से नही । 

भन्‍्ते ! आश्चर्य है, अद्भुत हैं । भगवान्‌ ने ठीक बताया कि--- यह गरूत समझ लिया कि ये 
अहत्‌ या अहत्‌ के मार्ग पर आरूद हैं । साथ रहने ही से अगप्रज्ञावान से नही । 

भन्‍्ते ! ये पुरुष मेरे गुप्तचर है, भेदिया हैं, किसी जगह का सेद्‌ लेकर आते है । उनसे पहले में 

भेद लेकर पीछे वेसा ही समझता-बूझता हूँ । 


भन्‍्ते ! अब, वे उस भस्स भभूत को धो, स्नान कर, उबटन छगा, बाल बनवा, उजले बख पहन 
पाँच काम-गुणों का भोग करेंगे। 


इसे जान, भगवान्‌ के मुँह से उस समय यह गाथाथें निकल पहीं--- 


३२२] २ पशग्चराज सत्त [| ७३५ 


रैँ 


ऊपर। रग रूप से मनुष्य जाना नही जाता, 

क्वऊ देख कर ही किसी में विश्वास मत करे, 

बडे सयम का भड़क दिखा कर, 

दुष्ट लोग भी विचरण किया करते है ॥ 

नकली, सिद्दी का बना भडकदार कुण्डलू के समान, 
या छोहे का बना और सोने का पानी चढ़ाया जैसे हो, 
कितने वेष बना कर विचरण करते हैं, 

भीतर से मैझा और बाहर से चमकते ॥ 


$ २ पश्चराज सुत्तु १३ ५ २) 


जो जिसे प्रिय है, वही उसे अच्छा हे 


नल िनकनी--)+->स+ मनन. 


श्रावस्ती में । 

उस सभय, प्रसेनज़ित्‌ प्रमुख पाँच राजाओं के बीच, पॉँचो काम-गुणो का भोग करते हुये, यह 
धात चली--फ्राम भोग। में सबसे बढ़िया कोन हे ९ 

उनमे से एक ने कहा--रूप काम भोगों से सबसे बढ़िया हे। उनसे से एक ने कहा--शब्द 
काम भोगो में सबसे बढ़िया है। गन्ध बढ़िया हे। रस बढ़िया है। स्पर्श बढ़िया है। थे 
राजा एक दूसने को समझा नहीं सके । 

तब, कोशल-राज प्रसेनजित्‌ ने उन राजाओं को कहा--हमलोग चलें। जहाँ भगवान्‌ हैं वहाँ 
आकर भगवान्‌ से इस बात को पूछे । जसा भगवान्‌ बतावें वेसा ही हमलोग समझें । 

“बहुत अच्छा” कह, उन राजाओं ने कोशलराज प्रसेनजित्‌ को उत्तर दिया। 

तब असेनजित-प्रमुख वे राजा जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ भाये और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक 
भोर बठ गये । 

एक ओर बढ, कोशल्राज प्रसेनजित्‌ ने भगवान्‌ को कहा--भन्ते ! हम पॉच राजाओं के बीच, 
पाँचों काम-ग्रुणो का भोग करते हुए, यह बात चली--काम भोगो भे सबसे बढ़िया कोन है ? एक ने 
कहा--रूप शब्द गन्ध रस स्पश । भन्‍्ते ! सो आप बतावब कि काम-भोगो से सबसे बढ़िया 
कोन हे । 

महाराज ! में कहता हूँ कि पॉच काम गुणो मे जिसको जो अच्छा छगे डसके लिये वही बढ़िया 
है । महाराज ! जो रूप एफ के लिये अत्यन्त प्रिय होता है, वही रूप दूसरे के लिये अत्यन्त अग्निय होता 
है। जिन रूप से एक सनन्‍्त॒ुष्ट हो जाता हे ओर उसकी इच्छाये पूरी हो जाती है, उन रूप से कही बढ़- 
चढ़कर भी दसरा रूप उसे नहीं भाता है | वही रूप उसके लिये सर्वोत्तम और अलोकिक होते हैं। 

महाराज ! जो शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श एक के लिये अत्यन्त प्रिय .। 

उस समय, चन्दनड्लिक उपासक उस परिषद्‌ में बेठा था। तब, चन्दनड्ेलिक उपासक 
अपने आसन से उठ, उपरनी को एक कन्धे पर सँभाल, भगवान्‌ की ओर हाथ जोड कर बोझा--भगवन्‌ ! 
मुझे कुछ कहने की इच्छा हो रही है । 

भगवान्‌ बोले--तो चन्दनज्ञलिक ! कहो । 

तब घन्दुनड्न लिक उपासक ने भगवान्‌ के सम्मुख अनुरूप गाथाओं में डनकी स्तुति की । 

जसे सुन्दर कोकनद पद्म, 
आत, काऊ खिछा और सुगन्ध से भरा रहसा दे, 
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बेसे ही, उन शोभते हुए अड्जीरस# को देख्तो, 

आकाश में तपते हुये आदित्य के ऐसा ॥ 
तब, उन पॉच राजाजों ने चन्दनक्लिक उपासक को पाँच वस्न भेंट किये । 
तब, उन पॉच वस्तो को चन्दनड्ञलिक ने भगवान्‌ की सेवा भे अपंण किया ! 


५ ३, दोणपाक सुत्त (३. २ ३ ) 


मात्रा से भोजन करे 


श्रवस्ती में । 
उस समय कोशलराज प्रसेनजित्‌ द2ोण भर भोजन करता था। तब कोशछरूराज असेनजित्‌ 


भोजन कर, हरुम्ब्री-लम्ब्री सॉस लेते, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, और भगवान्‌ का अभिवादन करके एक 


ओर बेठ गया । 
तब, कोशल-राज प्रसेनजित्‌ को भोजन कर लम्बी रुम्बी सॉस लेते देखकर भगवान्‌ के मुह से उस 


समय यह गाथा निकल पच्ची-- 
सदा स्मृतिमान्‌ रहने वाले, 
ग्राप्त भोजन में मात्रा जानने वाले, 
उस मनुष्य की बेदनाये कम होती है, 
( वह भोजन ) आयु को पालता हुआ घीरे धीरे हजम होता ह ॥ 
उस समय खुद॒शंन माणबक राजा के पीछे खडा था । 
तब, राजा ने खुदर्शन माणवक को आमन्त्रित किया--तात सुदर्शन! भगवान्‌ से तुम यद्द 
गाथा सीख लो मेरे भोजन करने के समय यह गाथा पढना | इसके लिये बराबर प्रतिदिन तुम्दे सौ 
कहापण ( >कार्षापण ) मिला करेंगे । 
“महराज ! बहुत अच्छा” कह, खुदंशन माणावक ने राजा को उत्तर ठे, भगवान्‌ से डस 
गाथा को सीख, राजा के भोजन करने के समय कहा करता--- 
सदा स्मघतिमान्‌ रहने वाले, 
पधाप्त भोजन में मात्रा जानने वाले, 
उस मनुष्य की वेदनायें कम होती है, 
( वह भोजव ) आयु को पालता हुआ धीरे धीरे हजम होता हैं ॥ 
तब, राजा क्रमश नालि भर ही भोजन करने छूगा । 
तब, कुछ समय के बाद राजा का शरीर बडा सुडोल और गठीछा हो गया । अपने गालों पर हाथ 
फेरते हुये राजा के मुह से उस समय उदान के यह शब्द निकल पडे--- 
अरे! भगवान्‌ ने दोनो तरह से सुझ पर अनुकस्पा की है---इस लोक की बातों मे और परलोक 
की बातो मे भी । 
$ ७ पटठम सद्बाप सुत्त ( ३ २ ७) 


लड़ाई की दो बाते, प्रसेनजित की द्वार 
भ्रावस्ती में । 
तब मगधराज अजातशत्रु वदेहिपुत्र ने चतुरज्ञिणी सेना को साज कोशलूसज प्रसेनजित्‌ के 
विरुद्ध काशी पर धावा मार दिया। 


# अज्ञीरसच्सम्यक्‌ सम्बुद्ध जिनके अगो से रश्मियों निकलती हे--अट्कथा | 
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कोशलराज प्रमेनज़ित्‌ ने सुना कि मगधराज अजातशत्रु वेदेहिपुत्न ने थावा मार 
दिया है । 
तब कोशलराज प्रसेनज़ित्‌ भी चतुरद्षिणी सेना छे काशी मे मंगधराज़ अजातकात्रु के 
सामने आ डटा । 
तब दोना मे बडी भारी लडाई छिंड गई । उस लडाई में मगघराज ने कोशरहूराज को हरा 
दिया । हार खा, कोशलराज प्रसेनजित अपनी राजधानी श्रवस्ती को छाट गया । 
तब कुछ भिक्ष॒ सुबह में पहन जोर पान्न चीवर ले आवस्ती में मिक्षाटन फे लिये पेठे । मिक्षाटन 
से लोट भोजन फर लेने ऊे वाद जहाँ भगवा न्‌ थे वहों आये, जोर भगवान्‌ का अभिवादन करके एक ओर 
बेठ गये | एक ओर बेठ, उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ को फहा-- 
भनन्‍ते ! मगधराज ने काशी पर वावा सार दिया। हार खा, कोशलराज प्रसेनजित अपनी 
राजधानी श्रावम्ती को लोट आया। 
भिक्षुओं ! मगपराज अज्ञातशजत्रु बेदहिपुत्र बुरे लोगो से मिलने जुलने वाला ओर बुराइयो को 
ग्रहण करने वाछा है। ओर कोशलराज ग्रसेनजित्‌ भले लोगो से मिलनेन्‍जुलने वाला और भलाइयो कौ 
अहण करने वाला है । शिक्षुआ। फिन्‍्तु, हार खाये फोशलराज प्रसेजजित की यह रात भारी 
गम मे बीतेगी । 
जीत होने से वेर बढ़ता ह, 
हारा हुआ गम से सोता हे, 
शान्त हो गया पुस्प सुस्त से रहता ह, 
हार जीत की बाता को छोड ॥ 
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अज़ातशत्रु की हार, छुटेरा लूटा जाता है 


तब सगघराज अज़ातशत्रु वेदेष्िपुत्र ने चनुरज्ञिणी सेना को साज कोशछूराज प्रसेनजित्‌ के 
विरुद्ध काशी पर धावा मार दिया। 
कोशलराज प्रसेनजित्‌ ने सुना कि मगधराज अज्ञातशत्रु वेढेहिपुत्न ने धावा मार दिया हे । 
तब, कोदशलराज प्रसेनजित भी चतुरद्विणी सेना ले काशी मे मगपराज अजातशजच्रु के सामने आ डटा। 
तब, दोनों मे बडी भारी रडाई छिड गईं । उस छडाई में फोशलराज प्रसेनजित ने मगघराज 
को हरा दिया ओर जीता गिरफ्तार भी कर लिया । 
इस पर, कोशलराज प्रसेनजित्‌ के मन मे यह हुआ--भले ही मगयराज अजातशत्रु वेदेहिपुत्र ने 
कुछ भी नही करने वाले मेरे विरुद्ध कुछ करना चाहा, तो भी तो मेरा भाज़ा होता हे! तो, क्‍यों न में 
उसकी चतुरद्जिणी सेना को छीन उसे जीता ही छोड़ दूँ । 
तब, कोशलराज़ ने मगघराज को जीता ही छोड दिया । 
तब, कुठ भिक्ष॒ भगवान्‌ के पास आये, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। 
एक ओर बेठ, उन भिछुओ ने भगवान्‌ को कहा-- 
भनन्‍्ते !। तब, कोशलराज प्रसेनज़ित्‌ ने मग'पराज अज्ञानशात्रु को जीता ही छोड दिया । 
इसे जान भगवान के मुह से उस समय यह गाथायें निकल पडी--- 
अपनी मरजी भर कोई ट्टता है, 
किन्तु, जब दसरे लूटने लगते है, 
तो वहू लूटने वाला छुटा जाता हे 
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मूर्ख समझता दई---हाथ मार लिया ! 

तभी तक जब तक उसका पाप नहीं फलता है , 
किन्तु, जब पाप अपना नवीज्ञा लाता है, 

तब मूर्ख दु ख ही दु ख पाता है ॥ 

मारने बाले को मारने वाला मिलता हे, 

जीतने वाले को जीतने वाछा मिलता है, 

गाली देने वाले को गाली देने वाला, (ओर) 
बिगडने वाले को बिगडने वाला, 

इस तरह, अपने किये कर्म के फेर भे पढ़, 

टूटने वाला लूटा जाता है ॥ 


६६ धीतु सुत्त (३ २. ६) 
स्त्रियों भी पुरुषो से श्रेष्ठ होती है 


श्रावस्ती में । 
तब, कोशलराज प्रसेनजित्‌ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जाया, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक 
और बेठ गया । 
तब, कोई आदुमो जहाँ कोशलराज प्रसेनजित्‌ था वहाँ गया और कान में फुसफुसां कर बोला-- 
महाराज ! मल्लिका देवी फो छडकी पंदा हुईं है। 
उसके ऐसा कह्दने पर कोशलराज का मन गिर गया। 
कोशरराज प्रसेवजित्‌ के मनको गिरा देख, भगवान्‌ के मुँह से उस समय थह गाथायें निकछ पढीं- 
राजन्‌ ! कोई-कोई स्त्रियों भी पुरुषो से बढ़ी चढी, 
बुद्धिमती, शीलूवती, सास की सेवा करने वाली, ओर पतिब्रता होती है, 
अत पालन-पोषण कर ॥ 
दिशाओं को जीतने वाला महा सूरवीर उससे पुत्र पदा होता है, 
वैसी अच्छी सत्री का पुत्र राज्य का अनुशासन करता है ॥ 


$ ७, अप्पमाद सुत्त (३ २ ७) 
अप्रमाद के गुण 


शआवस्ती में । 

एक ओर बेठ, कोशलराज प्रसेनजित्‌ ने भगवान्‌ को क्हा--भन्ते ! क्या ऐसा कोई एफ धर्म है 
जो छोक ओर परलोक दोनां की बात में समान रूप से आवश्यक ठहरता हो ? 

६३/ के का के. कक. 

हाँ, महाराज ! ऐसा एक धर्म हे जो लोक अर परलछोक दोनो! की बात मे समान रूप से आव- 
इयक ठद्दरता है । 

भन्‍्ते ! वह कोन सा धर्म हे जो छोक और परलछोक दोनों की बात में समान रूप से आवश्यक 
उइ्दरता है ! 


महराज ! अप्रमाद एक धर्म दे जो छोक ओर परछोक दोनों की बात में समान रूप से आवश्यक 
इइरता है ! महाराज ! एश्वी पर रहनेवाके जितने ज्ञीव हैं सभी के पैर हाथी के पेर में चक्े भाते हैं , 
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इसीलिए, हाथौं का पेर बड़ा होने मे सबका अगुआ माना जाता है । महाराज ! इसी तरह, थह एक घर्म 
छोक आर परलोफ दोने। की बात मे समान रूप से आपश्यक ठहरता है । 


आयु, आरोग्य, वर्ण, स्वग, उच्चकुलीनता 

ओर अप्िकाबिक सुख पाने क्री इच्छा रखने बालो के लिये 
पुण्य कर्मो भें पण्डित छोंग अग्रमाद की प्रशसा करते है, 
अप्रमत्त पण्डित दोना जर्था को पा लेता है, 

जो अर्थ छोकिक है ओर जो अर्थ पारछोकिक हे, 

अ्र्थ को जान लेने से वह वीर पुरुष पण्डित कहा जाता है ॥ 


८, दुतिय अप्पमाद सुत्त (३ २ ८) 
अप्रमाद के गुण 


श्रावस्ती में । 

एक ओर बेठ, कोशलराज प्रसेनजित्‌ ने भगवान्‌ को कहा । भनन्‍्ते ! एकान्त में ध्यान करते मेरे 
मन में ऐसा वितर्कफ उठा--भगवान्‌ ने धम को बडा अच्छा समझाया ह। किन्तु, वह भले छोगे। के साथ 
रहने तथा मिलने जुलने वाला के लिए ही है। बुरे लोगो के साथ रहने तथा मिलने जुलने वालों के 
लिए नही हे । 

महाराज ! ठीक में ऐसी ही बात है । मेने धर्म को बडा अच्छा समझाया है | ऊिन्‍्तु वह भछे । 

मद्दाराज | एक समय मे शाक्त्र-जनपद मे शाक्यों के एक कस्बे मे विहार करता था। तब, 
आनन्द भिक्षु जहों में था वहों आया और मेरा अभिवादन करके एक ओर बठ गया। महाराज ! एक 
ओर बैठ, आनन्द भिक्षु ने मुझे कहा--- 

“भन्ते ! बह्मचर्य का फरीब आया तो भछ्ते छोगा के साथ मिलने जुलने ओर रहने में ही होता है ।” 

महाराज ! इसपर मेने आनन्द भिक्षु फो कहा--ऐसा मत कहो आनन्द ! ऐसी थात नही है । 
बह्मचर्य का बिल्कुल ही भले लोग। के साथ मिलने जुलने जोर रहने मे टिका हें। आनन्द ! भले लोगो 
के साथ मिलने जुलने ओर रहनेधवाले भिक्षु से ही आर्य अषश्टाज्ञिक मार्ग के विचारपूर्ण अभ्यास करने की 
आशा की जा सफती है। 

आनन्द ! भक्ते छोगे। के साथ मिलने जुलने आर रहने वाला भिक्षु आर्य अटश्ाब्ञिक मार्ग का केसे 
अभ्यास करता हैं १ 

आनन्द | भिक्षु विवेक, वराग्य, निरोव तथा त्याग छाने बाली सस्यक्‌ दृष्टि की भावना करता 
है, सम्यक सकल्‍प की भावना करता हैं, सम्प॒कू वाकू की भावना करता है, सम्यक्‌ कर्माल्‍्त की भावना 
करता है, सम्यक्‌ आजीव की भावना करता है, सम्यर व्यायाम की भावना करता है, सम्यक स्थुति की 
भावना करता हे, सस्यक समाधि की भावना करता हे--विवेक-दायक, वराग्य दायक, निरोध-दायक 
तथा त्याग-दायक । आननन्‍द ! इसी तरह, भले छोगो के साथ मिलने-जुलने ओर रहने बाला भिश्षु आये 
अष्टाज़िक मार्ग का अभ्यास करता है । 

आनन्द ! इस प्रकार, यह समझ लेना चाहिये कि बह्मचर्य का बिल्कुल ही भले लोगों के साथ 
मिलने-जुलने ओर रहने में टिका है । 

आनन्द ! मुझ ही भले मित्र (<रूल्याण मित्र ) के साथ रह, जन्म अहण करने वाले प्राणी जन्म 
से मुक्त हो जाते है, बूढ़े होने वाले प्राणी बुढ़ापा से मुक्त हो जाते है, क्षीण होने वाले आणी क्षय से मुक्त 
हो आते हैं, मरने वाले प्राणी झूत्यु से मुक्त हो जाते है, शोक करने घाले, गेने पीदने वाले, हु ख और 
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बेचेनी में पे रहने वाले, परेशानी में पडे रहने वाले प्राणी शोक परेशानी से झुक्त हो जाते है । आर्ट का 
इस प्रकार से जान लेना चाहिये कि बह्मचर्य का विल्कुछ ही भले लोगा के साथ मिलने जुलने ओर रह 
् बा । इसलिये, आप भी यहां सीखे । भले छोग। क साथ ही मर खलगा, भले गा के 
साथ ही रहेगा । महाराज ! इसलिये आप को कुशल-बर्मो में अप्रमाद से रहने कक ल्यि सीखना चाहिये ! 
महाराज आपके अप्रमाद पूर्वक बिहार करने से आपकी रतिया के मन मे यह होगा--राजा 
अग्रमाद पूर्वक घिहार करते है, तो हम छागे, को भी अप्रभाद पूर्वक ही विहार करना चाहिये । 
महाराज ! आपकऊे अधीनस्थ क्षत्रियों के भी मन मे यह होगा । 
महाराज ! गाँव ओर शहर घाला क भी मन में यह होगा । कर 
महाराज ! इस तरह जापके अग्रमाद पू्वंक विहार करने से आप स्वयं सथत रहेगे, खियों भी 
सयत रहेगी तथा आप का खजाना आर भण्डार भी सयत रहेंगा। 
अविकाधिक भोग। की इच्छा रखने वार के लिये, 
पुण्य क्रियाओं। मे पण्डित छोग अग्रसाद की प्रशसा करते हे, 
अप्रमत्त पण्डित दोना अथों का लाभ करता हैं, 
इस लोक मे जो जर्थ है आर जो परलाकिफ अथ ह, 
प्रीर पुरुष अपने जथ को ही ज,नने से पण्टित कहा जाता ह ॥ 


) 


$ 5, अपुत्तक सुत्त (३ ५ ९) 
कजूसी न करे 


भ्रावस्ती मे । 

तब कोशलराज प्रसेनजित्‌ दुपहरिये मे जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया आर भगवान्‌ का अभि 
वादन कर एक ओर बठ गया । 

एक ओर बैठे हुय कोशलराज असेनजित को भगवान्‌ ने कहा--महाराज । इस दुपहरिये से आप 
भला कहाँ से आ रहे है ? 

भन्‍्ते | यह श्रावस्ती का सेठ गृहपति मर गया ह । उस निपू्त के थन को राजमहल सेजवा 
कर में आ रहा हूँ । भन्‍्ते ! अस्सी छास अशफियाँ, रुपयों की तो क्या बात ! भन्‍्ते उस सेठ का थह 
भोजन होत। था--बह घोर महा के साथ खुहोी का भात खाता था। वह ऐसा कपडा पहनता था--तीन 


जोडों का दाद पहनता था । उसकी ऐसी सवारी होती थी--पत्तो की छावनी वाले जर्जर रथ पर 
निकला करता था । 


हों महाराज | ठीक एसी ही बात ६ । माहाराज ! बुर छोग बहुत भोग पा कर भा उसस सुख 
नड्ठी उठा सकते है न माता पिता को सुख देते हे, न स्त्री च्य। को सुख देते ह, न नाकर चाकरों 
को सुख देते हैं, न ढोस्त मुहीबा को सुख देते है, न श्रमण ब्राह्मण, को दान दक्षिणा देते है जिससे अच्छी 
गति हो और स्वर्ग तथा सुख मिले । इस प्रकार, उनऊे बिना भोग किये धन को या तो राजा ले जाते है, 
था चोर चुरा लेते है, वा आग जला देती है, या पानी बहा ले जाता हे, या अग्नित्र लोगो का हो ज़ाता है । 
महाराज ! ऐसा होने से, बिना भोग किया गया वन बेकार मे नष्ट हो जाता है । 

महाराज ! कोई निज्न स्थान से एक बावरी हो, स्वच्छ 
जलवाली, साफ घाटों बाली, रमणीय । उसके जल को न्‌ 
स्नान करे, न उसको ओर किसी 


उठ जल बाली, शीतल जल वाली, स्वास्थकर 
तो कोई आदमी ले जाय, न पीवे, न उससे 
प्रयोग मे कोई छावे ।सहाराज | इस तरह उसका जल बिना किसी काम 
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में आये बेकार ही नष्ट हो जायगा | महाराज ! इसी तरह, छुरे छोग बहुत भोग पाकर भी उससे सुख 
नही उठा सकते । बिना भोग फ़िया गया धन बेकार में नष्ट हो जाता हे । 
महाराज ! भक्े लोग बहुत भोग पाकर उससे स्व्य सुख उठाते है, माता पिता को सुख देते 
है, श्रमण बाह्मणो को दान दक्षिणा देते है. । इस प्रकार, उनके भरी भॉँति भोग किये धन को न तो 
राजा ले जाते है, न चोर चुरा लेते है, न आग _। महाराज ! ऐसा होने से, उनका भरी भाँति भोग किया 
गया धन सफल होता है, बेकार नहीं जाता । 
महाराज | किसी गाँव या कस्बे के पास ही एफ बावी हो रमणीय | उसके जल को आदमी' 
ले जाये. और प्रयोग में छावे । महाराज ! इस तरह उसका जल काम में आते रहने से सफल होता हे 
बेकार नही जाता 5 | महाराज ! इसी तरह भले छोग बहुत भोग पाकर उससे स्वयं सुख उठाते है । 
माता पिता को सुख देते ह._। महाराज ! ऐसा होने से उनका भर्ती भाँति भोग किया गया धन सफल 
होता है, बेकार नहीं जाता । 
अ मनुष्य ( >भ्त प्रेत ) वाले स्थान मे जेसे शीतल जल, 
बिना पीया जाकर ही सूख जाता हे, 
ऐसे ही, बुरे लोग घन पाकर, 
न तो अपने भोग करते है ओर न दान देते है ॥ 
जो घीर ओर विज्ञ सुरुष भोगो को पा, 
भोग करता ओर फामो में लगाता हे, 
वह उत्तम पुरुष अपने ज्ञाति समूह का पोषण करके, 
निनदा रहित हो स्वर्ग स्थान को जाता हे ॥ 


$ १०, दुतिय अपुत्तक सुत्त (५३ २ १० ) 


कजूसी त्याग कर पुण्य करे 

भ्रावस्ती में । 

तब, फोशलराज प्रसेनजित्‌ दुपहरिये में जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, ओर भगवान, का 
अभिवादन कर एक ओर बेठ गया। एक ओर बेठे हुये कोशलराज प्रसेनजित्‌ को भगवान्‌ ने कहा-- 
महाराज ! इस दुपहरिये मे भछा, आप कहा से आ रहे है ? 

भन्‍ते ! यह आवस्ती का सेठ सा छाख अद्यफियाँ, रुपयो की तो बात क्प्रा? पत्तो की 
ठावनी बाले जजर रथ पर निऊछा करता था | 

महाराज ! डीक में ऐसी ही बात है। महाराज ! बहुत पहले, उस सेठ ने तगरसिखि नाम 
के प्रत्येफ छुद्द को शिक्षा दिलवाई थी | “भ्रमण को भिक्षा दो?” कह, बह उठ कर चला गया। बाद मे, 
उसे पश्चात्ताप होने लगा--अच्छा होता कि नोकर-चाकर ही भिक्षा मे दिये गये इस अज्न को खाते । इसके 
अछावे, उसने वन के लिये अपने भाई के इकलोते पुत्र की हत्या कर डाली थी । 

महाराज ! उस सेठ ने तगरसिखि नाम के प्रत्येक बुद्ध को जो भिक्षा दिलवाई थी उस पुण्य 
के फलस्वरूप उसने सात बार स्वर्ग में जन्म लेकर सुगति पाई । उस पुण्य के क्षीण हो जाने पर उसने 
सात बार इसी श्रावसस्‍्ती में सेठाई की । 

महाराज ! भिक्षा देने के बाद, उसे जो पश्चात्ताप हुआ--अच्छा होता ऊ्ि नोकर चाकर ही भिक्षा 
मे दिये गये इस अन्न को खाते '--उसी के फल स्वरूप उसका चित्त अच्छे अच्छे भोजनो की ओर नहीं 
झुकता है, अच्छे अच्छे बर््रं। की ओर नहीं झुऊता है, अच्छी अच्छी सवारियं। की ओर नहीं झुक्ता है, 
अच्छे अच्छे पॉच काम-गुणों की ओर नहीं झुऊता हे । 

श्१्‌ 
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महाराज ! उस सेठ ने धन के लिए जो अपने भाई के इफलोते पुत्र की हत्या कर डाली थी, 
उसके फलस्वरूप वह हजारों ओर छाखो वर्ष तक नरक में पचता रहा। उसी के फलस्वरूप नियूता 
रहकर उसका घन सातवें बार राज क्रोष मे चछा गया। महाराज! उमर सेठ का पुण्य समाप्त हो गया है, 
भोर नया भी कुछ सचित नही है । महाराज ! आज बह सेड महा रोरव नरक मे पक रहा है । 
भन्‍्ते | इस तरह वह सेठ महा रौरव नरक मे उत्पन्न हुआ है १ 
हॉ, महाराज ! इस तरह वह सेठ महा रोरव नरक मे उत्पन्न हुआ है। 
घन, धान्य, चॉँदी, सोना, 
ओर भी जो कुछ सामान है, 
नोकर, चाकर, सजदूर तथा और भी दूसरे सहारे रहने वाले है, 
सब को स्राथ लेकर नही जाला होता हे, 
सभी को यही छोड़ जाना होता है ॥ 
जो कुछ शरीर से करता हे, वचन से या चित्त से, 
वही उसका अपना होता है और उसी को लेकर जाता हे, 
वही उसके पीछे पीछे जाता है, पीछे-पीछे जाने वाली छाया के समान ॥ 
इसलिये, पुण्य करे, परलोक बनावे, 
परलोक मे पुण्य ही प्राणियों का आधार होता है ॥ 


द्वितीय वर्ग समाप्त 


तीसरा भाग 
6 
ततीय वर्ग 
$ ९, पुरल सुतत (३ ३ १) 
/चार प्रकार के व्यक्ति 

भ्रावस्ती में । 

तय कोशलराज प्रश्तेनजित्‌ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, और भगवान का अभिवादन कर 
एक ओर बेठ गया । 

एक ओर बे हुए कोशलराज प्रसेनजित्‌ को भगवान्‌ ने ऊहा--महाराज ! ससार मे चार 
प्रकार के छोग पाये जाते दे । कौन से,चार प्रकार के १,(१ ) तम तम-परायण, /( २) तम ज्योति- 
परायण,/( ३ ) ज्योति तम परायण, / ४) ज्योति-ज्योति परायण । महाराज ! कोई पुरुष तस तम- 
परायण केसे होता है ? 

महाराज ! कोई पुरुष नीच कुल भे पेटा होता है, चण्डाल-कुछ मे, वेन-कुल मे, निषाद कुल में, 
रथकार कुल मे, एक्कुस कुल में, दरिद्र और बडी तगी से रहनेवाले निध्वन-कुल मे। जहाँ खाना-पीना 
बडी तगी से मिलता है। वह' दुरवंणं, न देखने छायक, नाटा और मरीज होता है। वह काना, छूला, 
लैगडा या छूझ होता है । उसे अन्न, पान, वख्र, सवारी, माला, गध, विलेपन, शब्या, घर, प्रदीप कुछ 
नही प्राप्त होता है । 

वह शरीर से दुराचरण करता है, वचन से दुराचरण करता है, मन से दुराचरण करता हैे। 
इन दुराचरण के कारण यहाँ से मर कर अपाय में पड बडी दुगंति को पाता है। महाराज ! जैसे कोई 
पुरुष एक अन्घकार से निकल कर दूसरे अन्धकार मे पडता है, एक तम से निकलकर दूसरे तम मे 
पडता है, एक खून के मर से निकलकर दूसरे मे पड़ता है, वेसी ही गति इस पुरुष की होती है। 
महाराज ! ऐसे ही कोई पुरुष तम तम परायण होता है । 

महाराज ! कोई पुस्ष तम-ज्योति परायण केसे होता है १ 

८ कर आप 
महाराज ! कोई पुरुष नीच-कुछ में पदा होता है कुछ नहीं प्राप्त हाता है । 


इक 


वह शरीर से सदाचार करता है, वचन से सदाचार करता है, मन से सदाचार करता है। 
इन सदाचार के कारण, यहाँ से मर कर स्वर्ग मे उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त करता है। महाराज ! जेसे 
कोई पुरुष जमीन से खाट पर चढ जाय, खाट से घोडे की पीठ पर, घोडे की पीठ से हाथी के होदे पर, 
हाथी के होदे से महल पर, वेसी ही बात इस पुरुष की हे। महाराज ! इसी तरह कोई पुरुष तम- 
ज्योति परायण होता है । 

महाराज ! कोई पुरुष ज्योति तम परायण केसे होता है १ 

महाराज ! कोइ पुरुष ऊँचे कुछ में उत्पन्न होता हे, ऊँचे क्षत्रिय कुछ मे, ब्राह्मण-कुक भे, 
ग्रहपति कुछ मे, बनाव्य, महाघन, महाभोग वाले कुछ मे । वह सुन्दर, दर्शनीय, साफ और बढ़ा 
रूपवान्‌ होता है। अन्न पान यथेच्छ छाभ करता हे । 
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महाराज ! वह शरीर से दुराचरण करता है. । इन दुराचार के कारण यहाँसे मर कर अपाय 
से पड दुर्गति को आप्त होता है । 

महाराज ! जैसे कोई पुरुष महल से हाथी के होदे पर उत्तर आबे, हाथी के होदे से घोडे की 
पीठ पर, घोडे की पीठ से खाट पर, खाट से जमीन पर, जमीन से अन्धकार में, वेसी ही बात इस 
पुरुष की है । महाराज ! इसी तरह कोई पुरुष ज्योति तम परायण होता है । 

महाराज | केसे कोई पुरुष ज्योति ज्योति-परायण होता है ? * 

महाराज ! कोई पुर्ष ऊँचे कुछ भे उत्पन्न होता है । वह शरीर से सदाचार करता है 
स्वर्ग मे उत्पन्न हो सुगति को ग्राप्त करता है। महाराज ! जेसे कोई पुरुष जमीन से खाट पर चढ 
जाय. महल पर, वेसी ही वात इस पुस्ष की हे। महाराज |! इसी तरह कोई पुरुष ज्योति ज्योति- 
प्रायण होता है । 
ह महाराज |! ससार में दतने प्रकार के पुस्ष होते टै--- 

है राजन्‌ ! (जो कोई ) दरिद्र पुस्ष, श्रद्धारहित, कजूस, सक्‍खीचूस, पाप सकट्पोधाला, 
शूठे मत मानने वाला, पुण्य रूमों मे आदर रहित होता है, भ्रमण, ब्राह्मण, अथवा दूसरे भी याचकों 
को टॉटला आओर गालियां देता है, क्रोधी, नास्तिक होता हैं, माँगने वार को भोजन देते हुए रोकता है । 

हे राजन्‌ ! हे जना बप ! डस प्रकार का पुरुष तम तम परयण है, यह यहाँ से सर क घोर 
नरक में पहतः है । 

हे राजन्‌ | (जो कोई ) दरिद्व पुस्ष श्रद्धा, कजूसी रहित होता हे, दान देता है, श्रेष्ठ सकब्पों 
वाला, जव्यग्न मन वाला पुरुष, श्रमण, ब्राह्मण अथवा दूसरे याचक्ी को भी उठकर प्रसिदादन करता 
हैं, सयम॒ का अभ्यास करता है, मॉगने वार को भोजन देते हुए मना नहीं करता । 

हे राजन ! उस प्रकार का पुरुष तम ज्योति परायण हे, वह यहाँ से मर कर स्वर्ग छोक मे 
उत्पन्न होता है। 

हे राजन्‌ ! ( जो कोई ) धनाढ्य पुरुष, श्रद्धारहिंत, कजूल होता है, सकक्‍्खीचूस, पाप सकलपो 
वाला, झूठे मत मानने वाला, पुण्य कर्मो मे आदर रहित, श्रमण, ब्राह्मण अथवा दूस»े भी याचको वो 
डॉटता और यालियों देता है, क्रोधी, नास्तिक होता है, मॉगने बाऊे। को भोजन देते हुए मना कर 
देता है । 

हे राजन ! उस अकार का पुरुष ज्योति-तम परायण है, वह यहाँ से मर कर घोर नरऊ भे 
पच्ता हैं | 

ेु हे राजन्‌ ! ( जो कोई ) धनाह्य पुरुष, श्रद्धालु, कजूसी रहित होता है, दान देता है, श्रोष्ठ 

आर वाछा, अच्यञ् सन्र वाला पुरुष, श्रमण, बाह्मण अथवा दूसरे याचकों को भी उठ कर अभिवादन 
करता है, स्यम का अभ्यास करता है, मॉगने वालो को भोजन देते हुए मना नहीं करता। 

हे राजन्‌ ! डस प्रकार का पुरुष ज्योति-ज्योति परा्रण है, वह यहाँ से मर कर स्वर्ग लोक मे 
उन्पन्न होता है। 


५ २, अय्यका सुत्त (३ ३ २) 
स॒त्यु नियत हे, पुण्य करे 
भ्रावस्ती मे । 


कर >> कर. कप 
पक ओर बेंठे डुये कोशलराज प्रसेनजितू को भगवान्‌ ने कहा--महाराज ! इस दुपहरिये से 
श दु 
भला, आप वहाँ से आ रहे हैं ? 
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भच्ते ! भेरी दादी सर गई ह। वह बी वूढी, पुरनिया, आयु पूरी हुई, एक सौ बीस साल 
की थी । 
भनन्‍ते ! मेरी दादी सुझे बडी प्यारी थी। भन्‍्ते ! हरित-रक्न को भी पाना में स्वीकार नहीं करूँ 
यदि मेरी दा्ठी न से | भन्‍्ते ! हस्ति रत्न को भी में दे डाल यदि मेरी दादी न मरे। भन्‍ते ! अश्व-रत्र 
को भी पाना से स्पीकार नहीं कर यदि मेरी ठादी न मरे । भन्‍्ते ! अश्व रत्न को भी में दे डार्क यदि 
मरी दादी न मगे | भच्ते | अच्छे अच्छे गाव । भन्‍्ते | जनपद । 
महाराज ! सभी जीव मरण शीलर है, एक न एक समय उनका मरना अवश्य है, मरने से वे 
किसी तरह नहीं बच सकते । 
भन्‍्ते ! आश्चर्य है, अद्भुत है ! भगवान्‌ ने बडा ही ठीक कहा है--सभी जीव मरण-शील हें, 
एक न एक समय उनका मरता अबच्य है, मरने से थे किसी तरह नहीं बच सकते हे । 
हा, महाराज | यथार्थ से ऐसी हा बात है। सभी जीव मरण शीछ है. । 
महाराज । उम्हार के जितने घड़े है--कच्चे भी ओर पके भी--सभी फूट जाने वाले है, एक 
न एक दिन उनका प्रटला जवध्य ४, फ़टने से वे कसी तरह नहीं बच सकते। महाशज ! बस, ठीक 
वेसे ही सभी जीद सरण शील है, एक न एक समय उनका मरना अवश्य ६, मरने से ये किसी तरह 
नहीं बच सकक्‍ते। 
सभी जीव मरेगे, झूप्यु मे ही जीवन जा अन्त होता हे, 
उनया गते अपने कम के अनुसार होगी, पुण्य पाप ऊे छल से, 
पाप करने से नरक को, पुण्य फरने से सुगति को, 
इसलिये सदा पुण्य कर्म कगे, जिससे परलोक बनता है, 
जप ऊसाया एृण्थ ही प्राणियों के लिय्रे परछोक मे आधार होता हे ॥ 


३ लोक सुतच्त (३ ३ ३) 


तीन अहितकर घमे 


श्रावस्ती में । ७ 
एुक जोर बठ, कोशलराज प्रसेनजित ने भगवान्‌ को कहा--भन्ते ! छोक में कितने धर्म 
अहिति, हु स तथा कष्ट के लिये उत्पन्न होते है ? 
महाराज ! तीन धर्म लोक मे अहित, दु ख तथा कष्ट के लिये उत्पन्न होते है । 
कौन से तीन ? महाराज ! छोम धर्म लोक से जहित, दु ख तथा कष्ट के लिये उत्पन्न होता है। 
महाराज । द्वेप धम॑ । महाराज ! सोह धम॑ । 
हाराज | यह तीन बर्म छोक में अहित, दु ख तथा कष्ट के छिये उत्पन्न होते है । 
लोभ, हेप ओर मोह, पाप चित्त वाले पुरुष को, 
अपने भीतर ही उत्पन्न होकर नष्ट कर देते है, 
जेसे अपना ही फल केले के पेड को ॥% 


७५७ इस्सत्थ सत्त (३ ३ ४७) 
दान किसे दे ? किसे देने मे महाफल ? 


शाचस्ती मे । 
एक ओर बेठ, कोशलराज प्रसेनजित्‌ ने भगवान्‌ को कहा--भन्‍्ते ! क्सिको दान देना चाहिये ? 


$ यही गाथा ३ १ २मेमभी। 
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महाराज ! जिसके प्रति मन मे श्रद्धा हो । 
भन्‍्ते ! किसको दान देने से महाफल होता हे ? 
महाराज ! यह दूसरी बात है कि किसरो दान देना चाहिये ओर यह दूसरी कि किसको दान 
देने से महाफलछ होता है। महाराज ! शीलवान्‌ को दिये गये दान का महाफल होता है। दु शी 
को दिये गये दान का नहीं । 
महाराज ! तो से आप को ही पूछता हूँ, जेसा आपको छगे वेसा उत्तर दें । 
महाराज ! सान छे, आपको कही लडाई छिड जाय, युद्ध उन जाय। तब कोई क्षत्रिय कुमार 
आपके पास आवे--जिसने युद्ध विद्या नही सीखी है, जिसका हाथ साफ नहीं हे, अनश्यस्त, डरपोक, 
कॉप जाने वाला, डर जाने वारा, भाग खडा होने वाला । तो, क्या आप उसे नियुक्त करेंगे ? बेसे पुरुष 
से आपका कुछ प्रयोजन निकलेगा ९ 
नही भन्‍ते ! उस पुरुष को मैं नही नियुक्त करूँगा, वेसे से मेरा कोई प्रयोजन नही । 
तब कोई ब्राह्मण कुमार आप के पास आचे । तब, कोई वेश्य कुमार, शूद्ध कुमार । 
नहीं भन्‍ते ! बसे से भेरा कोई प्रयोजन नही । 
महाराज ! मान छे, आपको कही लडाई छिड़ जाय, युद्ध ठन जाय । तब, कोई क्षत्रिय कुमार 
आपके पास आवे--जिसने युद्ध विद्या अच्छी तरह सीखी हे, जिसका हाथ साफ हे, पूरा अभ्यासी, 
जो कभी न डरे, कॉपे नही, कर्भी पीठ न दिखावे | तो क्या आप उसे नियुक्त करेंगे ? वेसे एुरुप से 
आपका प्रयोजन निकलेगा ? 
हों, भन्‍्ते ! उस पुरुष को में नियुक्त कर रूँगा । बेसे ही पुरुष से तो काम निकलेगा । 
तब, फोई बाह्मण ऊमार, वेश्य कुमार, शूद्ध कुमार । हॉ भन्‍्ते ! वेसे ही पुरुष से तो क्राम 
निकलेगा । 
.. महाराज ! ठोक उसी तरह, चाहे जिस कसी कुछ से घर से बेघर हो कर प्रद्नजित हुआ हो, बह 
पाँच अज्ञो से रहित ओर पाँच अब्जों से युक्त होता है । उसको दान दिये गये का महफल होता है । 
किन पांच अन्ना से वह रहित होता है ? कामच्छन्द से रहित होता हे । हिसा भाव से रहित होता 
है। आलस्य से रहित होता है । ओद्धत्य-कौकृत्य से रहित होता है। वह इन पॉच अड्डे, से रहित होता है । 
किन पांच अज्जञा से वह युक्त होता है ? अशेद्य शीलू-स्फन्ध से युक्त होता है। अशैक्ष्य समाधि- 
स्कन्ध से युक्त होता है। अशेक्ष्य प्रज्ञा स्कन्ब से युक होता है । अशैद्य विमुक्ति स्कम्ध से युक्त होता है । 
अशेक्ष्य विमुक्ति ज्ञान-दर्शन से युक्त होता है । वह इन पॉच स्कन्धों से युक्त होता है । 
इन पाँच अन्ज। से रहित, ओर पॉच जड्ढे, से युक्त ( श्रमण ) को दिये गये दान का महाफरू 
होता है । 
भगवान्‌ ने यह कहा । यह कह कर बुद्ध ने फिर भी कहा--. 
तीरन्दाजी, बल ओर वीर्य जिस युवक मे हैं, 
उसी को राजा युद्ध के लिये नियुक्त करता हे, 
जाति के कारण कायर को नही ॥ 
वसे ही, जिस मे क्षमाशीलता, सुरत-भाव और धर्म हैं 
उसी श्रष्ठ प्रकृति वाले पुरुष को बुद्धिमान लोग 
होन जाति में भी पेश होने से पूजते है ॥ 
रम्य आश्रम को बनवावे, पण्डितो को बसावे 
निजल वन मे कृएँ खुदवावे, बाहड जगह में रास्ता बनवाचे ॥ 
अज्न, पान, भोजन, बस्थर, शयनासन, 


३,३६३ ५] ५, पब्बतूपम सुत्त [ ८७ 


सीधे छोगा को श्रद्धा पूर्वक दान दे, 

जसे, मेघ गडगडाते ओर सेकड बिजली चमऊाते, 
बरस कर सभी नीची जगह को भर देता है, 

बसे ही, श्रद्धालु पण्डित पुरुष भोजन के दान से, 
सभी याचकरों को खान पान से भर देता है, 

बड़े प्रसन्न चित्त से बॉटता है, 'देओ, देओ! कहता है, 
यही इसका गरजना है, बरसते हुए मेघ का, 

वह बडी पुण्य की धारा देने वाले पर ही बरसती है ॥ 


५ ४५ पब्बतृपम सुत्त ५३ ३ ५) 


सत्यु घेरे आ रही है, वर्भोचरण फरे 
श्रावस्‍्ती में । 
एफ ओर बेटे हुए कोशलरूराज प्रसेनजित्‌ को भगवान्‌ ने कहा--महाराज ! कहाँ से आना 


हो रहा हे १ हि 
भनन्‍्ते | राज्य सम्पन्धी कार्म। मे में अभी बेतरह बच्चा या। क्षत्रिय, अभिषेक किये गये, ऐश्वर्य 


के मद से मत्त, सासारिक काम के छोभ में पढे, देशो को कब्जा में रखने वाले, बडे-बडे राज्यों को 
जीत कर राज करने वाले राजाओं को बहुत काम रहते है । 

महाराज ! मान लें, पूरब दिशा सें आप का कोई श्रद्धालु ओर विश्वस्त आदमी आवबे और कहे--- 
महाराज ! आप को मारूम हो--मै पूरब दिशा से आ रहा हूँ, वहाँ ,मैने देखा कि एक मेघ के समान 
महान्‌ पर्वत सभी जीवों को पीसते हुए आ रहा है। महाराज ! आप जेसा डचित समझें वेसा करें । 

तब, दूसरा आदमी पच्छिम दिशा से आवे, तीसरा आदमी उत्तर दिशा से आवे, चौथा आदमी 
दक्खिन दिशा से आवे और कहे --वहाँ मेने देखा कि एक मेघ के समान महान्‌ परत सभी जीवों 
को पीसते हुए आ रहा हे । महाराज ! आप जैसा उचित समझे बेसा करें । 

महाराज ! मनुष्यों के इस प्रकार नष्ट होने के दारुण भय आ पडने पर क्या करना होगा ? 

भन्‍्ते | इस प्रकार के भय आ पडने पर, धर्माचरण, सथम अभ्यास ओर पुण्य कर्म के सिवा 
भोर क्या ऊफ़िया जा सकता है ? 

महाराज ! मै आपको कहता हूं, बताता हूँ। महाराज ! ( बसे ही ) आप पर जरा और रुव्यु 
(का पहाढ) चढ़ा आ रहा है | महाराज ! जरा ओर ख॒त्यु के इस तरह चढते आने से क्या करना चाहिये ? 

भन्‍्ते ! जरा और रूत्यु के इस तरह चढते आने से धर्माचरण, सयम अभ्यास ओर पुण्य कर्म के 
सिवा कौर क्‍या किया जा सकता है ? 

भन्‍्ते ! क्षत्रिय. बडे-बड़े राजाओं को जीत कर राज़ करने वाले राजाओं को जो हस्ति-युद्ध, 
अश्-युद्ध, रथ-युद्ध, पैदल युद्ध का सामना करना पडता है, वह जरा ओर रूत्यु के चढते आने के सामने 
क्या चीज हे ९ 

भन्‍्ते ! इस राज कुछ मे बडे बड़े ऐसे गुणी मन्त्री है, जो अपने मत्र के बल से आते शत्रुओं को 
भगा दे सकते है। उनका मन्र युद्ध भी जरा और झत्यु के चढ़ते आने के सामने बेकार है । 

भन्‍्ते ! इस राजकुछ का खजाना ऊपर नीचे सोना से भरा है, जिस घन से हम आते शबञ्ुओ 
को फोड दे सकते हैं। यह घन-युद्ध भी जरा और स॒त्यु के चढते आने के सामने बेकार है । 

भन्‍्ते ! जरा और रूत्यु के इस तरह चढते आने से धर्मांचरण के सिवा और क्या किया 


जा सकता है ? 
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महाराज | ठीऊ में ऐसी ही बात है । जरा और झुत्यु के इस तरह चढते आने से धर्माचरण 
के सिवा और क्या किया जा सफ़ता है ? 
भगवान्‌ ने यह कहा | यह कह कर बुद्ध ने आर भी फहा--- 
जैसे बड़े-बडे शेल, गगन चुम्बी प्रेत, 
सभी ओर से आते है, चारे। दिशाआ। को पीसते हुए, 
बैसे ही, जर। और झूत्यु का प्राणिय, पर चढता आता डई ॥ 
क्षत्रिय, आह्यण, वेश्य, शाद्र, चण्डाल, एुक्कुस, 
कोई भी नहीं छटता, सभी समान रूप से पीसे जा रहे ह, 
न ते वहाँ हाथियों का दरफार है, न रथ ओर न पंदल का, 
ओर, न तो उसे मन्त्र से या धन से रोका जा सकता हे ॥ 
इसलिये, पण्डित पुरुष, अपनी भलाई देखते हुये, 
बुद्ध, धर्म ओर सघ के प्रति श्रद्धालु होवे ॥ 
जो मन वचन काय से धर्माचरण करता हे, 
ससार में उसकी प्रशस्ता होती है, मरकर स्वर्ग में आनन्द फरता है॥ 


कोसल सयुक्त समाप्त 


हि ही 0 
हा 
चाथा-पारच्छद 
४. मार-संयुत्त 
पहला भाग 
6 
प्रथम वा 
3 १, तपोकम्प सुत्त (9७. १. १) 
कर आज 
कटठार तपश्चरण वबकार 
ऐसा मेने सुना । 
एक समय भगवान्‌ अभी तुरन्त ही बुदधृत्व छाभ कर उसख्चेला में नेरझरा नदी के तट पर 
अजञपाल निग्मोव के नीचे विहार करते थे । 
तथ्र एक्रान्त से ध्यान करते हुये भगवान्‌ के मन से ग्रह वितर्क उठा--उस छुष्कर क्रिया से में 
छुट गया । बडा अच्छा हुआ कि में अनर्थ करनेबाली उस दुष्कर क्रिया से छूट गया। बडा अच्छा हुआ 
फ्रि स्थिर आर स्मृतिमान्‌ रह कर मेने बुद्द॒त्व पा लिया । 
25 का कर. #*. कु रा कर. ध्टः 
तब, पापी मार भगवान्‌ के चित्त के वितक को अपने चित्त से जान जहा भगवान्‌ थे वहाँ आया 
आर भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला --- 
तुम तपन्‍कर्म से दूर हो, 
जिससे मनुष्य शुद्ध होता है । 
अश्ुद्द अपने को शुद्ध समझता है, 
शुद्धि के सांग से गिरा हुआ ॥ 
तब भगवान्‌ ने यह पापी सार है! जान, गाथा में उत्तर दिया -- 
मुक्ति छाभ के लिए. सभी कठोर तपश्चवरण को बेकार जान, 
उससे कुछ मतलब नहीं निकलता है, 
जसे जमीन पर पडी बिना डाछ पत्वार के नाव ॥ 
शील, समाधि आर प्रज्ञा वाले बुद्बत्व के मार्ग का अभ्यास करते, 
परम शुद्धि को मेने पा लिया है, 
हे अन्तक ! तुम जीव लिये गये ॥ 
[अर बे ब्श न्लतच 
तब, पापी मार मुझे भगवान्‌ ने पहचान छित्रा! समझ, दु खित आर खिन्न हो वही अन्तर्धान 


है! गया । 


१७ 
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भगवान्‌ बोले--भिक्षुओ ! मन को उचित मार्ग मे लगा और उचित उत्साह कर मैने अलोकिक 
विम्ुक्ति पायी है, अलोक्कि विमुक्ति का साक्षात्कार किया है । ह 
भिक्षुओं ! तुम भी मन को उचित मार्ग में छूगा झौर डचित उत्साह कर अलोकिक विमुक्ति का 
लाभ करो, अछोकिक विमुक्ति का साक्षात्कार करा । 
तब, पापी मार जहाँ सगवान थे बहाँ आया और थह गाथ/ बोलॉ--- 
मार के जाल मे बँव गये हो, 
जो ( जाल ) दिव्य ओर मनुष्य छोक के हैं, 
मार के बंधन से बंधे हो, 
अ्रमण ! मुझसे तेरा छुटफारा नहीं ॥ 
[| भगवान-- ] 
मार के जाल से मे मुक्त हूँ, 
जो दिव्य और मनुष्य छोक के है, 
मार के बधन से मुक्त हूं, 
अन्तक ! तुम जीत लिये गये ॥ 
तब, पापी मार 'मुझे भगवान्‌ ने पहचान लिया! सभझ दुखित ओर खिन्न हो वही अन्तर्धान 
हो गया । 


५ ७५, पास सुत्त ५४ १ ५) 
बहुजन के हित खुख के लिए. विचरण 


एक सभय भगवान्‌ वाराणसी के ऋषिपतन झ्ुगदाव में विहार करते थे। वहाँ भगवान्‌ ने 
भिक्षुअं। को आमन्नित किया-- भिक्षुओ !? 
“भद॒न्त ।? कह कर उन भिक्षुओं ने सगवान्‌ को उत्तर दिया । 
भगवान्‌ बोले--मभिक्षुओ ! दिव्य छोक और मनुष्य छोक के जितने जाल हैं सभी से मे मुक्त हूँ । 
मिक्षुओं ! तुम भी जितने जाल हैं सभी से मुक्त हो। भिक्षुओ ! बहुजनों के हित के लिये, बहुजनों 
के सुख के लिये, लोक पर दथा करने के लिये, देवताओं ओर मजुष्यो के प्रथोजन के लिये, हित के लिये, 
सुख के लिये विचरण करो । एक साथ दो मत जाओ। भिक्षुजो ! आदि से कल्याण (कारक), मध्य से 
कल्याण (कारक), अन्त में कल्याण (कारक) ( इस ) धर्म का उपदेश करो। अर्थ सहित > व्यजन-सहित, 
चूर्ण, परिशुद्धू बक्षचर्य का प्रकाश करो । जट्प दोषबाछे भी प्राणी है, धर्म के न श्रवण करने से उनकी 
हानि होगी । ( सुनने से वह ) धर्म के ज्ञानने वाले बनेंगे। मिक्षुओ ! में भी जहाँ डरुबेलछा है, 
जहाँ सेनानी आम है, वहां घर्म देशना के लिये जाऊँगा । 
तब, पापी मार जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया और गाधा में बोला-- 
सभी जाल मे बेंधे द्वी, 
जो (जाल) दिव्य और मनुष्य छोक के है, 
बे बन्धन में बेंधे हो, 
श्रमण ! मुझले तेरा छुटकारा नहीं ॥ 
[भगवान-] 
में सभी जाछ से मुक्त हैं, 
जो दिव्य और मनुष्य छोक के हैं, 


से 
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बडे बन्धन से में छूट चुका, 
अन्तक ! तुम जीव छिये गये ॥ 


९६ संप्प सुत (४ १ ६) 
४ एकाम्तवास से वियलित न हो 


ऐसा मैंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ राजगृह के वेलुवन क्लन्दकनिवाप में विद्वर करते थ । 
उस समय भगवान्‌ रात की काली जेँधियारी में खुे मैदान से बेठे थे । रिसपझिम पानी भी 
पड रहा था । 
तब, पापी मार भगवान को डरा, कॉपा, रोंगटे खडे कर देने की इच्छा से पक विद्ञाछ सपेरज का 
रूप घरकर जहाँ सगवान्‌ थे वहाँ आया । जेसे एक बडे वृक्ष को बनी नाथ हो, बेसा उसका शरोर था। 
जैसे भद्दीदार की चटाई हो, बेसा डसका फण था । जसे कोशछ को बनो ( चमकती ) थाली हो, बसी 
उसकी ऑबे थी। जैसे गढ्गडाते मेध से बिज्ञक्की कडकती है, बैसे ही उसके मुँह से जीम लऊपलपाती 
थी। जैसे लोहार की भाथी चलने से शब्द होता हे बसें ही उसके सॉस लेने और छोथ्ने से दावद होता था। 
तब, मगवान्‌ ने यह पापी मार है? जान गाथा से कहां-- 
जो एकान्तवासल का सेवन करता ह, 
बह आत्मसभत मुनि श्रेष्ठ ह, 
सब कुछ त्यागकर वह, वहीं विचरण करे, 
वेसे पुरुष के लिए वह बिटकुल अमुकूल है ॥ 
तरह तरह के जीव विचरते है, तरह तरह के डर पेदा करनेबाछे, 
बहुत डँस, मच्छर और सॉप बिंद३ू-- 
वह एक राथे को भी नही हिलाये, 
एकान्तवाल करनेवाला महासुनि डे ॥ 
आकाश फट जाय, पृध्ची कॉप जाय, 
सभी प्राणी डर ज्ञाएं, 
यदि ऊाती में भाला भी चुभाशें, 
तो भी बुद्ध सासारिक वस्तुओ& मे जाश्रथ नहीं करते ॥ 


तज, पापी सार 'सुझे भगवान्‌ ने पहचान लिया! समझ, दु खित जोर खिन्न हो वही जन्तर्थान 
हो गया। 


3 ७, सोप्पसि सुतत (४ १. ७) 


बितृष्ण बुद्ध 
एक समथ भगवान्‌ राजगृह के वेलुवन कलन्दकनिवाप में विहार करने थे । 


तब, भगवान्‌ बहुत पहर तक खुले मेदान में चक्रमण करते रहे । रात के भिनसारे पेरं। को पखार 
विहार के भीतर गये । वहाँ दाहिनी करवट सिंह शबथ्या छगा कुछ हटाते हुए पेर पर पेर रख, स्टूतिसान्‌ 
आर सम्रज्ञ हो, मन में उत्थान सज्ञा ( 5 उठने का विचार ) छा, छेट गये । 


“ उपधि--पश्चस्कन्ध को उपधियो--अट़ु कथा | 
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तब, पापी सार जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया और सगवान्‌ से यह गाथा बोला--- 
क्या सोते हो ? क्‍्यी सोते हो १ 
क्यो ऐसा बेखबर सो रहे हो ? 
सूना घर पाकर सो रहे हो ९ 
सूरज उठ जाने पर क्यो यह सो रहे हो ९ 


| भगवान - |] 
जिसे फसा लेने बाली अर विप से मरी 
तत्णा कही भी बहकाने को नही 3, 
जो सभी डवधियों क मिट जाओे से बुद्ध हो गये है, 
लेटे है. रे मार ! इससे तुस्हारा क्या ? 
तत्र, पापी सार 'झुओे भगवान्‌ मे पहचान लिया? समझ, दु खित और खिन्न हो बही अन्तर्थान 
हो गया । 
५ ८, आनन्द सुत्त (४, १, ८ ) 
अनाम्सें चित नहीं 
ऐसा मेने सुना । 
एक समय्र सगवाच्‌ श्रावरुती से अनाथपिण्डिक के झेतबन आराम भे विहार करते थे । 
तंज, पापी सार जहाँ सगयानू्‌ थे वहाँ आथा, और भगवान्‌ के पास यह गाथा बोछा-- 
पुत्रा बाला पुत्रों से आनन्द करता हे, 
पैसे ही गोाबो वाला गोवा से आनन्द फ्रता हऐ, 
सासारिफ चीज। से ही मनुष्य को आनन्द होता हैं, 
बल आनन्द नही +१रता जिसे कोई चीम नहीं ॥ 
| भगवान-- | 
का ् 5 4. चर 
पुत्रा बाला पुत्री वी चिन्ता में रहता ६, 
बसे ही गोवो बाला गौवो की चिन्ता मे रहता हे, 
सामारिक चीजो से ही मनुष्य को चिन्ता होती है, 
बह विल्ता नहीं कर्ता जिसे कोई चीज नहीं ॥ 
त+, प।पी मार पुने भगवान ने पहचान छिय्रा! समश्न दु खित आर खित्न हो वही अन्‍न्तर्थान 
हो गया । 
6९, आयुसुत्त (४ १ ९) 
आयु की अल्पता 
ऐसा मैंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ राजगृह के वेलवन करून्दक निवाप में विहार करते थे । 
वहाँ सगवान्‌ ने भिक्षुओं को जामप्रित किया--- 
“भिप्लुओ?! | 
“भदनत !”? कहकर उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया। 
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भगवान्‌ बोले--भिक्षुओ ! मनुष्यो की आयु थोडी है। परलोक जाना ( शीघ्र ) है। पुण्य 
कमाना चाहिये, ब्ह्मचर्य पालना 'बाहिये। जो जन्म छेता है वह मरने से कभी बच नहीं सकता। 
मिक्षुओं । ज्ञो बहुत जीता है वह सो वर्ष जीता है, उससे कुछ कम या अधिक । 
तब पापी मार जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया और भगवान्‌ से गाथा मे बोछा--- 
मनुष्यों की आयु रूम्बी है, सप्पुर्ष इसकी परवाह न करे, 
दुधपीवे बच्चे की तरह रहे, मर॒त्यु अभी नहीं आ रही है ॥ 
[ भगवान- ] 
| मजुध्यो की आयु थोडी हें, 
सप्पुरुष इससे खूब सचेत रहे, 
शिरपर आग छग गई है ऐसा समझते रहे, 
ऐसा कोई समय नहीं जब मृत्यु न चढ़ आवे। 
तब पापी मार 'मुझे भगवान्‌ ने पहचान लिया” समझ दुखित और खिन्न हो वहीं 
अन्तर्थान हो गया । 


8६ १०, आयु सुतत (9 १ १० ) 


आयु का क्षय 


के 


राजग्रह मे । 
वहाँ, भगवान्‌ बोले--मिक्षुओ | मनुष्यों की आयु थोडी है। परछोक जाना ( शीघ्र ) है । 
पुण्य कमाना चाहिये, ब्रह्मचर्य पालना चाहिये । जो जन्म छेता हे वह मरने से कभी बच नहीं सकता। 
भिक्षुओ ! जो बहुत जीता हैं वह सौ वर्ष जीता है, उससे कुछ कम या अधिक । 
तब पापी मार जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया और भगवान्‌ से गाथा में बोला---. 
दिन और रात चछे नहीं जा रहे है, 
जीवन ( का प्रवाह ) कभी रुकता नहीं है, 
मनुष्यों के चारो ओर जायु वेसे ही घूमती रहती है, 
जसे हाल गाडी के धुरे के ॥ 


[ भगवाक्र- ] 
/ दिन और रात बाते जा रहे हैं, 
जीवन ( का प्रवाह निर्धाण में ) रुक जाता है, 
मनुष्यो की आयु क्षीण हो रही हे, 
छोटी छोटी नदियों का जेसे चढा पानी ॥ 


तब, पापी मार 'मुझे भगवान्‌ ने पहचान लिया! समझ, दुखित ओर खिन्न हो बही 
अल्तर्धान हो गया । 


प्रथम वर्ग समाप्त । 


दूसरा भाग 
द्वितीय वर्ग 
६ १, पासाण सुत्त (४ २ १) 
बुद्धों में चच्चछता नहीं 


एक समय, भगवान्‌ राजग॒ह में ग्रद्धकूट पंत पर विहार करते थे । 
उस समय भगवान्‌ रात की काली ऑँधियारी मे खुले मेदान में बेठे थे। रिसशक्मिस पानी भी 
पड रहा था । 
तब, पापी मार भगवान्‌ को डरा, कंपा ओर रोगटे खडे कर देने की इच्छा से जहाँ भगवान्‌ थे 
वहाँ आया, आर भगवान्‌ के पास ही बडे बडे पप्थरों को लुड़काने लगा । 
तब भगवान ने यह पापी मार है? जान गाथा मे कहा-- 
चाहे सारे ग्रद्धकूट पंत को ही क्यो न लुढ़का दे, 
बिल्कुछ विमुक्त बुद्दा मे कोई चब्चलता पेदा नहीं हो सकती । 
तब पापी सार मुझे भगवान्‌ ने पहचान छिया! समझ दुखित ओर खिन्न हो वही 
भ्न्तर्घान हो गया । 


६ २, सीह सुत्त (9 २ २) 
बुद्ध सभाओ में गरजते हैं 


एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम में विहार करते थे । 
उस समय भगवान्‌ बडी भारी परिषद्‌ के बीच धर्मोपदेश कर रहे थे । 
तब पापी मार के मन में यह हुआ--यह श्रमण गातम बडी भारी परिषद्‌ के बीच धर्मोपदेश 
कर रहा है । तो क्‍यों न में श्रमण गोतम के पास चलकर लोगो के मत को फेर दूँ। 
तब पापी मार जहां श्षगवान्‌ थे वहाँ आया ओर भगवान्‌ से गाथा भे बोला-- 
सिह के ऐसा क्या गरज रहा है, सभा में निडर हो कर, 
तुम से जोड लेने वाला मोजूद है, अपने को बडे विजयी समझे बेठे हो !! 
[ भगवान-- |] 
जो महावीर दे वे सभाओ से निडर हो कर गरजते है, 
बलशाली बुद्ध, जों भवसागर को पार चुके है ॥ 
तब पापी मार 'मुझे भगवान्‌ ने पहचान लिया” समझ दुखित ओर खिद्न हो वही 
अन्तर्धान हो गया । 


6 ३ सकलिक सुत्त (४ २ ३) 


पत्थर से पेर कटठना, तीव्र बेदना 
ऐसा मेने सुना । 
एक समय भगवान्‌ राजगह के मदकुच्छि झुगदाव मे विहार करते थे । 
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उस ससय भगवान्‌ के पेर एक पत्थर के टुकड़े से कट गये थे। भगवान को बडा पांडा हो 
रही थी--शारीरिक, दु खद, तीत्र, कठोर, कद, बडी बुरी। उसे भगवान्‌ स्थिरता स स्ट्ातमान्‌ आर 
सप्रज् हो सह रहे थे । 
तब पापी मार जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया और भगवान्‌ से गाथा में बोछा-- 
इतना मन्द क्यो पड़े हो, क्या किसी विचार में पडे हो ? 
क्या तुम्हारी जावश्यकतायें पूरी नहीं है । 
अफेला इस एफान्त स्थान से 
निद्रालु सा क्यो छेटे हो ? 
| भगवान-- | 
में मन्द नहीं पडा हैं, न किसी विचार में मग्न हूँ, मु 
मेने परमाथे पा लिया है, मेरे शोक हट गये है, 
अकेछझा इस एकान्त स्थान गे, 
सभी जीवो पर अनुकम्पा करने वाला में सो रहा हैं ॥ 
जिनकी छाती में वाण चुभ गया ह, 
जो रह रह कर हृदय को फाड सा देता है, 
वे वाण खाये भी सो जाते है, 
तो, सारी वेदनाओं से रहित में क्यों न सोऊें ! 
जागने मे मुझे शफा नहीं, आर न में सोने स डरता हैं, 
रात या दिन का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं, 
ससार में में कही भी अपनी हानि नहीं देखता, 
इसलिये, में सो रहा हूँ, 
सभी जीवा पर अनुकस्पा करने वाला ॥ 
तब पापी सार झुझे भगपान्‌ ने पहचान छिया! समझ दुखित ओर खिलन्न हो पही 
अन्तपात हो गया । 


कद 


६ ४. पतिरूप सुत्त (2 २ ४) 
/बुद्ध अनुरोध-विगेध से मुक्त 


एक समय, भगवान्‌ कोशल में एकशाला नासक ब्राह्मणों के गाँव से विहार करते थे । उस 
समय भगवान्‌ गृहस्थो की एक बडी परिषद्‌ के दीच धर्मापदेश कर रहे थे । 
तब, पापी मार के सन से यह आया--यह श्रमण गोतम गृहस्थो की बडी परिषद्‌ के बीच 
घम।परदेश कर रहा हैं। तो, क्यो न से जहाँ श्रमण गौतम है वहाँ चढूफर उनके मन को फेर हें । 
तब पापी सार जहाँ भगवान्‌ थे बहोँ आया अर भगवान्‌ से ग।था में बोला-- 
तुम्ह ऐसा करना युक्त नहीं जो दूसरे को सिखा रहे हों, 
ऐसा करते हुये अनुरोध ओर विरोध में मत फँसों ॥ 
| भगवान-- | 


हित ओर अनुकम्पा करने वाले बुद्ध, 
दूसरे को अनुशासन कर रहे है ॥ 
बुद्ध अनुरोध और विरोध से मुक्त है ॥ 
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तब पापी सार 'मुझे भगवान्‌ ने पहचान लिया! समझ दु खित ओर खिलन्न हो वही 
अन्तर्धान हो गया । 


6 ५, मानस सुत्त (४ २ ५) 
इच्छाओं का नाश 


ऐसा मेने सुना । 
एक समग्र भगवान्‌ शभ्रावस्ती में अनाथपेण्डिक के जेतवन आराम भे विहार करते थे । 
तब पापी मार जहा भगवान्‌ थे वहाँ आया और भगवान्‌ से गाथा में बोला--- 
आकाश में उड़ने वाला जाल, जो यह मन की उडान है। 
उससे तुम्हे फंसा रूगा, भ्रमण ! मुझसे तेरा छुटकारा नही ॥ 
[ भगवान-- | 
रूप, शब्द, रस, गन्ध ओर स्पर्श, मन को लुभा लेने वाले, 
इनके प्रति मेरी सारी इच्छाये मिट गई, 
अन्तऊ ! तुम जीत छिये गये हो ॥ 


तब पापी मार 'मुझे भगवान्‌ ने पहचान लिया! समझ दुखित और खिन्र हो वही 
अन्तर्थघान हो गया । 


8 ६, पत्त सुत्त (४ २ ६) 
मार का बेल बनकर आना 


श्रावस्ती मे । 

उस समय भगवान्‌ ने पॉच उपादान स्कनन्‍्धों के विषय में घर्मोपदेश कर भिक्षुओ को दिखा दिया, 
घता दिया, छगन लगा दिया, और उनऊे भावों को जना दिया । और, भिक्षु छोग भी बड़े ध्यान से मन 
छगाकर कान दिये धर्म श्रवण कर रहे थे । 

तब पापी मार के मन में यह हुआ-यह श्रमण गौतम पाँच उपादान स्कन्धों के विषय से 
धर्मोपदेश कर । तो क्यो न में जहाँ श्रमण गोतम है वहाँ चलकर उनके मत को फेर दूँ ! 

उस समय, कुछ पात्र खुले मेदान मे पड़े ( सूख रहे ) थे । 

तब, पापी मार एक बेल का रूप धरकर जहां वे पात्र पडे थे वहाँ आया । 

तब, एक भिल्तु ने दूसरे भिक्षु से यह कहा--स्वामीजी, कहीं यह बेल पात्नो को तोड न दे ! 

उसके ऐसा कहने पर भगवान्‌ ने उस भिश्ठु को कहा--मिक्षु ! वह बैठ नहीं है । यह पापी मर 
तुम लोगों के मत को फेरने आया हे । 


तब भगवान्‌ ने यह पापी मार है! जान गाथा में कहा--- 


रूप, वेदना, सज्ञा, विज्ञान और ससस्‍कार को, 
“न यह मे हूँ, और न यह मेरा है! ऐसा जान, 
उनके प्रति विरक्त रहता हे, 
ऐसे विरक्त, शान्त, सभी बन्धनों से छूटे पुरुष को, 
सभी जगह खोजते रहकर भी, 
मार सेना नहीं पा सकती ॥ 

१३ 
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तब पापी मार 'मुझे भगवान्‌ ने पहचान लियाश समझ दु खित और खिन्न हो वहीं अन्तर्धान 
हो गया । 


6 ७, आपतन सुत्त (9 ९ ७) 
आयतनाो में ही मय 


एक समय भगवान वैशाली में महावन की कूदागार जार मे विद्ार करते थे। 
उस समय, भगवान्‌ ने छ स्पशायतनों के विषय में धर्मोपदेश कर भिक्षुओं को दिखा दिया । 
ओर, भिक्षु ठोग भी कान दिये घर्म श्रवण कर रहे थे । 
तब, पापी मार के मन में यह आया--बह, अ्रमण गंसम छ स्पर्शायतन के विषय से ।तो 
क्यो न में जहाँ श्रमण गौतम हैं वहाँ चउकर उनके मत को फेर दूँ ! 
तब, पापी मार जहाँ #गवान्‌ थे वहाँ आण, ओर भगवान्‌ के पास ही सदा भयोत्पादक शब्द 
करने छगा--मानो एथ्वी फट चछी। 
तब, एक भिक्षु ने दूसरे को कहा--निश्चु, भिल्लु ! झानो एथ्ची फट चली । 
उसके ऐसा कहने पर भगवान्‌ ने उस भिक्ठु को कहा--मिक्षु ! एथ्वी फट नहीं रही है । यह मार 
तुम छोगो के मत को फेर देने के लिये आया ८ । 
तब, भगवान ने यह पापी मार है! ज/न गाथा मे कहा-- 
रूप, शब्द, रस, गन्ध, स्पश, ओर भी जितने धर्म है, 
ससार में यही भय €, इनझे पीछे सपार पागल हे, 
इनसे ऊपर उठ, बुद्ध का आवऊ स्मृ तिमान्‌ हो, 
मार के राज्य को लॉघ, सूर्य के ऐसा चमकता है । 
तब पापी मार 'झुझे भगवान्‌ ने पहचान लिया” समझ हु खित ओर खिम्न हो वही अन्‍्तर्थान 
हो गया । 


6 ८, पिण्ड सुत्त / ४9 २ ८) 
बुद्ध को पिक्षा न मिली 


एक समय भगवान्‌ मगध में पदश्चशालरू नामक ब्राह्मणों के गम में विहार करते थे । 

उस समय उस ग्राम में युवकों का परस्पर भेंट देने का उत्सव अया हुआ या । 

तब, भगवान्‌ सुबह में पहन आर पात्र चीबर ले गाँव में भिक्षाटन के लिये पेठे । 

उस समय पथञ्चशालू आम के ब्राह्मणो पर पापी सार सवार हो गया था--कि जिसमें भ्रमण 
गौतम को भिक्षा न मिलने पावे । 


तब, भगवान्‌ जैसे घुले घुलाये पात्र को लेकर पशञ्मणालू ग्राम में भिक्षाटन के लिये पैठे थे, वैसे ही 
घुले-घुलाये पात्र को लिये छोट गये । 

तय, पापी मार जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, और भगवान्‌ से बोछा-- भ्रमण ! क्‍या भिक्षा मिली ? 

तुम पापी ने बेसा किया जिसमे मुझे भिक्षा नहीं मिले । 


भन्‍्ते | तो, भगवान्‌ दूसरी बार पञ्चशालू ग्राम मे सिक्षाटन के लिये पेढें। इस बार मे ऐसा 
करूया जिसमे भगवान्‌ को पिक्षा मिलेगी । 


मर ने बढ़ा अपुण्य कमाया, जो बुद्ध से दगा किया, 
रे पापी ! क्या समझता है कि मेरे पाप का फल नहीं मिलेगा ? 


४२०५९] ९ कसफक सुत्त [ ९९ 


सुख-पूर्वक जीता हूँ, जिस मुझे कुछ अपना नहीं हे, 
( समाधि जन्य ) प्रीति से सतुष्ट रहेगा, 
जेसे आभाइवर देव ॥ 
तब पापी सार 'सुझे भगवान्‌ ने पटलान लिप्रा! समझ दुखित और खिन्न हो वही 
अन्तर्धान हो गया । 


6 ९, कस्सक सुत्त (४ २ ९ ) 
मार का कृषक के रूप में आना 
ध्रायस्ती मे । 


उस समय, भगवान्‌ ने निरवाण सर वयी वर्मोपदेश कर भिछुओ को दिखा दिया । ओर, भिक्षु 
कोग भी. कान दिय्रे धरम अ्रवण कर रहे थे । 
तब, पापी सार वे सन में यह आथा--धह अ्रमण गोतसम निवाण सम्पत्धी धर्मोपदेश कर । 
तो क्‍यों न में जहाँ श्रमण गोतम हे बर्ढ चकुकर उनचे मत को फेर दूँ ! 
तब पापी मार कृषफ का रूप बर--एुक बडे हल फो ऋन्‍धे पर लिये, एक छम्बी छकुनी लिखे, 
बाल बिसेरे, टाट के कपडे पहले, पेरो मे दीचठ छमाये, जहाँ भगपान ये बहॉँ आया, और भगवान से 
बोला--श्रमण ! मेरे बैल को देखा 6 
रे वापी ! तुम्हे बेछो से क्‍या फास ? 
श्रमण ! मेरी ही आँख हे, मेरे ही रूप है, मेरी ही ऑख से जाने जाये वाछे छिज्ञानाथतन है। 
भ्रमण ! कहाँ जाकर मुझसे छूट सकते हो ? 
श्रमण ! मेरे ही शब्द, गध, रस, व्यय । 
श्रमण ! मेरा ही मन है, मेरे ही धर्स हैं, मेगे ही मन सस्पश विज्ञानायतन है। श्रमण ! कहाँ 
जाकर मुझसे हृट सकते हो ? 
पापी ! देरी ही आँख है, तेरे ही रूप हे, तेरी ही आँख से जाने जाये वाछे विज्ञानायतन हैँ । पापी ! 
जहाँ आँख नही है, रूप नही है, ऑख से जल्‍ने जाये बारे विज्ञानायतन नहीं है, वहाँ तेरी गति नहीं है । 
पापी ! जहाँ शब्द, गन्ध, रस, व्वक नहीं जा ] 
पापी ! तेरा ही मन है, तेरे ही यर्म हँँ, तेरे ही मन-सस्पर्श विज्ञानायतन है। पापी ! जहाँ सन 
नही है, धर्म नही है, मन सस्पर्श विजश्ञानायतन नहीं है, वहाँ तेरी गति नहीं छ। 
जो लोग कहते हैं यह मेरा &?, जिसे छोग कहते है 'मेरा ६? ! 
यदिं तुम्हारा भी मन यहां ऐ, तो हे #मण ! मुझसे नहीं छूट सकते ॥ 
[ मगवान-- ) 
| जिसे लोग कहते है वह सेरा नहीं हे, 
जो छोग कहते है वह में नहीं हूँ, 
रे पापी ! इसे ऐला जान, 
मेरे मार्ग को भी तू नही देख सकेगा ॥ 
तब, पापी मार मुझे भगवान ने पहचान लिया? समझ दु खित और खिन्न हो वही अन्तर्घान 
ही गया । 
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8 १०, रज़ सुत्त (०. २ १०) 
सासारिक लाभो की विज्ञय 


एक समय, भगवान्‌ कोशलछ में हिमालय के पास जगरू की एक कुटिया में विहार करते थे । 
तब, एकान्स में ध्यान करते समय भगवान्‌ के मन में यह वितक॑ उठा--क््या, बिना मारे या 
मरवाये, बिना जीते या जितवाये, बिना दुख दिये या दुख दिलवाये, धर्म पूवक राज्य कियः 
जा सकता हे १ 
तब, पापी, मार भगवान्‌ के वितर्क को अपने चित्त से जान, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया ओर 
धोला--भम्ते | भगवान्‌ राज्य करें--बिना सारे धर्म पूवक । 
पापी ! तुमने क्‍या देखकर मुझे ऐसा कहा --भन्‍्ते | भगवान्‌ राज्य करें--बिना मारे 
घर्म-पू्वक । 
भन्ते ! भगवान्‌ ने चारों ऋद्धिपाद की भावना कर ली है, उनका अभ्यास कर लिया है, उन पर 
चूरा अधिकार पा लिया है, उनको सफल बना लिया है, उनका अनुष्ठान कर लिया है, उनका परिचय 
ओर प्रयोग कर लिया है भच्ते ! यदि भगवान चाहे कि यह पव॑तराज हिमालय सोने का हो जाय, 
तो भगवान्‌ के केवल अधिष्ठान करने मात्र से सारा सुवर्ण पवत हो ज्ञायगा । 
[ भगवान - |] 
बिल्कुछ असली सोने के पव॑त का, 
दुगना भी एक पुरुष के लिये काफी नही हे, 
यह समझ कर ( ससार मे ) रहे ॥ 
जिनके कारण जिसने दु ख देख लिया, 
उन कामों की ओर वह केसे झुकेगा ९ 
सासारिक लछाभों को बन्धन जान, 
उत्त पर विजय पाना सीखे ॥ 


तब पापी मार मुझे भगवान्‌ ने पहचान लिया! समझ दु खित ओर खिल्न हो अन्तर्धान हो गया । 


द्वितीय वर्ग समाप्त । 


तीसरा भाग 
ततीय वर्ग 
( ऊपर के पॉच ) 
3 १, सम्बहुल सुत्त (४ ३ १) 


मार का वहकाना 

ऐसा मैंने सुना । 

एक समय भगवान्‌ शाकय जनपद के शीलाचती प्रदेश मे विहार ऊरते थे । 
* उस समय भगवान्‌ के पास ही कुछ अप्रमत्त, आतापी (5 क्छेशों को तपाने वाले ) ओर 
प्रद्धितात्म (८ सथमी ) मभिक्ष विहार करते थे । 

तब, पापी मार ब्राह्मण का रूप घर --छम्बी जटा बढाये, झूगचर्म ओढ़े, बृढ़ा, बड़ेरी जसा झुका, 
घुर घुर सॉस लेते, गूलर का दण्ड लिये--जहाँ वे भिक्षु थे वहों अया। आफर मिक्षुओ से बोछा-- 
आप लोगो ने बड़ी छोटी अवस्था में प्रत्नज्या ले ली है, अभी तो आप कुमार ही हैं, आप के केश अभी 
काछे ही है, आप की इतनी अच्छी जवानी है, इस चढती उम्र में आपने तो ससार के कामों का स्वाद 
भी नही लिया है। आप मनुष्य के भोगों को भोगें। सामने की बात को छोडकर मुद्दत मे होनेवाली के 
पीछे मत दोडें । 

नही बआाह्यण ! हम सामने की बात को उछोडकर मुद्दत मे होनेवाली के पौछे नही दोड़ रहे हैं । 
ब्राह्मण | हम तो उलटे मुहत में होनेवाली बात को छोडफर सामनेवाली के फेर में है। ब्राह्मण ! भगवान्‌ 
ने ससार के कामो को मुद्त मे होनेवाला बतछाया है, दु ख से पृण, परेशानी से भरा, इन कामों मे 
केवल दोष ही दोष है। ओर, यह' धर्म सादष्टिक ( - अँखो के सामने फरू देनेवाला ), शीघ्र ही सफल 
होनेवाला ( - अकालिकों ), डरे की चोट पर सच्चा बताथ! जा सकने वाला (5८ एहिपस्सिको ८ 
जिसके विषय में किसी को कहा जा सकता हे--आओ, देख लछो' ), मुक्ति के पास के जानेवाला, 
विज्ञ पुरुषो से अपने भीतर ही भीतर समझ लिया जानेवाला हैं। 

उनके ऐसा कहने पर पापी सार शिर हिला, जीम निफाल, छलाट पर तीन सिकोडन ( अुभग ) 
चढ़ा छाटी टेकता हुआ चला गया । 

तब, वे भिक्षु जहों भगवान्‌ थे वहाँ अध्ये ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बेठ गये । 
एक ओर बेठ, उन सिक्षुओं ने भगवान्‌ को यह कहा--- 

भन्‍्ते |! हम छोग भगवान्‌ के पास ही अप्रमत्त, आतापी, और प्रहितात्म हो विहार कर रहे हैं । 
तब कोई बाह्मण, रूम्बी जटा बढ़ाये आकर बोका--आपने बडी छोटी अवस्था में । सामने की 
बात को छोड़ कर मुदत में होनेवाली के पीछे मत दोडे । 

भनन्‍ते ! इस पर हमने उस ब्र।ह्मण को उत्तर दिया--नही ब्राह्मण ! हम सामने की बात को छोड 
कर मुद्दत में होनेवाली के पीछे नही दोड रहे हैं। । और यह धर्म साइश्टिक है। 

भन्‍ते ! हम लोगो के ऐसा कहने पर वह ब्राह्मण छाठी टेकता हुआ चला गया । 

भिक्षुओ ! वह ब्राह्मण नही था। वह पापी मार तुम छोगों के मत को फेर देने के छिये आया था। 
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६2 के ््ट 

+ , इसे जान, भगवान्‌ के मुंह से उस समय यह गाथा निकल पडी--- 
जिसने जिसके कारण दु ख होना जान लिया, 
वह उन कामो की ओर केसे छुक सकता है १ 
सासारिक लाभसों को बन्धन जान, 


उन पर विजय पाना सीखे ॥ 


6 २, समिद्धि सुच (४ ३ २) 
समृद्धि को डराना 


एक समय भगवान्‌ शाकृय जनपद में शीलावती प्रदेश में विहार करते थे । 
उस समय, अयुप्मान्‌ समृद्धि भगवान्‌ के पास ही अप्रमत्त, आतापी, और प्रहितात्म हो विहार 
कर रहे थे । 
तब एऊान्त मे। ध्यान करते समय आयुध्मान सम्तद्धे के सन में यह वितक उठा--मेरा बढा 
लाभ हुआ | सेरा बडा भाग्य हुआ कि मेरे गुरु अहत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध हुये। मेरा बठा छाभ हुआ ! 
मेरा बडा भाग्य हुआ कि में इस स्वाख्यात धर्म विनय मे अन्नजित हुआ। मेरा बडा छाभ हुआ | मेरा 
बढ़ा भाग्य हुआ कि मेरे गुर-साई शील्वान्‌ ओर पुण्यात्मा है । 
तब पापी मार जायुष्मान्‌ समुद्धि के वितक को अपने चित्त से जान, जहाँ आयुष्मान्‌ समृद्धि 
थे वहाँ आया । आकर, आयुग्मान्‌ समृद्धि के पास ही महाभयोत्पादक शब्द कहने रूगा, मानो प्रथ्वी 
फट चली । 
तब, आयुष्मान्‌ सम्त द्धि जहों भगवान्‌ थे वहाँ आये, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 
बेठ गये। एक ओर बैठ, आयुष्मान समृद्धि ने भगवान्‌ को कहा-- 
भन्‍्ते ! में भगवान्‌ के पास ही अप्रमत्त, आतापी, और प्रहितात्म हो विहार कर रहा हो । 
भन्‍्ते | तब, एकान्त से ध्यान करते समय मेरे मन मे यह वित्क उठा । भन्‍्ते ! तब, मेरे 
पास ही एक सहाभयोत्पादक शब्द होने लगा, मानो पृथ्वी फट चली । 
समृद्धि ! यह पृथ्त्री नही फटी जा रही थी। यह पापी मार तुम्हारे मत को फेर देने के किए आया 
था। समृद्धि ! जाओ, वही अग्रमत्त, आतापी ओर प्रतिहात्म होकर विहार करो । 
“भन्ते ! बहुत अच्छा” कह, आयुष्मान्‌ सम्ुद्धि भगवान्‌ को उत्तर दे, आसन से उठ, भगवान्‌ 
को अभिवादन आर प्रदक्षिणा कर चले गये । 
दूसरी बार भी आशुध्मान्‌ समृद्धि वह्दी विहार करने रंगे । दूसरी बार भी, एकान्त मे ध्यान 
करते सप्य आयुध्मान्‌ समृद्धि के मन से वित्क उठा मेरा बडा लाभ हुआ ! मेरा बडा साग्य हुआ ! 
कि मेरे गुरु भाई झीरूवान और पुण्यात्मा है । 
दूसरी बार सी, पापी मार ॒ गया। मानो पृथ्वी फट चली । 
तब, जायुष्मान्‌ समृद्धि यह पापी मार है! जान, गाथा मे बोले-- 
श्रद्धा से मे प्रत्ज्ञित हुआ हू, घर से बेघर हो, 
स्टूति और प्रज्ञा को मैने जान लिया, मेरा चित्त समाधिस्थ हो गया, 
जैसी इच्छा हो वेसे रूप दिखाओ, 
उससे मेरा कुछ नही बिगड सकता ॥ 


तब, पापी मार समृद्धि भिक्ठ ने सुझे पहचान लिया! समझ दुखित और खिन्न हो वही 
श्रन्तर्धान हो गया । 
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५ ३, गोघिक सुत्त (४७ ३ ३) 


गोधिक की आत्महत्या 
ऐसा मेने सुना । 
एक समय भगवान्‌ राजगूह के वेलु चन कलनदक निवाप में विहार करते थे। 
उस समय, अयशुष्मत्‌ गोथिक-ऋषिगिरि के पास कालशिका पर विहार करते थे | तब 
अप्रमत्त, अतापी ओर पग्रतिह्ात्म होकर विहार करते हुए जायुष्मान्‌ गोधिक ने समावि से होनेबाली 
चित्त विमुक्ति को प्राप्त किया । फिर, आयुद्मान गोधिक की वह समाधि से होनेवाली चित्त -विसुक्ति 
हट गईं ! 
दूसरी बार भी, अप्रमत्त, आतापी और प्रहितात्म होकर विहार फरते हुए आयुष्म/न्‌ गोधिक 
ने समाधि से होनेताली चित्त विप्लुक्ति को प्राप्त किया । दूसरी बार भी, आयुष्मान्‌ गोविक की वह 
समाधि से होनेवाली चित्त विमुक्ति टूट गई । 
तीसरी बार भी, आयु्मान्‌ गो घिक की वह समाधि से होने बारी चित्त-विस्लुक्ति हूट गई । 
चोथी बार भी, पाचवी बार भी, छठी बार भी, आयुष्मान्‌ शोथिक की वह समाधि 
होनेवाली चित्त -विमुक्ति टूट गई । 


सातप्री बार भी, अप्रमत्त, आतापी जरर ग्रहितात्म होकर विहार करते हुए आयुष्मान गोधि 
ने समाधि से होनेवाली चित्त -विमुक्ति को आप किया । 


तब, आयुष्मान्‌ गोथिक के सन से यह हुआ--छठी बार तक मेरी समाधि से होनेवाली चित्त- 
विम्क्ति हृट चुकी हे--तो क्यो न में आत्महत्या कर रूँ। 

तब, पापी मार आयुष्मान्‌ गोथिफ के वितरक को अपने चित्त से जान, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ 
आया, ओर भगवाच्‌ से गाथा में बोला--- 


हे महावीर | हे महाग्ज्ञ | जो अपनी ऋद्धि से दीघ हो रहे हैं । 

सभी बेर और भय से मुक्त ! सर्च॑ज्ञ ! में परो पर प्रणाम्‌ करता हूँ ॥ 
ह॒ हे महावीर ! आपका श्रावक, हे झत्युक्षय ! 

मरने की इच्छा ओर विचार कर रहा है हे तेजस्वी ! उसे रोकें, 

भगवन्‌ | आपके शासन में लगा कोई श्रावक, 

है लोक विख्यात ! बिना निर्चवांण पाये, 

शेक्ष्य ही होते केले मझुत्यु को प्राप हो जायगा ? 

उस समय तक आयुष्मान्‌ गोधिक ने आत्महत्या कर ली थी । 

तब भगवान्‌ “यह पापी सार हैं' जान गाथा में बोले--- 

धीर पुरुष ऐसे ही करते है, जीवन मे उनकी आशा नही रहती है, 

तव॒णा को जड़ से उखाड, गोधिक ने निबाण पा लिया ॥ _ 


तब भगवान ने सिक्षुओं को आमन्त्रित किया--सभिक्षुओ !! जहाँ ऋषषेगिरि के पास कालशिला 
है वहाँ चल चलो, जहाँ गोधिक कुछपुत्र ने आत्महत्या कर ली है । 
“भन्ते । बहुत अच्छा” कह, उन भिकछ्ुआ ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 
तब, कुछ मिक्षुओं के साथ भगवान्‌ जहाँ ऋषिगिरि के पास कालशिकछा थी वहाँ गये। भग- 
-“ बवान्‌ ने दूर हो से आयुष्मान्‌ गोधिक को खाट पर कधा झुकाये सोये देखा । 
उस समय कुछ छु वाता सा, कुछ छाया सा, पूरब की ओर उड़ा जाता था, पश्चिम की भोर उडा 
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जाता था, उत्तर की ओर उडा जाता था, दक्षिण की ओर डड़ा जाता था, ऊपर, नी चे, सभी ओर उडा 
जाता था । 
तब भगवान्‌ ने भिक्षुओ को जामन्त्रित किय्रा--सिशक्षुओं ! देखो, कुछ धु बाता सा, कुंछ छाया 
सा, सभी ओर उड़ा जाता है । 
भस्ते | जी हाँ । 
सिक्षुओ ! यह पापी मार गोधिक कुलपुत्र के विज्ञान को सभी ओर खोज रहा है--गोधिक 
कुलपुत्र का विज्ञान कहाँ प्रतिष्ठित है। भिक्षुओ ! गोधिक का विज्ञान कही भी प्रतिष्ठित नहीं है, उसने 
निर्वाण पा लिया है । 
तब पापी सार विट्व पण्ड वीणा (>जो वीणा पके बेल के समान पीछा था ) को ले जहों भग 
वानू थे वहाँ आया, ओर गाथा में बोला--- 
ऊपर, नीचे ज, टेटे मेढ़े, दिशाओं ओर अनुदिशाओ मे, 
मेंने खोज छान कर भी नही पाया, वह गोधिक कहॉ गया ॥ 
वह धीर, धति सम्पन्न, ध्यानी, सदा ध्यान रत, 
दिन रात छगे रह, जीवन की इच्छा न करते हुये, ह 
रुत्यु की सेना को जीत, पुनजन्स न ग्रहण कर, 
तृण्या को जड़ से उखाड़, गोंधिक ने परिनिर्वाण पा लिया ॥ 
भारी शोक में पड़, उसकी काख से वीणा खिसक गई, 
इससे वह मार खिन्न हो, वही अन्तर्धान हो गया ॥ 


५४ सत्तवस्सानि सुत्त (७, ३, ७ ) 


मार द्वारा सात साल पीछा फिया ज्ञाना 


ऐसा मेने सुना । 


एक समय भगवान्‌ उदछवेला मे नेरझज़रा नदी के तीर पर अजपाल निग्रोध के नीचे विहार 
करते थे । 


उस समय पापी सार सात साल से भगवान्‌ का पीछा कर रहा आ--डउनमे कोई दोष 
निकालने की इच्छा से, किन्तु उसे कभी कोई दोष नहीं मिला । 


तब, पापी मार जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आथा, और भगवान्‌ से गाथा में बोल।--- 


बडा चिल्तित सा हो वन मे ध्यान करते हो, 
क्या तुम्हारा धन नष्ट हो गया है, जिसकी फिक्र कर रहे हो ? 
क्या गाँव मे तुमने कुछ उत्पात किया है, 
कि जिससे लोगों को अपनी सेंट भी नहीं देते ? 
क्या तुम्हे किसी से भी यारी नहीं होती ? 
[ भगवान-- || 
शोक के सारे मूल को उखाड़ , 
बिना उत्पात किये, चिन्ता-रहित हो ध्यान करता हू, 
जीवन के सभी छोभ और छारूच को काट, 
हे प्रमत्त छोगों के मित्र ! आजीव रहित हो ध्यान करता हूँ ॥ 
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[ मार-- | 
जिसे कहते है 'यह मेरा हे?, जो कहते हैं 'यह मेरा हैः, 
यहाँ यदि तुम्हारा मन छगा है, तो श्रमण ! मुझसे तेरा छुटकारा नहीं ॥ 


[ भगवान-- | 
जिसे लोग कहते है वह मेरा नही हे, जो कहते हैं वह में नहीं हूँ, दे 
रे पापी ! ऐसा जान, मेरे मार्ग को भी तू नही देख सकेगा ॥ 

[ मार-- | 


! यदि तुम्हे मार्ग का पता रंग गया है, क्षेम ओर अजर पद्‌ गामी, 


तो उस पर अकेला ही जाओ, दूसरों को क्‍यों सिखाते हो ॥ 
[ भगवान्‌-- | 
लोग पूछते है कि झत्यु के राज्य का पार कहा हे, 
जो उस पार जाने को उत्सुक हैं, 
उनसे पूछा जाकर में बताता हु 
कि उपाधियों का बिल्कुल अन्त कहा हे ॥ 
[ भार- | 
भन्‍्ते ! किसी गाँव या कस्बे के पास ही एक बावछी हो, जिसमें एक केफडा रहता हो । तब, 
कुछ छडके या लडकियां उस गाँव या करबे से निकल कर उस बाघवली के पास जायँ। जाकर उस केकडे 
को पानी से निकाल जमीन पर रख दें। वह केकडा जिधर पेर मोडे उधर ही उसे वे छड़के या लडकियाँ 
छकडी या पत्थर से पीट ओर डसके अग प्रत्यमग को छोड दें। और, तब वह केकडा फिर भी पानी 
मे बेठने से लाचार हो जाय । 
भन्‍्ते ! ठीक वेसे ही, जो मेरे अच्छे बडे पुष्ट अग थे सभी को भगवान्‌ ने तोढ दिया, मरोद 
दिया, नष्ट कर दिया । भन्‍्ते ! अब में भगवान्‌ में दोष निफालने के लिये आने में असमर्थ हो गया । 
तब, पापी मार भगवान्‌ के सम्मुख यह करुणा पूर्ण गाथा बोला-- 
चर्बी जेसे उजले पत्थर को देख, 
कोआ झपद्दा मारा, 
यह कुछ कोमल चीज होगी, 
बडी स्वादवाली होगी ॥ 
वहाँ कोई स्वाद नही पा, 
कोआ उड गया , 
पत्थर पर झपटने वाले कोए जेसा, 
गोतम को छोड में भाग जाऊें ॥ 


तब पापी मार भगवान्‌ के सम्मुख यह करुणापूर्ण गाथा कह बहाँ से हट कर भगवान्‌ के पास 
ही जमीन पर पालथी छूगा बैठ गया । चुप हो, गूँगा रह, कथा गिरा, वह जमीन" को तिनके से 
खोदने लगा । 


५ ५, पमारदुहिता सुत्त (४ ३ ५) ० 


मार कन्याओं की पराजय 

तब, तृष्णा, अरति और रश[ मार की ऊडकियोँ जहाँ पापी मार था वहाँ आईं । आकर पापी 

मार को गाथा में बोलौं-- 
१७ 
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तात ! खिल्न क्यों हैं ? किस पुरुष के विषय में शोक कर रहे है ? 
हम उसे राग के जाल मे, जैसे जगली हाथी को, 
बच्चा कर ले आवेंगी, वह आप के वश मे रहेगा ॥ 
[ मार-- |] 
ससार में अहंत्‌ बुद्ध राग से नहीं छाये जा सकते हैं, 
मार के राज्य से जो निकल गये, इसलिये में इतना चिन्तित हूँ ॥ 
तब तृष्णा, अरति और रगा मार की छडकियाँ जहाँ सगवान्‌ थे वहाँ आईं । आकर भगवान्‌ 
से बोली--भ्रमण ! आप के चरणों की सेवा करूंगी ।--किन्तु, भगवान्‌ ने ध्यान नहीं दिया, क्योकि 
वे उपाधि के क्षय हो जाने से भनुत्तर विमुक्ति को पा चुके थे । 
तब तृष्णा, अरति, और रगा, मार की लछड़किया ने एक ओर हटकर ऐसी मन्त्रणा की--पुरुषों 
की चाह तरह तरह की होती हैं । तो हम लोग एक एक सो कुम्तारियों के रूप घर छें । 
है तब मार की लडकियाँ एक एक सौ कुमारियों के रूप धर, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आई । आकर 
भगवान से यह बोली--भ्रमण ! हम आप के चरणं। की सेवा करेंगी । 
उसे भी भगवान्‌ ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे उपाधियों के क्षय हो जाने से अनुत्तर विमुक्ति 
को पा चुके थे । 
तब मार की लडकियों ने एक ओर हट कर ऐसी मन्त्रणा की--पुरुषा की चाह' तरह तरह की 
होती है। तो हम छोग एक एक सो, एक बार प्रसव कर चुकने वाली स्त्रियों के रूप, दो बार प्रसव क्र 
चुकने चाली ख्रियों के रूप, बीच उम्र वाली ख्रियो के रूप, चढी उम्र वाली स्रियो के रूप घर ले। 
उसे भी भगवान्‌ ने ध्यान नही दिया, क्योकि वे उपाधियो के क्षय हो जाने से अनुत्तर विम्नुक्ति 
को पा चुके थे । 
तब तृष्णा, अरति, ओर रगा, मार की रूडकियों ने एक ओर हट कर कहा--हम छोगो के 
पिता ने ठीक ही कहा था -- 
ससार मे अहंत बुद्ध राग से नही छाये जा सकते हैं, 
मार के राज्य से जो निकल गये, इसलिये में इतना चिन्तित हूँ ॥ 
यदि हम लोग किसी श्रमण या ब्राह्मण के पास इस तरह जाती, जो वीतराग नही हुआ है, त 
उसकी छाती फट जाती, या मुँह से ऊष्ण रुधिर वमन हो जाता, या पागल हो जाता, या मतवाला हो 
जाता | जेसे कटी घासें सूख और सुर्झा जाती है, वेसे ही वह सूख ओर सुर्झा जाता । 
तब, तृष्णा, अरति ओर रगा, मर की लडकियों जहं भगवान्‌ थे वहाँ आई । जाकर एक 
अर खडी हो गई । 
एक ओर खडी हो, तृष्णा, मार की छडकी, भगवान्‌ से गाथा मे बोली-- 
बडा चिन्तित-सा हो बन भे ध्यान करते हो, 
क्या तुम्हारा धन नष्ट हो गया है, जिसकी फिक्र कर रहे हो 
- क्या गाँव मे तुमने कुछ उत्पात किया हे, 
कि जिससे लोगो को अपनी भेंट भी नहीं देते ? 
क्या तुम्हे किसी से भी दोस्ती नहीं होती ? 
[ भगवान-- |] 
परमार्थ की प्राप्ति, हृदय की शान्ति, 
छुमाने ओर बहकाने वाले पदार्थों पर विजय पा, 
अकेला ध्यान करते हुए सुख का अनुभव करता हूँ, 


४ ३५] ५ मारदुद्विता खुत्त [ १०७ 


इसी से छोगो के साथ मिलता-हुछता नही_ हूं, 
मुझे फिसी से भी दोस्ती नहीं रूगती हे ॥ 
तब, अरति, मार की लडकी भगवान्‌ से गाथा मे बोली-- 
भिक्षु ससार में केसे विहार करता है १ 
पॉच बाढ़ो फो पार कर छठें को केसे पार करता है ९ 
केसे ध्यान के अभ्यासी को काम सज्ञायें, 
परुड़ नहीं सकती, बाहर ही बाहर रहती हैं ? 
| भगवान-- |] 
जिसकी काया शानन्‍्त हो गई है, चित्त विम्लुक्त हो गया है, 
जिसे सस्फार नही, स्मृतिमान्‌, बिना घर का, 
धर्म को जान अवितके ध्यान लगाने वाला, 
न क्रोध करता है, न बेर बॉधता है, न मन मारता है ॥ 
भिक्ठु ऐसे ही ससार में विहार करता है, 
पॉच बाढ़ो फो पार कर उठे को पार करता है, 
वेसे ध्यान के अ+प्रासी को काम सज्ञायं, 
पकड नहीं सकती , बाहर ही बाहर रहती है ॥ 


तब, मार की लडकी रगा भी भगवान्‌ से गाथा में बोली-- 

तृष्ण को काट गण ओर सघ बाला जाता है, 

ओर भी बहुत प्राणी जायेंगे, 

यह प्रत्नजित बहुत से लोगं। को, 

स्त्यु राज से छुडा कर पार ले जायग। ॥ 
बुद्ध उन्हे ले जाते है, 
तथागत (-बुद्ध) अपने सद्धर्म से, 
धर्म से ले जाये जाने वाले, 
ज्ञानियो को डाह केसी ! 

तब लतृष्णा, अरति ओर रगा, मार की लडकियों जहाँ पापी मार था चहोँ जा । 
पापी मार ने डन छोगो को आती देखा देखकर वह गाथा से बोल(--- 
मूर्ख | कमल की नाल से पवत को मथना चाहा, 
हे पहाड को नख से खोदना, लोहे को दॉत से चबाना, 

चद्दान को शिर से ठकराना, पाताल का अन्त खोजना, 
या वृक्ष के टंठ को छाती से भिडाना चाहा 
हार मान, गोतम को छोड चले आओ ॥ 

चटक मटक से आइ, 

तृष्णा, अरति ओर रगा, 

हवा जेसे रूई के फाहे को (बिखेर दे) 

बुद्द ने उन्हे जैसे, बिखेर दिया ॥ 


कख्कि 


ततीय वर्ग समाप्त । 


पाँचवाँ परिच्छेद 
५. भिश्वणी-संयुत्त 
8६ १, आलविका सुत्त (५ १) 


काम भोग तीर जैसे है 


ऐसा मेने सुना । 
एक समय भगवान्‌ भ्रावस्ती मे अताथपिण्डिक के जेतवन आर में विहार करते थे । 
तब आलविका भिक्षुणी सुबह मे पहन ओर पात्र चीवर ले श्रावस्ती मे मिक्षाटन के लिये पेठी । 
भमिक्षाटन से लोट भोजन करने के उपरान्त एकानत सेवन के लिये जहाँ अन्धक वन हे वहाँ चली गई । 
तब पापी मार आछविका भिक्षुणी को डरा, कथा, ओर रोये खडे कर देने, ओर शान्ति को तोड 
देने की इच्छा से जहाँ आलविका मिक्षुणी थी वहाँ जाया। आकर आलूघिका भिक्षुणी से गाथा में 
बोला--- 
ससार से छुटकारा नही हे, एकान्त सेवन से क्‍या फायदा ! 
सासारिक कामों का भोग करो, पीछे कही पउताना न पडे ॥ 
तब आलविका भिक्षुणी के मन मे यह हुआ--क्रोन यह मनुष्य या अमनुप्य गाथा में बोल 
रहा है ? 
तब आलबविका भिक्षुणी के मन मे यह हुआ-यह पापी मार मुझे डरा, कपा ओर रोये खड़े 
कर देने, ओर शान्ति भग कर देने की इच्छा से गाथा बोल रहा है। 
तब आलविका भिक्षुणी 'यह पापी मार है! जन, गाथा मे बोली--- 
ससार से जो झुटकारा होता है, प्रज्ञा से मैने उसे पा लिया हे, 
प्रमत्त पुरुषों के मित्र, प्रापी ! तुम उस पद को नही जानते ॥ 
सासारिक काम तीर भाले जेसे हैं, जो स्कन्धो को कूटते रहते है, 
जिसे तुम काम भोग कहते हो उसमे मेरी रुचि नहीं रही ॥ 
तब पापी मार “आलविका भिक्षुणी ने मुझे पहचान लिया” समझ दु खिते और खिन्न हो वहीं 
अन्तर्धान हो गया। 


» २, सोमा सुत्त (५ २) 


स््री-भाव क्‍या करेगा ? 





भआावस्ती मे । 

तब, सोमा भिन्लुणी सुबह मे पहन ओर पात्र चीबर ले श्रावस्ती में भिक्षाटन के लियग्रे पेठी । 

भिक्षाटन से छोट, भोजन कर लेने के बाद दिन के विहार के लिए जहा अन्यवन है वहाँ चली 
गई । अन्धवन मे पेड, एक बृक्ष के नीचे दिन के विहार के लिए बैठ गयी । 

तब, पापी मार सोमा भिक्षुणी को डरा, केंगा और रोंगटे खडे कर देने, तथा समाधि से गिरा 
देने के विचार से जहां सोमा भिक्षुणी थी वहों आग्रा । आकर सोमा भिश्लुगी से गाथा में बोला -« 
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ऋषि छोग जिस पद को पाते है उसका पाना बडा कठिन हे, 
दो अगुल भर ग्रज्ञावाली स्तथियों उसे नहीं पा सकती है ॥ 
तब, सोमा भिक्षुणी के मन मे यह हुआ--कोन यह मनुष्य या अमनुष्य गाथा में बोल रहा है १ 
तब, सोमा भिक्षुणी के मन में यह हुआ--प्रह पापी मार मुझे डरा, कपा और रोगटे खड़े कर 
देने, तथा समाधि से गिरा देने के विचार से ग(था बोल रहा है । 
तब, सोमा भिक्षुणी “यह पापी मार है” जान गाथा में बोली--- 
जब चित्त समाहित हो जाता है, ज्ञान उपस्थित रहता हे, 
और धर्म का पूर्णत साक्षात्कार हो जाता है, तब खत्री भाव क्या करेगा !! 
| जिस किसी को ऐसा विचार होता हे--मै खी हैँ, अथवा पुरुष हैं, 
| अथवा कुछ और ही, उसी से मार ऐसा कह सकता है॥ 
तब, पापी मार “सोमा भिक्षुणी ने मुझे पहचान लिया” समझ, दुँ खित और खिन्न हो वही 
अन्तर्धान हो गया। 


$ ३, किसा गोतमी सुत्त ८५ ३) 
आसशातनान्यधयकार का नाश 


भ्रावस्ती मे । 
तब, कृशा-गोती भिक्छुणी सुबह में पहन ओर पात्र चीबर छे भ्रावस्ती मे भिक्षादन के 
लिये पेठी । 
मिक्षाटन से छोट, भोजन कर लेने के बाद दिन के विहार के लिए जहाँ अन्धवन है वहाँ चली 
गईं । अन्धवन मे पेठ, एफ वृक्ष के नीचे दिन के विहार के छिये बेठ गई । 
तब, पापी मार समाधि से गिरा देने के विचार से गाथा में बोला-- 
पुत्र झूत्यु के शोक मे पडी जेसे, अकेली, रोनी सूरत लिये , 
वन में अकेली पेठ कर क्या किसी पुरुष की खोज मे है ? 
तब क्ृशा गोतमी भिक्षुणी के मन में यह हुआ--- पापी सार गाथा बोल रहा है । 
तब कृशा-गोतमी ने “यह पापी मार हे” जान गाथा में उत्तर दिया-- 
पुत्र झ॒व्यु के शोक से मे ऊपर उठ चुकी हूँ, पुरुष की खोज भी जाती रही, 
न शोक करती हूँ, न रोती हूं, आवुस ! तुमसे भी अब डर नहीं ॥ 
ससार मे स्वाद लेना छूट चुका, अज्ञान/बकार हट दिया गया, 
झत्यु की सेना को जीत, आश्रय रहित हो विहार करती हूँ ॥ 
तब पापी मार ““कृशा गोतमी भिक्षुणी ने सुओ पहचान छिया” समझ, दु सतत और खिलञ्र हो 
वहीं अन्तर्थान हो गया । दे 


6 ७, विजया सुत्त (५ ४) 
काम-तष्णा का नाश 


श्रावस्ती मे । 
तब विजया भिक्षुणी [ पूर्व॑वत्‌ ] दिन के विहार के लिये बेठ गई । 
तब पापी मार गाथा में बोला --- 

कम उम्र बाली तुम सुन्द्री हो, ओर मै एक नया कुमार हूँ, 


११० ] सयुत्त-निकाय [५६ 


पञ्चाड्षिक्त साज से, आओ, हम मोज डडावें ॥ 
तब विज्या भिछ्छुणी ने “यह पापी मार है” जान गाथा में उत्तर दिया -- 
लुभावने रूप, शब्द, रस, गन्ध ओर स्पशं, 
तुम्हारे ही छिये छोड देती हूँ, मार ! मुझे उसकी आवश्यकता नही, 
इस गदगी से भरे शरीर से, प्रभुर ओर नष्ट हो जाने वाले से, 
मेरा मन हटता है, घरणा आती है, मेरी काम तृष्णा मिट गई है । 
जो रूप-छोक या अरूप-लोक का ( देवत्व ) हे, 
और जो ध्यान की शान्त अवस्थाएँ है सभी मे मेरा अज्ञानान्धकार नष्ट हो गया है ॥ 
तब पापी मार “विजया भिक्षुणी ने मुझे पहचान लिया” समझ, दु खित ओर खिल्न हो वही 


भनन्‍तधान हो गया। कक 
3... का 


8 ५, उप्पलवण्णा सुत्त (५ ५) 
उत्पलवबणों की ऋद्धिमता 


भ्रावस्ती मे । 
तब उत्पलवर्णों भिक्षुणी अन्धवन मे किसी सुपुष्पित शारू वृक्ष के नीचे खडी हो गईं। 
तब पापी मार गाथा में बोला -- 
भिक्लुणि ! सुपुष्पित शाल वृक्ष के नीचे तुम अकेली खडी हो, 
तुम्हारे जेसा सौन्दर्य दूसरा नहों हे, जो यहाँ आई हो, 
नादान | बदमाशों से तुम्हे डर नहों छग॒ता १ 
तब उत्पछवणों सिश्षुणी ने “यह पापी मार है” ज्ञान, गाथा में उत्तर दिया -- 


वेसे यदि सो हजार भी बदमाश चले आदें, 
तो में नहीं डर सकती, मेरा एक रोआ भी नहीं हिल सकता । 
अकेली रह कर भी मार ! तुझ से मुझे भय नहीं ॥ 
अभी में अन्तर्धान हो जा सकती हैँ, 
तुम्हारे पेट मे घुस जा सकती हैं, 
आँखों के बीच खडी रहने पर भी, 
तुम मुझे नहीं देख सकते ॥ 
चित्त के वशीभूत हो जाने पर ऋद्धियों भी स्वय प्राप्त हो जाती हैं, 
में सभी बन्धनों से मुक्त हे, आवुस ! तुमसे में नहीं डरती ॥ 
तब पापी मार “डत्पछूव्णों भिक्णी ने मुझे पहचान लिया” समझ दु खित और खिन्न' हो वही 
अन्तर्धान हो गया। 


५ ६, चाला सुत्त ८ ५, ६) 
जन्म-प्रहण के दोष 
भ्रावस्ती मे । 
तब, चाछा भिक्षुणी दिन के विहार के लिये बैठ गईं । 


ेु तब, पापी मार जहाँ चाला भिक्षुणी थी बहा आया | आकर चाला भिक्षुणी से यह बौलछा --- 
भिक्षुणि ! तुम्दे क्या नहीं रुचता है ? 


७७] ७ उपचाछा स॒तक्त [ १११ 


-[ मार | 
आधुस ! मुझे जन्म ग्रहण करना नही रुचता है । 
तुम्ह जन्म ग्रहण करना क्‍यों नहीं रुचता ? 
जनतव छेकर कामों का भोग क्रता है । 
तुम्द यह किसने सिखा दिया कि --हे भिक्षुणि ! तुम्हे जन्म-प्रहण करना मत रुचे ? 
[ चाला भिश्लुणी-- ] 
जन्म लेकर मरना होता है, जन्म लेकर दु ख देखता हे, 
बॉध। जाना, मारा जाना, कष्ट भुगतना, इसी से जन्म नहों रुचता हे ॥ 
बुद्ध ने धर्म का उपदेश दिया, जन्म ग्रहण से छूटने को, 
सभी दु ख के प्रहाण के लिये, उन्हो ने मुझे सच्चा मार्ग दिखाया ॥ 
जो जीव रूप के फेर मे पडे है, जो अरूप के अधिष्ठान मे, 
निरोध ( ल्‍निर्वाण ) को न जानते हुये, पुनजन्म लेने वाले ॥ 
तब, पार्ष। मार “चाला भिकछ्ुणी ने मुझे पहचान लिया” समझ दु खित और खिलन्न हो वही 
अन्तर्धान हो गया । 


५ ७, उपचाला सुत्त (५ ७) 
लोक सुलग-धथधक रहा है 


भ्रावस्ती मे । 
तब, उपचाला भिक्षुणी दिन के विहार के लिए बेठ गई । 
तब, पापी मार उपचाला भिक्षुणी से यह बोझा --भिक्षुणि ! तुम कहाँ उत्पन्न होना 
चाहती है ? 
आवुस । में कही भी उत्पन्न होना नही चाहती । 
[ मार-- | 
अयस्तिश, और याम, और तुषित ( नामक देव-छोक के ) देवता, 
निर्माणरति छोऊ के देवता, वद्ावर्ती छोक के देवता हैं, 
वहाँ चित्त छगाओ, उसका सुख अनुभव फर सकोगी ॥ 


[ उपचाला भिक्षुणी-- | 
त्रयर््रिश, ओर याम, ओर तुषित छोक के देवता, 
द निर्माणरति छोक के देवता, वशवती छोक के जो देवता 
वे सभी काम के बन्धन से बंधे हैं, फिर भी मार के वश मे आते है ॥ 
सारा लोक सुछग रहा है, सारा छोक धधक रहा हे, 
के या दे 
सारा लोक लहर रहा है, सारा लोक कॉप रहा है ॥ 
जो कम्पित नही होता, जों चलायमान नहीं हे, 
८ कप इट (/ च् 
ससारी लोगो की जहा पहुँच नही हें, 
जहाँ मार की भी गति नही होती, 
वहाँ मेरा मन छगा हे ॥ 
तब, पापी मार “डउपचाला भिक्षुणी ने मुझे पहचान लिया” समझ दु खित ओर खिल्न हो वही 
अन्तर्थान हो गया । 


१११५ ] सयुत्त निकाय [५९ 


$ ८, सीसुपचाला सुत्त (५ ८) 


बुद्ध शासन मे रुचि 
भावस्ती मे । 
तब, शीरषापचाला भिक्षुणी दिन के बिहार के लिए बैठ गई । 
तब, पापी मार शीषोपचाछा भिक्षुणी से यह बोला --- 
भिक्षुणि ! तुम्ह कोन सम्प्रदाय रुचता है ? 
आवुस ! मुझे किसी का भी सम्प्रदाय ,नही रुचता हे । 


| मार-- ] 
किस लिए शिर मुडा लिया है ? भिक्षुणी सा मारूम हो रद्दी हो, 


कोई सम्प्रदाय तुम्हे नहों रुचता, क्या भटकती फिरती हे ! 
[ शीर्षांपचाला भिश्षुणी-- |] 

( धर्म से ) बाहर रहने वाले सम्प्रदाय के होते है, 

आत्म दृष्टि मे जिनकी श्रद्धा होती हे, 

उनके सत मुझे स्वीकार नहीं है, 

वे धर्म के जानने वाले नहीं हैं ॥ 

शाक्य कुल में अवतार लिये है, 

बुद्द, जिनकी बराबरी का कोई पुरुष नही, 

सव॑ विजयी, मार जित्‌, 

जो कही भी पराजित नहीं होते, 

स्वथा मुक्त, पूर्ण स्वतन्त्र, 

परम-ज्ञानी सब क्ृछ जानते है, 

सभी कर्मों के क्षय को प्राप्त, 

उपाधियो के क्षय हो जाने से विमुक्त, 

वही भगवान्‌ मेणे गुरु है, 

उन्हीं का शासन मुझे रुचता है ॥ 
तब पापी मार 'शीर्षापचाला भिक्षुणी ने मुझे पहचान लिया” समझ दु खित और खिन्न हो 

ब्टी अन्तर्थान हो गया | 


8९, सेला सुत्त (५ ९) 
हेतु से उत्पत्ति ओर निरोध 
श्रावस्ती मे । 
तब शोछा भिक्षुणी दिन के विहार के लिये बैठ गई । 
तब पापी मार शेला भिन्लुणी को डरा देने की इच्छा से गाथा मे बोल --- 
किसने इस पुतले को खडा किया, पुतले को सिरजने वार कौन है १ 
कहां से यह पुतला पेदा हुआ, कहाँ इस पुतल्े का निरोध हो जाता हे ? 
तब शेला भिक्ुणी ने “यह पापी मार है” जान गाथा मे उत्तर दिया -- 
न तो यह पुतला स्वय खडा हो गया हे, 
न तो इस जजालऊ को दूसरे किसी ने लगा दिया है, 
हेतु के होने से हो गया है, 
हेतु के रुक जाने से रक जाता (-निरोध हो जाता ) है ॥ 


५ १०] १० वजिय सुत्त [| श्१३ 


शा [कक 


जेसे ऊिसी बीज को, 
खेत में रोप देने से पीधा उग आता है, 
ए्रथ्वी का रस, ओर तरी, दोनो फ्रो पाफर, 
वसे ही, & स्फन्‍्ध, घातु ओर ऊ आयतनो के, 
हेतु के होने से हो गया हे, 
उस हेतु के रुफ जाने से निरोध हो जाता है ॥ 
तब पापी मार “शेलछा मिक्षुणी ने सुझे पहचान लिया” समझ, दु खित और खिन्न होकर वही 
अन्तथान हो गया । 


8६ १०, वजिरा सुत्त (५, १० ) 
आ्त्माका अभाव 
श्रावस्ती में । 
तब बच्चा भिक्षुणी सुबह में पहन ओर पात्र चीवर छे श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिये पेटी । 
भिक्षाटन से छोट, भोजन कर चुकने के बाद जहाँ अन्यचन है, वहाँ दिन के विहार के लिये 
चली गई । अन्धवन में पेठ, एक वृक्ष के नीचे दिन के बिहार के लिये बैठ गईं । 
तब पापी मार बज्ा भिक्षुणी को डरा, केपा आर रोगटे खडे कर देने, तथा समाधि से गिरा देने 
की इच्छा से जहाँ बच्चा भिल्छुणी थी वहाँ आया । आफर बच्चा भिश्लुणी से गाथा में बोला --- 
फिसने इस प्राणी को बनाया है, प्राणी का बनाने बाला कहाँ है ? 
कहाँ से प्राणी पेढा हो जाता है, कहाँ प्राणी का निरोध हो जाता है ? 
तब बच्चा मिछ्छुणी के मन मे यह हुआ--कौन यह मनुष्य या अमनुष्य गाया में बोल रहा हे १ 
तब बच्चा भिक्षुणी के सन में यह हुआ--यह पापी सार सुझे डरा, कैपा और रोगटे खडे कर देने, 
तथा समावि से गिरा देने की इच्छा से गाथा में बोल रहा है । 
तब वच्चा भिक्षुर्णी ने “यह पापी मार है” ज्ञान, गाया में उत्तर दिया --- 
“प्राणी” क्‍या बोल रहे हो, 
मार | तुम सिथ्या आत्म दृष्टि मे पडे हो, 
यह तो केवल सस्कारों का पुञ्ञ भर हे, 
“प्राणी” | यथाथे में फोई नहीं है ॥ 
जेसे अवयवो को मिला देने से, 
“रथ” ऐसा शब्द जाना जाता है, 
वेसे ही, ( पाँच ) स्कम्प्रो के मिलने से, 
कोई प्राणी! समझ लिया जाता है ॥ 
द ख ही उत्पन्न होता है, हे 


हु 
द ख ही रहता है, ओर चला जाता है, 
द ख को छोड ओर कुछ नहीं पेदा होता है, 
। दुख को छोड ओर जिखौं का निरोब भी नही होता है ॥ 
तब पापी मार “बज्चा भिक्षुणी ने मुझे पहचान लिया?” समझ वही अन्तर्थान हो गया। 


भिल्लुणी सयुत्त समाप्त 





# पॉच--रूप, वेदना, सन्ना, सस्कार; ओर विज्ञान | ' आत्मा। 
१५ 


छठा परिच्छेद 
६. ब्रह्म-संयुत्त 
पहला भाग 
प्रथम वर्ग 


6 १, आयाचन सुत्त (६ १ १) 


ऐसा मेने सुना । 

एक समय भगवान्‌ उरयेला से अभी तुरत ही बुद्॒त्य छाम कर नेरज़्रा नदी के तीर पर अज- 
पाल निग्रोध के नीचे विहार करते थे । 

तब एकान्त में ध्यान करते भगवान्‌ के सन मे यह वितक उठा-- मेने गम्भीर, रु्््शन, दुर 
ज्ञेय, शात, उत्तम, तके से अग्रप्य, नियुण, तथा पण्डितों द्वारा जानने योग्य, इस घर्स को पा छिया । 
यह जनता काम तृष्ण मे रमण करने वाली, काम रत, फाम में असन्न हे। हम मे रसमण करने वाली 
इस जनता के लिये यह जो कार्य कारण रूपी प्रतीत्य समुत्पाद है वह दुर्दशनीय हे । और यह भी दु्दश 
नीय है जो कि यह सभी सस्कारों का शमन, सभी उपाधियों से सुक्ति, तृश्णा क्षय, विराग, निरोध 
(-दु ख निरोध ) वाला निर्वाण। यदि में धमोपदेश भी करूँ ओर दूसरे उसको न समझ पार्वे, तो 
मेरे लिये यह तरद्दुद ओर तकलीफ ही होगी ।” 

उसी समय भगवान्‌ को पहले कभी न सुनी यह अद्भुत गाधायें सूझ पडी--- 

“यह व्स पाया कष्ट से, इसका न युक्त प्रकाशना । 
नहिं राग-द्वंष प्रक्िप्त को है सुफर इसका जानना ॥ 
गभीर उत्टी-बारयुक्त दुर्दश्य सूक्ष्म प्रवीण का । 
तम पुज छादित रागरत द्वारा न समव देखना ॥!! 

भगवान्‌ के ऐसा समझने के कारण, उनका चित्त धर्म म्रचार की ओर न झुकफ़र अत्प डत्सुकता_ 
की ओर झुक गया । तथ सहस्प ति ब्रह्मा ने भगवान्‌ के चित्त की बात फो जानकर ख्याऊू किया--- 
“छोक नाश हो जायगा रे ! जब तथागत अहंत्‌ सम्यक्‌ सबुद्ध का चित्त बर्म प्रचार की ओर न झुऊ, 
अल्प उत्सुकता ( >उदासीनता ) की अर झुक ज़ाये ।” 

( ऐसा रयाऊ् कर ) सहम्पति ब्रह्मा, जेसे बछपान्‌ पुरुष (बिना परिश्रम ) फेली बाह को 
समेट ले ओर समेटी बॉह को फेला दे, ऐसे ही ब्रह्मलोक से अन्तघान हो भगवान्‌ के सामने प्रगट हुआ । 
फिर सहस्पति-ब्रह्मा ने उपरना (चहर ) एक कन्धे पर करके, दाहिने जानु को एथथी पर रख, जिधर 
भगवान्‌ थे उघर हाथ जोड, भगवान्‌ से कहा-- भन्‍्ते ! भगवान्‌ धर्मोपदेश करें । सुगत ! घर्मोपदेश 
करें । अल्प मल वाले भी गणी है, वर्म न सुनने से वह नष्ट हो जायेंगे। उपदेश करें, धर्म को सुनने 
वाले भी होवंगे । सहस्पति-ब्रह्मा ने यह कहा, ओर यह कहकर यह भी कहा -- 

मगध में मलिन चित्तवालों से चिन्तित, 
पहले अशुद्ध धर्म पेदा हुआ । मे 


६ १५२) २ गारव खुक्त | श्र 


( अब ) अखरृत का द्वार खुला गया, 

विमऊ ( पुस्ष ) से जाने गये इस धर्म को सुने ॥ 

जैसे झेल पर्वत वें शिखर पर खडा ( पुरुष ), 

चारं। ओर जनता को देखे । 

उसी तरह, हे सुभेय ! हे सन नेत्र वारे ! 

धर्स रूपी महल पर चढ़ सब जनता को देखो ॥ 

हे शोफ रहित | शोकाकुर जन्मजरा से पीडित जवता को देखो, 

उठो वीर । हे सम्रामजित्‌ ! हे साथवाह ! उऋण ऋण ! 

जग मे विचरो, धर्म प्रचार करो, 

भगवन्‌ ! जानने वाले भी मिलेंगे ॥ 

तब भगवान्‌ ने ब्रह्मा के आम्प्राय को जानप्र, जोर प्राणिषों पर दबा करऊे, बुद्ध-नेत्र से छोक 

का अवलोकन किय्रा । बुद्ध नेत्र से छोफ फो देखते हुये भगवान्‌ ने जी, को देखा, उनसे क्तिने ही अतट्प- 
मछ, वी<ण बुद्धि, सुदर स्वभाव, छीघ्र समझने थोग्य प्राणियों को भी देखा । उनमे कोई कोई परकोक 
और पाप से भय करते, विहर रहे थे । जेसे उत्पलिनी, पश्मिनी या पुटर फनी में से फ्तिने ही उत्पल, 
पत्म या छुडरीफ उदक मे पेदा हुये, उद॒क से बड़े, उद॒ह से बाहर न निउछ ( उठऊ के ) भीतर ही डूबे 
पोषित होते हैं। कोई कोइ डत्पल (>नीलक्मछझ ), पद्म (नर “फसल ), या पुडरीक (>इवेतकमल ) 
उद॒क से उत्पन्न, उदक में बढे ( भी ) उदऊ के बराबर ही खडे हंते ७ । कोई कोड़े उत्पल उदऊ से 
बहुत ऊपर निऊछ कर, उदक सें अलिप्त ( हो ) खडे होते हे । इसी तरद्द भगवान्‌ ने बुद्ध चक्षु से छाक 
को देखा--अल्प्मरू, तीइण जुद्धि, सुस्वभाव, सुय्ोध्य प्राणियों को देखा जो परछोक ठथा पाप सें भय 


के. श- बिकने 


खाते विहार कर रहें थे । देख कर सहमरप्तत बह्मया से गाथा से कहा-- 


डउनऊे लिये अमृत का द्वार खुल गया, 

जो कानवाले है, वे ( उसे सुनने के छिए ) अद्ध। छोड, 
हे ब्रह्मा ! पीटा का ख्याल कर, 

मैने सनुष्यो भे निषुण, उत्तम, धर्म को नहीं कहा ॥ 


तब बह्या सहम्पति-- भगवान्‌ ने धर्मापदेश के छिये मेरी बात मान ली”-..यह जान भगवान्‌ 
को अभिवादन ओर प्रदक्षिणा फर वही अन्तर्घान हो गया । 


6 २, गारव छखुतत ( ६ १ २) 


ऐसा मेने सुना । 

एुक समय भगवान्‌ अभी तुरत ही बुद्धल्व छाभ कर उदर्येला मे नेरड्ज्रा नदी के तीर पर 
अजपाल निग्रोध के नीचे विहार करते थे । 

तब एकाल्त में ध्यान करते भगवान्‌ के चित्त मे ऐसा वितफक उठा--बिना किसी को ज्येष्ठ माने 
ओर उसके प्रति गौरव रखते विहार करना दु खद है। मैं किस श्रमण या ब्ाह्मण को ज्येष्ट मान, उसका 
सत्कार ओर गौर करते विहार म्रू ? 

तब भगवान्‌ के मन मे यह हुआ--अपरियृण शीछ री घूति के लिये ही किसी दूसगे श्रमण या 
बाह्मण को ज्येष्ठ मान उसका सत्कार ओर गोरव करते विहार करना चाडिये। किन्तु, में--देवताओं के 
साथ, मार के साथ, ब्रह्मा के साथ, इस सम्पूण छोक मे, तथा अम्मण ब्राह्मण देव और मनुष्यवाली 





९ श्रद्धा छोडे > कान देच्अद्भापूर्वऊ सुने | 
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इस ग्रजा में---अपने जेसा किसी दूसरे श्रमण था ब्राह्मण को शीलसम्पन्न नही देखता हूँ, जिसे अपना 
ज्येष्ठ मान उसे सत्कार अ।र गौरव करूँ । 
अपरिपूर्ण समाधि की पूर्ति के लिये ही किसी दूसरे श्रमण या ब्राह्मण को ब्येष्ट मान उसका 
सत्कार ओर गौरव करते विहार करना चाहिये । । 
अपरिपूण ग्रज्ञा की पूर्ति के छिये ही । 
अपरिषूण बिमुक्ति की पूर्ति के ल्थिही । 
अपरिषपुर्ण विम्ुक्ति ज्ञान दंशन के लिये ही किसी दूसगे श्रमण था ब्राह्मण को ज्येष्ठ मानकर उसका 
सप्कार और गौरव करते विहार करना चाहिये | किन्तु, मै अपने जेसा किसी दूसरे अ्रमण या ब्राह्मण 
को विमुक्ति ज्ञान-दर्शन से सम्पन्न नही देखता हूँ, जिसे अपना ज्येष्ट मान उसे सत्कार और गोरब करू । 
तो, अच्छा हो कि में अपने सबुछ धर्म को ही ज्येष्ट मान उसे सत्कार ओर गोरव करते 
विहार करू । 
तब, सहम्पत्ति बह्मा भगवान्‌ के वितफ को अपने चित्त से जान, जसे--बलवान्‌ पुरुष समेटी 
बॉह को पसार दे ओर पसारी बॉह को समेट के बेसे ही--्रह्म छलोफ मे अन्तधान हो भगवान्‌ के 
सामने प्रगट हुआ । 
तब, सहम्प,ते वह्या उपरनी को एक कन्धे पर सम्भाऊल, भगवान्‌ की ओर हाथ जोडकर 
यह बोल[--- है 
भगवन्‌ ! ऐसी ही बात है । भगधन्‌ ! ऐसी ही बात है । भन्‍्ते ! पूव॑ युग के जो 3हंत्‌ सम्यक्‌ 
सम्बुद्ध हो गये है, वे भगवान्‌ भी धर्म को ही ज्येष्ठ मान उसे सप्कार ओर गौरब करते विहार किया 
करते थे। भन्ते ! भविष्य काछ में जो अहत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध हं'गे, वे भगवान्‌ भी वर्म को ही । इस 
समय, जहंँव सम्पक्‌ र खुद भगवान्‌ भी धर्म को ही ज्येष्ट मान उसे सत्कार ओर गारव करते 
बिहार करें। 
सहस्पति ब्रह्मा ने यह कहा। यह कहकर फिर यह भी कहां -- 
भूतकाल मे सम्बुद्ध जो हो गये, अनागत भे जो बुद्ध होगे, 
ओर जो अभी सम्जुद्ध है, बहुता के शोक नसानेवाले । 
सभी वर्म के प्रति गौरव-शील हो, विहार करते थे और करते हे, 
वेसे ही विहार करेगे भी, बुद्ध। की यही चाल ह । 
इसलिये, परमार्थ की कामना करनेवाले, 
ओर महत्व की आयाक्षा रखनेवाले को, ] 
सद्धर्म का गोरव करना चाहिये, 
बुद्धो के उपदेश को स्मरण करते हुये ॥ 


$ ३, ब्रह्मदेव सुतत ( ६, ९, ३ ) 


आहति ब्रह्मा को नही मिलती 
ऐसा मेने सुना । 
एक समय भगवान्‌ भ्रावस्ती से अनायपिण्डिक के जेतवन जाराम में विहार करते थे । 
उस समय, किसी ब्राह्मणी का द्रह्मदेव नामक एक पुत्र भगवान्‌ के पास घर से बेघर हो 
प्रत्रजित हो गया था । 


तब, आयुष्मान्‌ ब्रह्मदेव ने अफ्ेला, एकान्त मे, अप्रमत्त, आतापी ( >क्‍्लेशो को तपानेवाला ), 


्॒ शा ९ की जे का... 
ओर प्रहितात्म हो विहार करते बह्मचर्य के उस अनुत्तर परम फल को देखते ही देखते स्वयं जान और 
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साक्षात्‌ कर लिया जिसके लिये कुछपुत्र सम्थक्‌ घर से बेघर हो प्रचजित हो जाते है। “जाति क्षीण हो 
गईं, ब्रह्मचयय-ब/|स सफल हो गया, जो करना था सो कर लिया गया, अब बाद के लिये कुछ नहीं रहा” 
जान लिया । आयुष्सान्‌ ब्रह्मदेव अहंतो मे एक हुये । 
तब, आयुष्मान्‌ बह्देव सुबह मे पहन ओर पात्रचीवर ले ध्रावस्ती में सिक्षाटन के लिये पेठे 
श्रावस्ती मे बिना कोई घर उोडे सिक्षाटन करते जहाँ अपनी माता का घर था वहाँ पहुचे । 
डस समय, आयुध्सान्‌ ब्रह्मदेव की माता ब्ाह्मणी प्रतिदिन ब्रह्मा को आहुति दे रही थी । 
तब, सहम्पति बच्मा के मन मे यह हुआ--यह आयुष्मान्‌ ब्रह्मदेव की माता ब्राह्मणी प्रतिदिन 
ब्रह्मा को आहुति दे रही है । तो, में चलकर डसे सवेग उत्पन्न कर दूँ। 
तब, सहम्पति बह्मा--जेसे कोई बलवान पुरुष समेटी बॉह को पसार दे ओर पसारी बांह को 
समेट ले वेसे ही--अद्यकोक मे अन्तर्वान हो आयुष्मान्‌ ब्रह्मदेव की माता के घर के सामने प्रगट हुआ । 
तब, सहम्पति बह्मा आकाश मे खडा हो, आयुप्मान ब्रद्मदेव की माता ब्राह्मणी से गाथाओं। 
में बोला--- 
हे बाह्मणि | यहाँ से बह्ामलोक दूर है, 
जिसके लिये प्रतिदिन आहुति दे रही हो, 
हे त्र।ह्मणि ! ब्रह्मा का तो यह भोजन भी नहीं हे, 
ब्रह्म मार्ग को बिना जाने क्यो भटक रही है ॥ 
हे ब्राह्मणि ! यह तुम्हारा (पुत्र) ब्रह्मदेव, 
उपाधियों से मुक्त, देवताओं से भी बढा चढा, 
अपनापन छुटा, भिश्लु, जो किसी दूसरे को नहीं पोसता, 
तुम्हारे घर सिक्षा के लिये आया हे ॥ 
सत्कार के योग्य, दु ख मुक्त, भावितात्मा, 
मनुष्य और देवताओं का पूजा-पात्र, 
पापों को हटा, ससार से जो छिप्त नही होता, 
शान्त हो भिक्षाटन कर रहा है ॥ 
न उसके कुछ पीछे है, और न कुछ आगे, 
शान्त, बुझा हुआ, उप्पात रहित, इच्छा रहित, 
रागी ओर वीतशग सभी के प्रति जिसने दुण्ड त्याग दिया है, 
वही तुम्हारी आह्ुति अग्न पिण्ड को भोग लगाचे ॥ 
क्लेश रहित&, जिसका चित्त ठढा हो गया है, 
दानत नाग जैसा स्थिरता से चलनेवाला, 
भिक्षु, सुशील, सुधिमुक्त चित्त, 
वही तुम्हारी आहुति अग्र पिण्ड को भोग लगावे ॥ 
उसी के प्रति जटल श्रद्धा से, 
दक्षिणा-पात्र के प्रति दक्षिणा का दान कर, 
भविष्य मे सुख देनेवाला पुण्य कर, 
हे ब्राह्मणि ! घारा पार किये मुनि को देखकर ॥ 
५ ८ २९ 


# विसेनिभूतो--कश की सेना से विगत--अट्डकथा । 
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उसी के प्रति अटल श्रद्धा से, 

ग्राह्मणी ने दक्षिण पात्र के प्रति दक्षिणा का दान किया । 
भविष्य में सुख देनेवाला पुण्य किया, 

भ्वसागर पार किये मुनि.को देखकर ! 


५ ४७, बकब्रह्म सुत ( ६ १ ४) 
बक ब्रह्मा का मान-मदन 


ऐसा मेने सुना । 

एक समय, भगवान्‌ भ्रावस्ती मे अनाथपिणिडक के जेतवन आराम से विहार करते थे । 

उस समय बक बह्या को ऐसी पाप दृष्टि उप्पन्न हुई थी--यह निध्य ह, यह शंच ह, यह शाश्यत 
है, यह अखण्ड है, यह टूटनेवाला नही है, यही (-ब्रह्मलोक में बना रहता) न पंदा होता है, न एुराना 
होता है, न समाप्त होता है, न यहाँ से मरफर ऊहीं दूसरी जगह जन्स ग्रहण करता है, जोर इससे 
बढफर दूसरी सुक्ति भी नहीं हे । 

तब, भगवान्‌ वक वर्मा के सन की बात को अपने चित्त से जान,-न्‍जेले फोई बरूबान्‌ पुरुष 
समेटी बॉह को पसार दे आर पसारी बॉह को समेट ले वेसे ही--जेतबन में अन्तध।न हो उस ब्रह्मलोफक 
मे प्रगट हुये । 

बक हअह्या ने भगवान्‌ को दूर से ही आते देखा । देखफर भगवान्‌ को यह कहा --- 

मारिष | पधारें । मारिष ! आपका स्वागत हो | मारिप ! घिरझाल पर यहाँ पधारने की कृपा 
की है । सारिष | यह निस्य हे आर इससे बढकर दूसरी सुक्ति भी नहीं है । 

उसके ऐसः कहने पर भगवान ने बक बह्मा को यह कहा-- 


बे 


शोक है, बक ब्रह्मा अविद्या मे पड गये हैं । शोक है, बक बह्या अविद्या में पड गये है। वे 
अनित्य रहते हुये भी उसे नित्य कह रहे है, अधव रहते हुये भी उसे श्रुव कह रहे है, अशाश्वत रहते 
हुये भी उसे शाश्वत कह रहे है, खण्डवाला होते हुये भी उसे अखण्ड कह रहे है, टूटनेवाला होते हुये 
भी उसे नहीं टूटनेवाला कह रहे हैं, जहाँ पेदा होता हे. उसे कह रहे है वहाँ पैदा नहीं होता । इससे 
बढकर भी शान्त सुक्ति (निर्वाण) के होते हुये कह रहे है कि इससे बढकर दूसरी मुक्ति नहीं ह€। 
हे गोतम ! हम बहत्तर (तह्मा) अपने पुण्य कर्म से, 
बडे अधिकारवाले जातिजरा से छूटे है, 
बह्यलोक मे उत्पन्न होना ही दु खों से अन्तिम मुक्ति है, 
हमे ही छोग (ईश्वर, कर्ता, निर्माता आदि नामों से७) पुझारते है । 
[ भगवान-- | 
हे बक ! इसकी जायु भी थोडी ही हे, रुम्बी नहीं, 
जिस आयु को तुम लम्बी समझ रहे हो | 
सेकडो, हजारों ओर करोड़ वर्ष की, 
हे ब्रह्मा ! तुम्हारी आयु को में जानता हूँ ॥ 
में अनन्तदर्शी भगवान हैं, 
जाति, जरा ओर शोक से से ऊपर उठ गया हूँ। 


४ अड्ुकथा | 
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[बफ ब्रह्मा-- ] 
मेरा पहला शीछ आर ब्रत क्‍या था ? 
आप कह कि में जानूँ ॥ 

[भगवान---] 
जो तुमने बहुत मनुष्यों को प'नी पिलछाया था, 
जो घ्म मे रोदाये प्यासे थे, 
यही पहले का तुम्हारा शील व्रत था, 
सोकर जागे ऊे ऐसा सुझे याद है ॥ 
जो गगा के झिनारे घार में पढकर, 
बहे ज,ते पुरुष को तुमने बचा दिया था, 
यही पहले का तश्द्दारा शील ब्त था, 
सोफर जागे के ऐसा मुझे याद है ॥ 
गगा की धार मे ले जायी जाती नाव को, 
सनुष्प की छाऊूच से बडे सर्प राज के द्वारा, 
बडा बल लगाकर उुडा दिया था, 
यही पहले का तुम्हारा शील चत था, 
सोफर जागे के ऐसा सुझे याद है ॥ 
में कप्प नाम का तुम्हारा शिष्य था, 
उसे बडा बुद्धिमान्‌ समझा, 
यही पहले का तुम्हारा झील ह्नत था, 
सोफर जागे के ऐसा मुझे याद है ॥ 

[वक ब्रह्मा--] 
अगे ! आप मेरी इस आयु को जानते है, 
बेसे ही बुद्ध अन्य बातो को भी जानते है, 
सो यह जाप का देदीप्यमान तेज, 
बह्मलोक को प्रकाश से भर दे रहा है ॥ 


8 ५, आपादिटद्टि सुत्त (६ १ ५) 
ब्रह्मा को बुरी दृष्टि का नाश 


शायस्ती में । 
उस समय ऊफ़िसी ब्रह्मा को ऐसी पाप दृष्टि उत्पन्न हो गई थी--कोई ऐसा श्रसण या शाह्यण नहीं 


कु लि आन 


हे जो यहाँ आ सके 

तथ, भगवान्‌ [ पूववत्‌ |] उस बह्ालछोक मे प्रगट हुये । 

तब भगवान्‌ उस बच्मा के ऊपर आकाश में बछती आग जेसे प/छथी छगाफर बेठ गये । 

तब, असयुष्मान्‌ महामोह्यायम के मन से यह हुआ--भगवान्‌ इस समय कहाँ बिहार 
करते है ? 

तब आधयुष्मान्‌ महामोद्वल्यायन ने अपने अछौफिक विशुद्ध दिव्य चल्लु से भगवान्‌ को उस बलह्मा 
के ऊपर आकाश में बलती आग जेसे पाऊुथी छगाकर बेठे देखा । देखकर, जेतवन मे अन्तर्थान हो 


ब्रह्मलोऊ से प्रगट हुये । 


१२० ] सयुत्त-निकाय 
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तब आयुष्मान्‌ महामोहल्याथन उस ब्रह्मा के ऊपर आकाश में बलती आग जेसे पालथी छगा कर 


प्रब की ओर भगवान्‌ से कुछ नीचे बेठ गये । 


तब आयुष्मान महाकाइयप के सन मे यह हुआ--भगवान्‌ इस समय कहाँ विहार करते है ? 
[ पृव॑ंबत्‌ |. तब आयुष्सान्‌ महाकाश्यप दक्खिन की ओर भगवान्‌ से कुछ नीचे बैठ गये । 
[ यूबंवत्‌ | तब, आयुष्मान्‌ महाकप्पिन पच्छिम की ओर भगवान्‌ से कुछ नीचे बेठ गये । 


तब, आयुष्मान्‌ अनुरुदू. उत्तर फी ओर भगवान्‌ से कुछ नीचे बेठ गये । 
तब, आयुष्मान्‌ महासोह्ल्यायन उस ब्रह्मा से गाथा में बोले -- 
आवुस ! आज भी तुम्हारी वही धारणा है, 
जो झूठी धारणा पहले थी ? 
देख रहे हो, सबसे बटे चढ़े 
दिव्य लोक भें इस महातेज को १ 
[ ब्रह्मा- | 
मारिष ! आज मेरी वह धारणा नहीं हे जो पहले थी, 
देख रहा हूँ सबसे बढे चढे दिव्य छोक में इस महातेज को । 
भरा आज में यह केसे कह सकता हूँ , 
कि में नित्य जार शाश्रत हू ॥ 


तब, भगवान्‌ उस ब्रह्मा को सवेग दिला ब्रह्मछोक में अन्तर्वान हो जेतवन मे प्रगट हुये । 

तब, उस ब्रह्मा ने अपने एक साथी को आमन्त्रित किया--सुनो मारिप ! जहाँ आयुप्मान्‌ 
महामोहल्यायन है वहाँ जाओ । जाकर, आयुध्मान्‌ महामोहल्याथन से यह कहो--मारिष मौदल्यायन ! 
क्या भगवान्‌ के दूसरे भी श्रावक ऐसे ही ऋद्धिमाच्‌ ओर प्रतापी है जेसे आप मौद्वल्यायन, काइग्रप, 


कप्पिन, अनुस्द्ध ? 


“मारिष ! बहुत जच्छ।” कह, वह साथी उस ब्रह्मा को उत्तर दे, जहाँ आयुष्मान्‌ महामोदल्या 
९.2 के किक पे] 5 
यन थे वहाँ गया । जाकर, महामौहत्याय से बोला--मारिष मोह़ल्यायन | क्या भगवान्‌ के दूसरे भी 
श्रावक ऐसे ही ऋद्धिमान्‌ और प्रतापी हैं जैसे आप मौहल्यायन, काइयप, रप्पिन या अनुरुद्ध ? 


तब, आयुप्मान्‌ महामोद्वल्यायन ने उसे गाथा में उत्तर दिया -- 
तीन विद्याओं को जाननेवाले, ऋद्धि प्राप्त, 
चित्त की बातें जाननेवाले, 
आश्रव क्षीण, ओर अहंव 
बुद्ध के बहुत श्रावक हैं ॥ 


तब, वह आयुष्मान्‌ महामोद्नल्यायन के कहे का अभिनन्दन और अनुमोदस कर जहाँ वह 


महा्या था वहों गया | जाकर उस ब्रह्मा से बोला -- 


आयुष्मान सहामोहृ्यायन ने ऊहा क्कि--- 
तीन विद्याओ को जाननेवाऊे, ऋद्धि प्राप्त, 
चित्त की बातें जाननेवाले, 
आश्रव-क्षीण, और अहंत्‌ 
बुद्ध के बहुत श्रावक हैं ॥ 


उसने यह कहा। सन्तुष्ट होकर बच्चा ने उसके कहे का अभिनन्दन किया । 


६ १,८६ | ६ पमाद स॒च्त [ १२१ 


$ ६, पम्ाद सुत्त १६ १ ६) 


ब्रह्मा की सबिग्न करना 
भ्रावस्ती मे । 
उस समय भगवान्‌ दिन के विहार के लिये ध्यान रूगाये बेठे थे । 
तब, खुब्रह्मा ओर शुद्धावास नाम के दो प्रत्येक ब्रह्मा जहों भगवान्‌ थे वहाँ आये | आकर एक- 
एक किवाड से रूग खडे हो गये । 
तब, खुबझा प्रत्येक बच्मा ने शुद्धावास प्रत्येक ब्रह्मा को यह कहा--मारिष ! भगवान्‌ से 
सत्सग करने का यह समय नही हे, भगवान्‌ दिन के विहार के छिये ध्यानस्थ दे । हों, फलाना ब्रह्म लोक 
बडा उन्नतिशील और गुलजार है। किंतु वहाँ का ब्रह्मा प्रमाद पूर्ण हो विहार करता है। आओ मारिष ! 
जहा वह ब्रह्मडोक हे वहाँ चछे | चलकर उस बह्मया को सवेग दिलावें । 
“मारिष ! बहुत अच्छा” कह, शुद्धावास अत्येक ब्रह्मा ने खुप्तह्मया प्रत्येक बह्मया को उत्तर दिया । 
तब, वे भगवान्‌ के सामने अन्तर्धान हो उस छोऊ से प्रगट हुये । 
उस ब्रह्मा ने उन ब्ह्मयार्ज को दूर ही से आते देखा। देख, उन ब्रह्माओं। को यह कहा --हे 
मारिषो ! आप कहाँ से पधार रहे हैं ? 
मारिप | हम छोग उन जहंत्‌ सम्यकू सम्बुद् भगवान्‌ के पास से आ रहे है। मारिष ! आप भी 
उन भगवान्‌ की सेवा को चलेंगे ? 
ऐसा कहने पर, वह ब्रह्मा उस प्रस्ताव फा अनादुर करते हुये, अपने को हजार गुना बडा रूप 
बना सुब्रह्मा प्रत्येक बह्मा से बोला --मारिष ! मेरी ऋद्धि के इस प्रताप को दखते है ? 
हॉ मारिप ! आप की ऋद्धि के इस प्रताप को देखता हूँ। 
मारिष ! में ऐसा ऋद्धिमान्‌ और प्रतापी होते हुये भी किसी दूसरे श्रमण या ब्राह्मण की सेवा 
को क्यो चलूँ ? 
तब, सुब्रह्मा प्रत्येक ब्रह्मा अपने को दो हजार गुना बडा रूप बना उस ब्रह्मा से बोला --मारिष ! 
मेरी ऋद्धि के इस प्रताप को देखते है ? 
हा मारिष ! आपकी ऋद्धि के इस प्रताप को देखता हूँ । 
मारिष ! हम ओर आप से भगवान्‌ ऋद्धि तथा प्रताप में बहुत बढ़े चटे है। मारिषय ! आप उन 
अहंत्‌ सम्यक सम्बुद्ध भगवान्‌ की सेवा को चलेंगे १ 
तब, उस ब्रद्मा ने सुब्रह्मा प्रत्येक बह्मा को गाथा मे कहा -- 
तीन (सो) गरुड, चार (सो) हस, 
और पॉच सो बाधिन से युक्त मुझ ध्यानी का, 
हे ब्रह्मा | यह विमान जछते के समान, 
उत्तर दिशा मे चमक रहा है ॥ 
[सुब्रह्मा--] 
आपका विमान केसा भी क्‍यों न जले, 
उत्तर दिशा में चमकते हुये । 
रूप के सदेव विनइवर स्वभाव को देख, 
उस कारण से पण्डित रूप मे रमण नहीं करता ॥ 
तब, सुन्नह्मा अ्रत्येक अह्मा और शुद्धावास प्रत्येक ब्रह्मा उस ब्रह्मा को सबेग दिला कहाँ 
अन्तधॉन हो गये । 
बह बह्मा दूसरे समय से उन अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्ब॒ुद्ध भगवान्‌ की सेवा को गया । 
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४ ७, कीकालिक सुत्त (६ १ ७) 


कीकालिक के सम्बन्ध मे 


भ्रावस्ती में । 
उप समय, भगवान दिन के विहार के लिये ध्यानस्थ बद्े थे । 
तब, खुब्नह्मा ओर शुद्धाबास नाम के दो प्रत्येक बह्मा जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये। आकर, 
एक एक किवाड से छूग खडे हो गये। 
तब, सुत्रह्मा प्रत्येक ब्रह्म कोकालिक भसिक्षु को उद्देश्य करके भगवान्‌ के सम्मुख यद्द 
गाथा बाछा --- 
जिसका थह बहा हे उसका भरता, कोन पण्टितजन थाह लगाने की इच्छा करेगा । 
जिसका पार नहा है उसका पार छगाने की कोशिश फरनेवाले को 
में मठ ओर पृथर जन समझता हैं ॥ 


3 ८, तिस्सक खुत्त (६ १ ८) 
तिश्सक के सम्बन्ध में 


शआवस्सी मे । 
उस समप, भगवान्‌ दिन के विहार के लिये ध्यानस्थ बेटे थे । 
तब सुब्रह्मा ओर शुद्धावास एफ एक क्थयाड से लग खडे हो गये । 
तब, सुब्रह्मा अस्येड़ बह्म कतमोरक-तिश्सक भिक्लु के विषय्य में भगयान्‌ के सम्मुस यह 
गाथा बोला -- 
जिसका थाह नहीं हे भरा, कौन बुद्धिमान्‌ उसका थाह छागाना चाहेगा ? 
जिसका पार नहीं हे उसऊफा पार छगाने की कोशिश करनेवाले को 


स भुढ़ आर भज्ञा पघिह/न समझता ट्् 


» ९, तुदुत्रक्न सुत्तु (६ १ ९) 
कोकालिक को समझाना 


श्रावस्ती में । 
तब, तुद्धु प्रत्येक ब्रह्मा रात बीचने पर अपनी चमक से सारे जेतवन को चमकाते हथे जहाँ 
कोकालिक मिक्षु था वहों आया। आकर आकाश मे खड़ा हो कोफालिक सिश्ष से बोला--हे कोका- 
लिक ! सा रखुत्र आर रोद्गसधायन्त के प्रति चित्त मे श्रद्धा ठाओ | सारिएुत्न ओर मोद्ल्यायन बडे 
अच्छे भिक्षु है । 
आवुस | तुम कोन हो ? 
में तुदु प्त्येफ बह्मा हूँ 
आवु्स | क्या भगवान्‌ ने तुमको अनागामी होना नही बताया था ! तब, थहाँ केसे आये ९ देखो, 
तुम्हारा यह कित्तना अपराध है ? 
पुर॒ष के जन्म के साथ ही साथ, उसके सह में एक कुठार पेदा होता है। 
उससे अपने ही को काटा करता है, मूर्ख दुरी बातें बोलते हमे ॥ 
जो निनद्नीय की प्रशसा करता है 


६१९१० |] १० कोकालिक खुक्त [ १४२३ 


या उसकी निन्‍दा करता है जो प्रशसा-पान्न हे, 
मुँह से वह पाप कमाता है, 
डस पाप के कारण डसे कभी सुख नहीं मिलता ॥ 
यह डुभ ग्य छोटा हे, 
जो जूए मे अपना धन खो बेडे, 
अपने और अपने सब कुछ के साथ 
सबसे बडा दुभगग्य तो यह है 
जो बुद्द के प्रति कोई अपराध लगावे ॥ 
सो, हजार निरबुंद, 
छत्तिस ओर पाँच अबुंद तक, 
आये पुरुष की निन्‍दा करने वाला नरक से पक्रता ८, 
वचन ओर मन मो याप मे छगा ॥ 
3 १०, कोकालिक सुच ( ६ १, १० ) 
कोफालिक हारा अग्नश्नावकी दी निनन्‍दा 
श्रावस्ती में । 
तब, कोकालछिक भिक्षु जहों मगवान्‌ ये वहा आया ओर भगवान्‌ का जमभिवादन कर एक जोर 
बैठ गया । 
एफ ओर बैठ कोकाछिक भिक्षु ने भगवान्‌ को कह्दा--भच्ते ! सारियुत्र और मौद्गल्यायन 
पापेन्छ है, पाप पूर्ण इच्छाओं के वश मे पडे है । 
इस पर भगवशध्न्‌ ने कोकालिक भिक्षु को कहा--ऐसी जात मत कहना कोकाछेक ! ऐसी 
बात मत कहना कोझाछिक ! कोफालिक ! सारिषुत्र ओर मोदूगल्यायन के अति सन में श्रद्धा छाओ । 
सारिषुत्र ओर मोद्ृत्यायन बडे अच्छे है । 
दूसरी वार भी कोकालिक भिक्षु ने भगवान्‌ को कहा--भन्‍्ते ! भगवान्‌ के प्रति मुझे बडी श्रद्धा 
ओर बडा विश्वास है, कितु, सारिपुत्र ओर मौद्गब्यायन पापेच्छ है, पाप-पूर्ण इच्छाओ के वह में पडे हैं । 
दूसरी बार भी भगवान्‌ ने कोकालिफ भिक्षु को कहा-- सारिपुन्न और मौद्गल्यायन बडे 


अच्छे है । 
तीसरी बार भी । 


तब, कोकालिऊ भिक्षु आसन से उठ, भगवान्‌ को प्रणाम और प्रदक्षिणा कग्फे चछा गया । 

वहाँ से अने के बाद ही, कोकालिफक भिक्षु के सारे शरीर में सरसों भर के फोडे उठ गये । 

सरसों भर के हो मूँग भर ऊे हो गये, मदर भर के हो गये, कोछट्ठि भर के हो गये, बेर भर के 
हो गये, आंवला मर के हो गये, छोटे बेल भर के हो गये, बेल भर के हो गये, बेल भर के हो फूट गये--- 
पीब ओर लहू ही घार चलने लगी । 

उसी से कोकालिफ मिक्षु की रू यु हो गई । मर कर कोकालिक मिश्षु पद्म नामर नरक मे 
उत्पन्न हुआ--सारियुद्र जोर मोहल्यायन के अति बुरे भाव सन से काने के कारण । 

तब, सहस्पति ब्रह्मा रात बीतने पर अपनी चमक से सारे जेतवन को चमका जहाँ भगवान थे 
वहाँ आया, और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर खडा हो गया । 

एक ओर खडा हो, सहस्पति ब्रह्मा ने भगवान्‌ को यह कहा --भनन्‍्ते ! कोकालिक मिक्षु की 
रुत्यु हो गईं | भन्‍्ते ! सारेपुत्र ओर मोहल्यायन के प्रति सन में बुरे भाव लाने के कारण कोकालिक 
भिक्षु मर कर पद्म नरक में उत्पन्न हुआ है । 
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सहस्पति बह्मया ने यह कहा | यह कह, भगवान्‌ को अभिवादन ओर प्रदक्षिणा कर वहीं 
अन्तधान हो गया। 

उस रात के बीतने पर भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आसन्त्रित किया--भिक्षुओं |! इस रात को 
सहस्पति ब्रह्मा । मुझे अभिवादन ओर ग्रदक्षिणा कर वही अन्तर्धान ही गया । 

तब, किसी भिक्षु ने सगवान्‌ को यह कहा--भन्ते ! पद्म नरक में कितनी छमम्बी आयु होती हे ? 

भिक्षु ! पञ्मन नरक की आयु बडी लम्बी होती हे, यह कहा नहीं जा सकता हे कि इतने साल, 
या इतने सो साल, या इतने हजार साल, या इतने लाख साल । 

भन्‍्ते ! उसकी कोई उपसा की जा सकती है १ 

भगवान्‌ बोले--की जा सकती है । 

“ भिक्ष ! कोशल के नाप से बीस खारी तिरू का कोई भार हो । तब, कोई पुरुष सो साल हजार 
साल पर उसमे से एक-एक तिल का दाना निकाल ले। भिक्षु ! तो कोशल के नाप से बीस खारी 
तिछ का वह भार इस क्रम से जट्दी घट फर खतम हो जायगा, उतने से भी एक अब्बुद नरक नहीं 
होता है । भिक्ठु ! बीस अब्बुद नरक का एक निरब्धुद्‌ नरक होता है। बीस निरब्बुद्‌ नरक का एक 
अवब नरक होता है । बीस अबब नरक का एक अटट नरक होता है। बीस अटठ नरक का एक 
अहृह नरऊ होता है। बीस अद्ृद नरक का एक कुमुद्‌ नरक होता है। बीस कुम्ुद्‌ नरक का एक 
सोगन्थिक नरक होता है । बीस सोंगन्थिक नरक का एक उत्पक नरक होता है । बीस उत्पलक्त नरक 
झा एफ पुण्डरीक नरक होता है । बीस एुण्डरीक नरफ का एक पद्म नरक होता हे हे भिक्ष ! 
उसी पद्म नरक मे कोकालिऊ उत्पन्न हुआ है । 

भगवान्‌ ने यह कहा | इतना कहकर बुद्ध ओर भी बोले -- 
ितय के जन्म के साथ ही साथ, 

| उसके मुँह में एक कुठार पेदा होता है । 

| उससे अपने ही को काटा करता है, 
; मूख बुरी बाते बोलते हुये ॥ 

जो निनन्‍दनीय की प्रशसा करता है, 

या उसकी निन्दा करता हे जो प्रशसा पात्र है, 
मुँह से वह पाप कमाता है, 

उस पाप से उसे कभी सुख नहीं मिलता ॥ 
यह दुर्भाग्य कम हे, 
| जो जूए से अपना धन हार जाय, 
अपने ओर अपने सब कुछ के साथ 
सब से बडा दुर्भाग्य तो यह है 
जो बुद्ध के प्रति कोई अपराध लगाचे ॥ 
सो, हजार, निरबुंद, 
छत्तिस ओर पाँच अबुंद तक, 
आर्य पुरुष की निन्‍दा करने वाला, 
वचन ओर मन को पाप में छगा ॥ 





जि 


>+ब्+- 


प्रथम धर्ग समाप्त । 





दूसरा भाग 
द्वितीय वर्ग ( पञ्चक ) 
१, सनंकुपमार सुत्त (६ २ १, ) 


वुद्ध स्वध्रेष्ठ 

ऐसा मेने सुना । 

एक समय भगवान्‌ राजगृह मे सापिणी नदी के तीर पर बिहार करते थे। 
ख 


तब, ब्रह्मा सनत्कुमार रात बीत पर । एक ओर खडा हो, ब्रह्मा सनत्कृमार ने भगवान्‌ से 


गाथा में कहा-- 
मनुष्यों मे क्षत्निय श्रेष्ठ हे, 
जात पात के विचार करने वार के लिये 
विद्या ओर आचरण से सम्पन्न ( बुद्द ), 
देवता और मनुष्यों में श्रेष्ठ है ॥ 
ब्रह्मा सनत्कुृमार ने यह कहा | बुद्ध भी इससे सम्मत रहे । 


तब, ब्रह्मा सनत्कृमार बुद्ध इससे सहमत है! जान, भगवान्‌ को जमिवादन ओर प्रदक्षिणा कर 
चही अन्तर्धान हो गया। 


$ २, देवदत्त सुत्त (६, २, २ ) 
७ कार से खोटे पुरुष का विनाश 


एक समय, भगवान्‌ देवदत्त के तुरत ही जाने के बाद राजग्रृह के ग्ृद्धकूट पंत पर विहार 
करते थे । 
तब, सहस्पति ब्रह्मा रात बीतने पर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर खडा हो गया। 
एक ओर खडा हो, सहस्पतति बह्मा देवदत्त के विषय मे भगवान्‌ के सामने यह गाथा बोला -- 
» केछा का अपना फल ही केले के द्वक्ष को नष्ट कर देता हे, 
अपना ही फल बेणु को, ओर नरकट को भी । 
अपना सत्कार खोटे पुरुष को नष्ट कर देता हे, 
जैसे खच्चरी को अपना गभे ॥ 


$ ३, अन्धकविन्द सुत्त ४५६ २ ३) 


सघ-वास का महात्म्य 


एक समय भगवान्‌ मगध में अन्यकविन्द में विहार करते थे । 
उस समय, भगवान्‌ रात की काली अधियारी में खुले मेदान में बेठे थे। रिमश्नलिम पानी भी 
पड रहा था । 
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तब, सहस्पति बहा रात बीतने पर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर खडा हो गया। 
एक ओर खडा हो, सहस्पति बह्मा भगवान्‌ के सामने यह ग/था बीछा -- 

दूर, एकान्त स्थान में वास करे। 

बन्धनों से मुक्त जीवन बितावे , 

यदि वहाँ उसका सन्त न लगे, 

तो सघ में मिल, सथत ओर स्छूृतिमान्‌ होकर रहे। 

घर घर भिक्षाटन करते हुये, 

सथतेन्द्रिय, ज्ञानी, स्घतिमान्‌ , 

दूर एफान्त स्थान मे वास करे, 

भय से छूट, निर्भय, विसुक्त ॥ 

जहाँ भयानक सॉप बिच्छू हो, 

बिजली कडकती हो, मेघ गड गडाता हो, 

काली आ।घियारी वालो रात 

बसे स्थान ये शान्तचित्त भिक्षु बैठता दे ॥ 

इसे ठीक में भेने आँखों देखा है, 

लोग की यह केबल कहावत नही है, 

एक ही ब्ह्मचर्य में, 

हजार ने मृत्यु को जीत लिया ॥ 

पॉच सो शेक््यों से अधिक, 

आर दुश दुश वार सो, 

सभी जख्लोत आपन्न, 

तिरश्वीन योनि में जो नहीं पड सकते ॥ 

ओर जो दूसरे बाकी बचे हैं, 

जिन्हे में बडा पुण्यवान्‌ जानता हूँ, 

उनकी गिनती भी नहीं कर सकता, 

झूठ कहा जाने के डर से ॥ 


$ ४ अरुणवती खुत (६ ९ ४) 
अभिभूका ऋद्धि प्रदर्शन 
ऐस! मैने सुना । 
एक समय भगवान्‌ श्राचस्ती मे विहार करते थे। तब, भगवान ने सिक्षु॥ का आमन्त्रित 
किया-- हे भिक्षुओं !” “भदन्त !” कह कर उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 


भगवान्‌ बोले--भिश्षुओ | पू्व काल में अरुणबान नाम का एक राजा था | अरूणवान राजा 
की राजधानी का नाम अरुणवती था। भिक्षुओ ! अरुणवरती राजधानी से छगे जहत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध 
भगवान्‌ शिखी विहार करते थे । 

सिल्लुओ ! अ्हत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध भगवान्‌ शिखी को अभिभू और सम्प्व नाम के दो श्रेष्ठ 
अग्र भ्रावक थे । 

मिक्षुओ ! तब, भगवान्‌ शिखी ने अभिभू भिल्लु को आमन्त्रित क्िया--आओ ब्राह्मण ! जहाँ 
एक ब्रह्म लोक है वहाँ चले, जब तक भोजन का समथ भी होगा । 
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मिक्षुओं ! तब, 'भन्‍्ते | बहुत अच्छा” कह अभिभू मिक्ठ॒ ने भगवान्‌ शिखी को उत्तर दिया । 
भिक्षुओ | तब, भगवान्‌ शिखी ओर असिभू भिक्ष॒ अरुणवती राजवानी में अन्तर्धान हो 
ब्रह्मलोक में प्रगट हुये । 
भिक्षुओ | तब, भगवान्‌ शिखी ने अभिभू भिक्षु को आमन्त्रित किया--हे ब्राह्मण! इस 
ब्रह्मसभा से ब्रह्मा ओर बह्मससभासदों को धर्मोपढेश करो । 
भिक्षुओ! 'भन्ते, बहुत अच्छा! कह, अभिभू भिक्षु ने भगवान्‌ शिखी को उत्तर दें, अह्सभा 
में बेठे बह्मा ओर ब्रह्मसभासदा को धर्मोपदेश कर दिखा दिया, बतला दिया, उत्तेजित ओर उत्साहित 
कर दिया । 
मिक्षुओ ! किन्तु, ब्रह्मा और बह्ममभासद चिढ गये ओर बुरा मानने छगे--भछा यह केसी बात 
हे कि गुरु बुद्ध के उपस्थित रहते एक शिष्य धर्मोपदेश के ! 
भिछुओ ! तब, भगवान्‌ शिसी ने अशभिभू भिक्ष॒ु को आसन्त्रित किया-हहे ब्राह्मण ! ब्रह्मा 
और वबह्यसभासद चिह गये और बुरा मानने छगे है--सला यह केसी बात है कि गुरु बुद्ध के उपस्थित 
रहते एक शिष्य घर्मोपदेश करे ! तो इन्दे जय अच्छी तरह सबेग दिका दो । 
भिक्षुओ |! भन्‍्ते, बहुत अच्छा! कह, अभिभू भिक्ष॒ भगवान्‌ शिसख्ती को उत्तर दे, दृश्यमान 
शरीर से भी वर्मोपदेश करने रूगा, अटश्यमान शरीर से भी , नीचे के आधे शरीर को दृश्यमान 
करने पर भी ऊपर के आधे शरीर को दृश्यमान करने पर भी 
भिश्षुओं ! तब, ब्रह्मा और बह्मयसमासद सभी आश्चर्य तथा अदूभुत से भर गये--जाश्चर्य हे, 
अद्भुत है ! श्रमण फे ऋद्धि ब और प्रताप !! 
तथ, अभिभू भिक्ष॒ भगवान्‌ शिखी से बोला--भन्‍्ते ! इस बह्म छोक में रह, जैसे भिक्षु सघ मे 
कह रहा हूँ वेसे ही कहते हुये हजार छोफो को अपना स्वर सुना सझझता हूँ। 
बर/ह्मण ! बस, यही मौका है । बस, यही मोका है कि तुम ब्रह्मलोक में रह हजार छोकों से अपनी 
बात सुनाओ | 
सिक्षुओ ! 'भन्ते, बहुत अच्छा! कह, अभिनू भिक्षु ने भगवान्‌ शिखी को उत्तर दे बरह्मलोक में 
खडे-खडे इन गाथाओं फो कहा--- 
उत्साह करो, घर छोड कर निकल जाओ, 
बुद्ध के शासन में छग जाओ, 
रूत्यु की सेना को तितर बितर कर दो, 
जेसे हाथी फूस की झोपडी को ॥ 
जो इस बर्म विनय मे प्रमाद रहित हो विहार करेगा, 
वह सस'र मे आवागमन को छोड छु खो का अन्त कर देगा ॥ 
मिक्षुओ ! तब भगवान्‌ शिखी और अभिभू मिक्ष ब्रह्मा और बह्मसभासदों को सवेग दिला 
ब्रह्मलोक में अन्तर्थान हो अरुणवती में प्रगट हुये । 
मिक्षुओं ! तब, भगवान्‌ शिसी ने मिक्षुओ को आसन्त्रित किया--सिक्षुओं | ब्रह्मलोक से बोलते 
अशभिभू मिक्षु की गाथाओं फो तुम ने सुना ? 
हाँ भन्‍्ते ! बह्मलोक से योलते अभिभू भिश्षु की गाथाओं को हमने सुना । 
भिक्षुओ ! बह्मलोक से बोलते अनिभू भिश्ष की गाथाओ को जो सुना उन्हें कहो । 
भन्‍ते | यह सुना -- 
उत्साह करो, धर छोड कर निक॒र जाओ, 
बुद्ध के शासन में छग जाओ, 
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झ॒त्यु की सेना को तितर बितर कर दो । 
जेसे हाथी फूस की झोपडी को ॥ 
मिक्षुओं । ठीक कहा, ठीक कहा ! तुमने बह्मछोफ से बोलते अभिभू भिक्षु की गाथाओ 
को शोक में सुना। 
भगवान्‌ ने यह कहा । सतुष्ट होकर भिक्षुओ ने भगवान्‌ के कहे फा अभिननन्‍दन किया । 


$ ५, परिनिब्बान सुत्त (६ २ ५) 


महापरिनिवोण 
एक समथ, भगवान्‌ अपने परिनिर्वाण के समय कुशीनारश में मतों के शालवन उपवत्तन मे 
दो शाल वृक्षा के बीच घिहार करते थे । 
तब, भगवान्‌ ने भिक्षुओ को आसन्त्रित किया--भिक्षुओ ! मे तुम्हे कह रहा हूँ, “सभी सस्कार 
| नशवर है, अप्रमाद के खाथ जीवन के लक्ष्य का सम्पादन करो ।” यही डुद्ध का अल्तिम उपदेश है। 
तब, भगवान्‌ प्रथम ध्याव में छीन हो गये। ग्रथम ध्यान छोडकर द्वितीय ध्यान मे छीन हो 
गये। तृतीय, चतुर्थ ध्यान में लीन हो गये। चतुर्थ ध्यान छोड़कर, जाकाशानन्त्यायतन, विज्ञाना- 
न्व्यायतन, आकिचन्याथतन, नेवसज्ञानासज्ञायतन में लीन हो गये । 
नेयसज्ञानासज्ञायतन छोड़ जाकिचन्यायतन से छीन हो गये। [ कमश ] हितीय ध्यान को 
छोड प्रथम ध्यान में लीन हो गये। 
प्रथम ध्यान छोड़ द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ध्यान में लीन हो गये । चतुर्थ ध्यान से उठते ही भग- 
बान्‌ परिनिर्वाण को प्राप्त हो गये । 
भगवान्‌ के परिनिर्वाण को श्राप्त होते ही सह्म्पति ब्रह्मा यह गाथायें बोला --- 
ससार के सभी जीव एफ न एक समय बिदा होगे ही, 
किन्तु छोऊ में जो ऐसे बेजोड बुद्ध हैं, 
तथागत, बलग्राप्त, और सम्बुद्ध परिनिर्वाण जो प्राप्त हो गये ॥ 
भगवान्‌ के परिनिर्वाण को श्राप्त होते ही देवेन्द्र शक्त यह गाथा बोला --- 
सभी सस्कार अनित्य है, 
उत्पन्न होना और पुराना हो जाना उनका स्वभाव हे, 
उत्पन्न होकर निरुद्ध हो जाते है, 
उनका बिल्कुल शान्त हो जाना ही सुख है ॥ 
भगवान्‌ के परिनिवांण को प्राप्त होते ही जआयुष्मान्‌ आनन्द यह गाथा बोले --- 
वह समय बडा घोर था, रोमाश्वित कर देनेवाला था, 
सभी प्रकार से ज्येष्ट बुद्ध के परिनिवांण को ग्राप्त होते ॥ 
भगवान्‌ के परिनिर्वाण को श्राप्त होते ही आयुष्मान्‌ अननुरुद्ध यह गाथा बोले --- 
उन स्थिर चित्त के समान किसी का जीवन वारण नहीं था, 
अचल परम शान्ति पाने के लिये, 
परम बुद्ध परिनिवांण को प्राप्त हो गये ॥ 
निविकार चित्त से वेदुनाओ का अन्त कर दिया, 
जेसे प्रदीप बुझ जाता है, 
वेसे ही उनके चित्त की विमुक्ति हो गई ॥ 
ब्रह्म सयुत्त समाप्त । 





सातवां परिच्छेद 


७, ब्राह्मण-संयुत्त 
पहला भाग 
अहत्‌-चर्ग 
$ १, धनज्जानि रुत्त (७. १ १) 
क्रोध का नाश करे 


ऐसा मेंने सुना । 


एक समय भगवान्‌ राजगृह के वेछबन कलनन्‍दकनियाप में विहार करते थे । 
उस समय, किसी भारद्वाज्ञ गोन्न के ब्राह्मण की घनञ्जाले नाम की ब्राह्मणी बुछ, धर्म ओर 
सघ के प्रति बडी श्रद्धावती थी । 
तब, धनउ्जा नि ब्राह्मणी ने भारद्वाज गोत्र ब्राह्मण के छिये भोजन परोसती हुई आकर तीन 
बार उदान के शब्द कहे--उन अहंँत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध भगवान्‌ को नमस्फार हो । 
इस पर, ब्राह्मण ने बाह्मणी को कहा---तू ऐसी चण्डालिन औरत ह कि जेसे-तेसे मथमुडे श्रमण 
के गुण गाती रहती है । गे पापिन्‌ ! तुम्हारे गुरु की से बातें बताऊँ ! 
ब्राह्मण ! देवताओं के साथ, मार के साथ, ब्रह्मा के साथ इस सारे लोक में, किसी भी श्रमण, 
ब्राह्मण, देव था मनुष्य, को में ऐसा नहीं देखती हूँ जो उन अहंत सम्यक्‌ सम्बुद्ध भगवान्‌ पर दोष लगा 
सके । ब्राह्मण ! तुम क्या ? चाहो तो उनके पास जाओ, जाकर देख लो । 
तब, भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण कु और चिढा हुआ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया। आकर 
भगवान्‌ का सम्मोदन कियु।। आवभगत और कुशलू-क्षेम के प्रश्न पूछकर एक ओर बेठ गया । 
एक ओर बेठ, ब्राह्मण भगवान के सम्मुख यह गाथा बोछा --- 
किस का नाश कर सुख से सोता है ? 
किस का नाश कर शोक नहीं करता १ 
किस एक धर्म का, 
बंध करना, हे गोतम ! आप को रुचता हे ? 
| भगवान-- ] 
क्रोध का नाश कर सुख से सोता है, 
क्रोध का नाश कर शोक नहीं करता, 
विष के मूल स्वरूप क्रोध का, 
हे ब्राह्मण ! जो पहले बडा अच्छा छगता है, 
बध करना उत्तम पुरुषा से प्रशसित हे, 
उसी का नाझ करके शोक नही करता ॥ 


१७ 


१३० ] सयुक्त-निकाय [७१२ 


भगवान के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने कहा--धन्य हो गौतस ! धन्य हो ! हे गोतम ! जेसे उलटे 
को सलट दे, ढेके को उघार दे, भटके को राह बता दे, अन्धकार में तेल प्रदीप जला दे कि ऑखवबाले 
रूप को देख ले, वेसे ही आप गौतम ने अनेक प्रकार से धर्म का उपदेश किया। यह में आप गोतम 
को शरण मे ज्ञाता हूँ, धर्म की ओर भिक्षु रूघ की। में आप गोतम के पास प्रन्नज्या पाऊँ, 
उपसम्पदा पाऊँ। 

भारद्ाज़ गोच के ब्राह्मण ने भगवान के पास प्रत्रज्या पाई ओर उपसम्पदा भी पाई । 

डयसम्पन्न होने के कुछ ही बाद, आपयुष्मान्‌ भारद्वाज ने एकान्त मे अप्रमत्त, आतापी ओर 
प्रहितात्म हो विहार करते हुये शीघ्र ही उस ब्ह्मचर्य बास के अन्तिम फल ८ >निर्वाण ) को देखते ही 
देखते जानकर प्राप्त कर लिया, जिसके लिये कुछपुन्न श्रद्धा पूर्वऊ घर से बेघर होकर ठीक से प्रश्नजित 
होते है। “जाति क्षीण हो गई, ब्रह्मचर्य वास पूरा हो गया, जो करना था सो कर छिप्रा गया, अब कुछ 
आर जागे के लिये बाकी नही हे!--ऐसा जान लिया । 


५ २, अवकोस सुत्त (७, १, २) 
गालियो का दान 

एक समय भगवान्‌ राजगूद्द के वेलु बन कलन्दकनिवाप में विहार करते थे । 

खोटा मुँह भारद्र।ज ब्राह्मण ने सुना कि भारदाजगोत्र ब्राह्मण श्रमण गौंतप्न के पास घर से 
बेघर हो प्रवजित हो गया है । ब्रुद्ध ओर खिन्न हो जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया। आकर खोटी खोटी बातें 
कहते हुये भगवान्‌ को फटकार बताने और गालियों देने रूगा । 

उसके ऐसा कहने पर, भगवान्‌ उस खोटा-मुँह भारद्वाज ब्राह्मण से बोले । ब्राह्मण ! क्या 
तुम्हारे यहाँ कोई दोम्त मुहीब या बन्उु-बान्धव पहुना जाते हैं या नही ? 

हो गोतम ! कभी कभी मेरे दोस्त मुदहदीब था बन्धु बान्धव मेरे यहाँ पहुना जाते हैं । 

ब्राह्मण ! क्या तुम उनके छिये खाने पीने की चीजे भी तैयार करवाते हो १ 

हो गोतम ! कभी कभी उनके लिये खाने-पीने की चीजें भी मै तेयार करवाता रे 

बाह्मण [ यदि वे किसी कारण से उन चीजो का उपयोग नहीं कर सकते है तो चीजें किसको 
मिलती हैं ? 

गोतम ! यदि वें उन चीजो का उपयोग नहीं कर पाते है, तो वह चीजें मुझ ही को मिलती हैं । 

ब्राह्मण ! उसी तरह, जो तुम कभी भी खोटी बाते न कहनेवाले मुझ क्रो खोदी बातें कह रहे हो, 
कभी भी क्रद्ध नहीं होनेबाले मुझ पर क्रूद्ध हो रहे हो, कभी किसी को कुछ उँचा नीचा न कहनेवाले 
मुझको ऊँचा-नीचा कह रहे हो--उसे में स्वीकार नहीं करता । तो ब्राह्मण | यह बात तुम ही को मिल 
रही हैं, तुम ही को मिल रही है। 

ब्राह्मण ! जो खोदी बातें कहनेवाले को खोटी बातें कहता है, क्ुद्ध होनेवाले पर क्ुदछध होता हे, 
ऊँचा-नीचा कहनेवाले को ऊँचा-नीचा कहता है--वह आपस का खिलाना-पिलाना कहा जाता है । 
में तुम्हारे साथ आपस का खिल्ाना-पिलछाना नहीं करता । तुम्हारे दिये का में उपयोग ही नहीं करता । 
तो ब्राह्मण ! यह बातें तुम ही को मिल रही है, तुम ही को मिल रही है । 

आप गौतम को तो राजा की सभा तक जानती है--श्रमण गौतम अहत है । तब, आप गौतम 
केसे क्रोध कर सकते है ? 


(सगवान--] 
क्रोध रहित को क्रोध केसा, (उसे) जो ऊँचा नीचा के भाव से परे है, 
दान्त, परम-शानी, विमुक्त ओर जिनका चित्त बिल्कुल शान्त हो गया है ॥ 


७१७४] ४ बिलक्षिक झुत्त [ १३१ 


उससे उसी की बुराई होती है, जो बदले पर क्रोध करता है, 
क्रद्ध के प्रति क्रोध नही करनेवाछा, अजेय सम्राम जीत लेता है ॥ 
दोनो को लाभ पहुँचाता है, अपने को भी ओर दूसरे को भी, 
दूसरे को गुस्साथा जान जो सावधाव होकर शान्त रहता है ॥ 
दोनो की इलाज करनेवाले उसे, अपनी भी जोर दूसरे की भी, 
लोग बिवकृफ' समझते है, जिन्हें वर्म का कुछ ज्ञान नही ॥ 
इतना कइने पर, खोटा मुंह भारद्वाज ब्राह्मण भगवान्‌ से बोला--वन्य है आप गौतस ! 
धन्य है ! 
[पुथंबत] । आयुष्मान्‌ भारद्वाज अर्हतो में एक हुये । 
» ३, असुरिन्द सुत्त (७ १ ३) 
सह लेना उत्तम हे 
एसा मेने सुना । 
एक समय भगवान्‌ राजयूह के चेलुवन कलरून्दकनिवाप में विहार करते थे । 
असुरेन्द्रक-मारहाज ब्राह्मण ने सुना-मभारद्वाज-गोत्र बाह्मण श्रमण गौतस के पास घर से 
बेघर हो प्रत्नजित हो गया है | क्रुड ओर खिन्न होकर वह जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया । आकर, खोटी खोटी 
बातें कहते हुये भगवान को फटफार बताने और गालियों देने छगा । 
उसके ऐसा कहने पर सगवान्‌ चुप रहे । 
तब, अख़॒रेन्द्रक भारदाज बाह्मण बोल उठा--श्रमण ! तुम्हारी जीत हो गई !! तुम्हारी जीत 
हो गईं !! 
[भगवान-- | 
मूर्ख अपनी जीत समझ लेता है, मुँह से कठोर वाते कहते हुग्रे, 
जीत तो उसी की होती हे जो ज्ञानी चुपचाप सह्द छेता हे ॥ 
उससे उसी की बुराई होती है जो बदले में क्रोध करता है, 
क्रुद्ध के प्रति क्रोध नही करनेवाला अजेय सम्राम जीत छेता है ॥ 
दोनो को छाभ पहुँचाता हे, अपने को भी ओर दूसने को भी, 
दूसरे को गुस्साया जान जो सावधान होकर शान्त रहता है ॥ 
दोनो की इलाज करने वाले उसे, अपनी भी ओर दूसरे की भी, 
लोग “बेवकूफ” समझते है, जिन्हे वर्म का कुछ ज्ञान नही ॥ 


भगवान के ऐसा कहने पर असुरेन्द्रक-भारद्वाज्ञ ब्राह्मण भगवान्‌ से बोला--धन्य है आप 
ज् 2 
गोतम ! धन्य हैं !! 
[ पू्ंबत्‌ ]। आयुष्मान्‌ भारद्वाज अहतो में एक हुये । 


/8 ७. बिलड्लिक सुत्त (७ १ ७) 
निर्दाषी की दोष नहीं लगता 


एक समय भगवान्‌ राजगृह के वेलुबन कलन्दक निवाप में विहार करते थे । 
बिल कक्षिक-मारद्वाज बाह्मण ने सुना-भारद्राज गोत्र ब्राह्मण श्रमण गोतम के पास घर से 
बेघर हो प्रच्न॑जित हो गया है । 


१४२ ] संयुत्त-निकाय [७१६५६ 


क्रुद्ध और खिन्न होकर जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया । आकर चुपचाप एक ओर खड़ा हो गया। 
तब भगवान बिलक्षिक-मारद्वाज के वितर्क को अपने चित्त से जान उसे गाथा में बोले-- 
| जिसमे कुछ बुराई नही हे, 
जो शुद्ध ओर पाप से रहित है, 
| उस पुरुष की जो बुराई करता हे, 
| बह बुराई उसी मूर्ख पर छोट पडती है, 
| उछटी हवा फेकी गईं जैसे पतली धूछ ॥ 
[ पूवंबत्‌ ] । आयुष्मान्‌ भारद्वाज अहतो में एक हुये । 


6 ५, अहिसक सुत्त (७ १ ५०) 
अहिसक कोन ? 


भ्रावस्ती में । 
तब, अहिसक भारद्वाज ब्राह्मण जहॉ सगवान्‌ थे वहाँ आया। आकर भगवान्‌ का सम्मोदन 
किया, आवभगत और कुशल क्षेम॒ के प्रश्न पुछने के बाद एक ओर बेठ गया । 
एक ओर बेठ, अहिसक-भारहाज ब्राह्मण भगवान्‌ से बोला--हे गौतम ! में अहिसक हूँ। 
हे गोतम | में अहिसक हूं । 
[ भगवान-- |] 
| जैसा नाम है वैसा ही द्ोबो, तुम सच मे अहिसक ही होबो, 
जो शरीर से, वचन से, आर मन से हिसा नहीं करता, 
वहीं सच मे अध्िसक होता है, जो पराये को कभी नहीं सताता ॥ 
भगवान्‌ के ऐसा कहने पर अधिसक भारद्वाज ब्राह्मण भगवान्‌ से बोला--वन्ध हैं आप गौतम ! 
धन्य हैं ! 
' आथुष्मान्‌ भारदहाज अहंतो में एक हुये । 


६, जटा सुत्त (७ १ ६) 


जटा को सुलझाने वाला 


भ्रावस्ती मे । 
तब, जदा भारद्वाज ब्रॉहमण जहा भगवान्‌ थे बहा आया | जाकर भगवान का सम्मोदन किया 9 
भाषभगंत और कुशल-क्षेम के प्रइन पूछने के बाद एक ओर बैठ गया । 
एक ओर बेठ, जटा-भारद्वाज ब्राह्मण भगवान्‌ से गाथा में वोला--- 
भीतर मे जटा है, बाहर में भी जटा छगी है, 
जटा मे सारे प्राणी उल्झे हुये हैं, 
सो में आप गौतम से पूछता हैँ, 
कोन भछा, इस जटा को सुलझा सकता है ? 
[ भंगवान-- | 
प्रज्ञावान्‌ नर शील पर प्रतिष्टित हो, 
चित्त ओर श्रज्ञा की भावना करते हुये, 


७१८] ८ अग्गिक सख॒त्त [ शहेई 


कु शो को तपानेवाला बुद्धिमान भिश्षु, 
वही इस जदा को सुछलआ सकता है ॥ 
जिसने राग हे ओर अविद्या को हटा दिया है, 
जिनके आश्रव क्षोण हो गये है, अहँत्‌, 
डनकी जटा सुलझ चुकी है ॥ 
जहाँ नाम ओर रूप बिल्कुछ निरुद्द हो जाते हैं, 
प्रतिध ओर रूप सज्ञा भी, 
वही जटा कट जाती है ॥ 
भगवान्‌ के ऐसा कहने पर जठा भारद्वाज ब्राह्मण भगवान से बोल्म--धन्य है आप गौतस ! 
धन्य है !! 
आयुष्मान भारद्वाज अहंता में एक हुये । 


3 ७, सुद्धिक सुत्त (७. १ ७) 
कौन गुद्ध होता ? 


भ्रावस्ती में । 
एक ओर बेठ, झुद्धिक-साग्छाज बाह्मण भगवान्‌ के पास यह गाथा बोछा-- 
ससस्‍्गर में कोई ब्राह्मण शुद्ध नही होतू। हे, 
बडा शीलवान्‌ हो तप फरते हुये, 
जो विद्या ओर आचरण से युक्त हे वही शुद्ध होता है, 
ओर कोई दूसरे लोग नही ॥ 


[भगवान--] 
बडा बोलनेवाला कोई जाति से ब्राह्मण नही होता हे, 
(वह) जिसका मन बिल्कुल मेला है, ढे!गी, चारूबाज ॥ 
क्षत्रिय, ब्राह्मण, वेइय्र, शाद्र, चण्डाल, एुक्कुस, ८ 
उत्साही आत्म-सयभी तथा सदा उद्यम में तत्पर रह, 
परम शुद्धि को पा लेता हें, हे ब्राह्मण ! ऐसा जानो ॥ 


[बूबंबतू-- | । आयुष्मान्‌ भारद्राज अहतो मे एक हुये । 
$ ८, अग्गिक सुत्त (७ १ ८) 
ब्राह्मण कोन ? 


एक समय भगवान्‌ राज़ग्रषटट के वेलुबन कलन्दकनिवाप में विहार करते थे। 

उस समय अग्निक-सारदाज़ बत्यण ऊे यहाँ घी के साथ खीर तैयार थी--अग्नि-हवन करने 
के निमित्त । 

कह (5 ९. के. 8 ३ 

तब, भगवान सुबह मे पहन आर पात्र चीवर ले राजग॒ह में भिक्षाटन के लिये पढे । राजगृह मे 
घर-घर भिक्षाटन करते क्रमश जहाँ अग्निक भारद्वाज्ञ ब्राह्मण का घर था वहाँ पहुँ चे । पहुँचकर एफ ओर 
खडे हो गये । के 

अग्निक-भारहाज ने भगवान्‌ को भिक्षाटन करते देखा | देखकर भगवान्‌ को गाथा मे कहा --- 
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(जो) तीन बेदी को जाननेवाला, ऊँची जाति का, बडा घिद्वान्‌, 
वया विद्या ओर आचरण से सम्पन्न हो वही इस खीर को खाय ॥ 
[ भगवान्‌--] 
बद़ा बोलनेयाला कोई जाति से बाह्मण नहीं होता है, 
वह जिसका मन बिट्कुल मेला है, ढोगी, चालबाज ॥ 
जो पूर्ण जन्म की बातों को जानता है, स्वर्ग जोर अपाय को देखता ह, 
जो जावगमन से उठ गया है, परम ज्ञानी, सुनि, 
इन तीन को जानने के कारण बह ब्राह्मण श्रेविद्य होता हे, 
विद्या और आचरण से सम्पन्न, वही इस खीर का भोग करे ॥ 
हे गतस ! जप भोग छगावें । आप गोतम ब्राह्मण है । 
[ भगवान्‌-- ] 
४ ध्र्मोपठेश करने पर मिला भोजन मुझे स्वीकार नहीं, 
| हे ब्राह्मण ! ज्ञानियों का यह वर्म नहीं, 
| बुद्द थर्मोपदेश के छिये दिये गये को स्वीकार नही करते, 
ब्राह्मण ! थर्म के रहने पर यही बात होती हे ॥ 
दूसरे अन्न ओर पान से, 
केवली, महषि, क्षीणाश्रव, 
परम शुद्ध हुये की सेवा करो 
पुण्थार्थी तुम्हारा! पुण्य बढ़े ॥ 
आयुष्मान्‌ भारद्वाज अहंतो में एक हुये । 


“6 ९, सुन्दरिक सुत्त (७ १ ९) 


दक्षिणा के योग्य पुरुष 


हि 


एक समय भगवान्‌ कोशल मे सुन्दरिका नदी के तीर पर बिहार फरते थे। 

उस समय झुन्दरिक-भारद्वाज बाह्मण सुन्दरिका नदी के तीर पर अग्नि हवन कर हुतावशेष 
की परिचय्पा कर रहा था । 

तब, सुन्दरिक भारद्ााज उठ चारो ओर देखने छगा--फहोन इस हृषच्यावशेष को भोग छगावे ? 

सुन्दरिक भारद्वाज ने एक वृक्ष के नीचे भगवान को शिर ढके बेठा देखा। देखपर बायें हाथ से 
हृव्यशेष को ओर दाहिने हाथ से कमण्डलु को ले जहाँ भगवान्‌ थे बहाँ आया । 

तब खुन्दरिक-भारद्दाज़ के आने की आहट पा भगवान्‌ ने शिर पर से चीवर उतार लिया । 

तब, सुन्दरिक भारद्वाज “अरे ! यह मथमुडा है ! अरे | यह मथमुडा है !” कहता उलटे पॉव 

लाट जाना चाहा । 


तब, खुन्दरिक भारद्वाज के मन मे यह हुआ--कितने ब्राह्मण भी माथ मुडवा लिया करते है। 
जे ९.) 
तो में चलकर उसकी जात पूछें। 
तब, सुन्द'रेक भारहाज जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया । आकर भगवान्‌ से बोला--आप किस 
जात के है ? 
[भसगवान-- ] 
जात मत पूछो, कर्म पूछो, 
रूफडी से भी आग पेदा हो जाती है, 


७ २१०५९] 


९. सुन्दरिक सुत्त [३९ 


ञ्े 


नीच कुछवाले भी धीर मुनि होते है, 
न कक हर हे 
श्रेष्ठ आश लज्ञाशील पुरुष होते है, 
सस्य से दानत, ओर सयमी होते है, 

दु खो के अन्त को जाननेवाले, ब्रह्मचय के फल पाये, 
यज्ञोपर्व)त तुम उसका आवाहन फरो। 

वह समय पर हवन करता है, दक्षिणा पाने ऊा पान्न ॥ 


| सुन्द्‌रिक--] 


हा ! सेरा यह यज्ञ किया हुआ हवन क्यि। हुआ सफछ हा, 
कि आप जेसे ज्ञानी मिल गये, 

आप जो के दर्शन नहीं होने के कारण ही 

दूसरे तीसरे हव्यशेप को ख। लिया करते है ॥ 

आप भोग छगावें । आप गौतम ब्राह्मण है | 


[संगवान-- | 
बसॉपदेश करने पर मिला भोजन मुझे स्वीकार नहीं, 
[पूवंबच--] 

तो, है गातम ! यह हृव्यशेष में फ़िसे ढूँ? 

हे श्रह्मण | देवता के साथ इस लछोफ मे में किसी हो नहीं ऐसता हूं जो इन हब्पशेष को 
खाकर पचा ले--बुद्द या बुद्ध के श्रावधक्र को छोड । तो, हे ब्राह्मण ! या दो तुम इस हृव्यशेप को किसी 
ऐसी जगह छोड दो जहाँ घास उगी न हो, या बिना प्राणीवाले कसी जल में बहा दो। 

तब, सुन्दरिक भारद्वाज ने उस हृच्यशेष को बिना प्राणीवाले किसी जल से बहा दिया । 

तब, वह हृव्यशेष पानी पर गिरते ही चट्चटाते हुये भभक उठा, छहर उठा। जरे, दिन भर, 
आग में तपाया लोहे का फार पानी मे पडते ही चट्चराते हुये भभक उठता हे, लहर उठता है, वेसे ही 
वह हृष्यशेप पाती पर पडते ही चिडचिडाते हुये भभ्क बठा, रूहर उठा । 

तब, खुन्द रिक्त भारद्वाज ब्राह्मण कोतूहल से भर जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया। जरूर एक ओर 


खडा हो गया । 


एक ओर खडे हुये सुन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मण को भगवान्‌ ने गाया में कहा-- 


हे वाह्यण ! छफडियाँ जला-जलाकर, 
अपनी शुद्धि होन। मत समझो, यह बाहरी ढोग भर है । 

पण्डित छोग उससे शुद्धि नही बताते, 

जो बाहरी बनावट से शुद्धि पाना चाहता है ॥ 

हे ब्राह्मण ! में ऊकंडियों ज़छाना छोड, 

आध्यात्म ज्योति जलाता हूँ, 

मेरी आग सदा जलती रहती है, नित्य समाहित रहता हैँ, 

में अहंत्‌ हूँ, बरह्मचारी हूँ॥ 

हे ब्राह्मण ! अभिमान तुम्हारे लिये अनाज है, 

क्रोध घूँआ, मिथ्या भाषण राख, 

जीभ खधा, हृदय जलाने की जगह, हा 
अपना सुदान्‍्त आत्मा ही ज्योति है ॥ 
धर्म जलाशय है, शीछ घाट हे, 
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निर्मल ओर सज्नों से प्रशस्त, 

जिसमे ज्ञानी पुरुष स्नान करते है, 

स्वच्छ गात्रवाले पार तर जाते है ॥ 

सत्य, धर्म, सयम तथा ब्ह्मचयेवाला, 

हे ब्राह्मण ! मध्यम मांग श्रेष्ठ हे, 

सुमार्ग पर आ गये छोगो को नमस्कार करो, 
उसी नर को में धम/त्मा कहता हूँ ॥ 


[ चूवंबत्‌ | । आयुष्मान्‌ भारद्वाज अहँतो में एक हुये । 
६ १०, बहुधीतु सुत्त (७ १ १० ) 
बेलो की खोज में 


एक समय भगवान कोशछ जनपद के एक जगल में विहार करते थे । 
उस समय किसी भारहाजगोत्र ब्राह्मण के चादह बेल गुम हो गये थे । 


तब, वह ब्राह्मण अपने बैछो को खोजता हुआ जहाँ वह जगर था वहाँ आ निकला । आकर, 
उस जगलर में भगवान्‌ को आसन छगाये, शिर को सीवा किये, स्घृतिमान्‌ हो बडे देखा । 


देखकर, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया । आकर, भगवान्‌ के पास यह गाथाये बोला-- 


अवश्य ही, इस श्रसमण को चोदह बेल नही है, 
आज़ छ दिन हुये इसे मारूस नहीं, 
इसी से यह श्रमण सुखी हे ॥ 
अवर्य ही, इस श्रमण को तिल खेत की बर्बादी नहीं होती होगी, 
पोधे एक पत्तिवाले, या दो पत्तेवाले होकर, 
इसी से यह श्रमण सुखी हे ॥ 
अवश्य ही, इस श्रमण के खाली भण्डार में चूहे, 
दण्ड पेल नहीं रहे हैं, 
इसी से यह श्रमण सुखी हे ॥ 
अवश्य ही, सात महीनों से इस श्रमण की ब्रिछावन, 
पड़ी-पडी चीरूर ओर उडीस से भरी पडी नहीं है, 
इसी से यह श्रमण सुखी हे ॥ 
अवश्य ही, इस श्रमण की सात विधवा छडकियां, 
एक बेटेवाली, ओर दो बेटं।बाली नही है, 
इसी से यह श्रमण सुखी हे ॥ 
अवश्य हो, इस श्रमण को पीछी ओर तिछो से भरे शरौरवाली ख्री, 
नही होगी, जो छात मारकर जगाती होगी, 
इसी से यह श्रमण सुखी हे ॥ 

- अवश्य ही, इस श्रमण को सुबह ही सुबह कजेंदार, 
“चुकाओ, कर्जा चुकाओ” कह, नही तय करले होगे, 
इसी से यह श्रमण सुखी है ॥ 


७ १ १० |] १० बहुवीतु सुत्त [ १३७ 


[ भगवान--- ] 
नही ब्राह्मण ! मुझे चोद॒ह' बेल नहीं है, 
आज छ दिन हुये यह भी पता नही, 
ब्राह्मण ! इसी से में सुखी हूँ ॥ 

[ इसी तरह ] 
नहीं ब्राह्मण ! मुझे सुबह ही सुबह कज दार, 
“चुकाओं, कर्जा चुकाओं? कहकर नहीं तग फरते है, 
बाह्मण ! इसी से मे सुखी हूँ ॥ 

[ पूवबत्‌ ] | आयुष्मान्‌ भारद्वाज भहंतों मे एक हुये । 


अहत्‌-बर्ग समाप्त । 


१4 


दूसरा भाग 
उपासक-चर्ग 


6 १, कसि सुत्त (७ २ १) 
बुद्ध की खेती 


ऐसा मेने सुना । 
एफ समय भगवान्‌ सगध में दक्षिणागिरि पर एकनाछा नासक ब्राह्मणग्राम में विद्दार 
करते थे | 
उस समय, बोनी के काल पर ऋषि-भारद्वाज्ञ ब्राह्मण के पाँच सो हल छग रहे थे । 
तब, भगवान्‌ सुबह मे पहन और पात्रचीवर ले जहाँ कृषि-भारहाज ब्राह्मण का काम छग रहा 
था चहोँ गये । 
उस समय कृषि भारदाज़ ब्राह्मण की और से खाना बॉटा जा रहा था। तब, भगवान्‌ वहां 
जाफर एक ओर खडे हो गये । 
कापे-भारदाज बाह्मण ने भगवान्‌ को भिक्षा के लिये खडा देखा। देसक्र भगवान से यह 
| घोला--भ्रमण ! सै जोतता ओर बोता हैं। मे जोत बोकर साता हूँ। श्रमण ! तुम भी जोतो जौर बोओ । 
। तुम भी जोत बोफर खाओ। 
ब्राह्मण ! में भी जोतता भार बोता हूँ। मे भी जोत घोकर खाता हूँ । 
फितु, में तो आप गोतम के बुर, हल, फार, उकुनी था बेल ऊुछ नही देखता है। इस पर भी 
भाप गौतम कहते है--बाह्मण ! मै भी जोतता और बोता हूँ। मैं भी जोत बोकर खाता हूँ । 
तब, क़ृषे भारद्वाज ब्राक्षण भगवान्‌ से गाथाय॑ कहा--- 


क्ृपक होने का दावा करते है, किंतु आप की खेती में नहीं देखता 
कृषक पूछता है, कहे--डस खेती को मे केसे जानूँ॥ 
[ भगवान-- | 
श्रद्धा बीज, तप वृष्टि, प्रज्ञा ही मेरा जुआठ ओर हल हे, 
लज्जा हरिस हे, मन की जोत हे, स्घृति फाल उकुनी है, 
शरीर और वचन से सयत, भोजन का अदाज जाननेवाला, 
सत्य की निराई करता हूँ, सोरत्य मेरा विश्राम है, 
वीर्य मेरा छद॒नी बैल हैं, जो निर्वाण तक छे जाता है, 
बिना छोटे हुये बढ़ता जाता है, जहाँ जाकर शोक नही करता ॥ 
ऐसी खेती करनेवाला, अम्गृत की उपज पाता है, 
इस खेती को कर, सभी दु खों से छूट जाता है ॥ 


आप गौतम भोग छगावें। आप गौतम सचमुच में कृषक है, जो आप की खेती में अमृत की 
उप्रज होती हे । 


७, २ २ ] २ उदय खुक्त - [१३९ 


| भगवान-- ] 
धर्मोपदेश करने पर मिझछा भोजन मुझे स्वीकार नहीं, 
हे ब्राह्मण ! ज्ञानियों का थह धर्म नहीं, 
बुद्ध धर्मोपदेश के छिये दिये गप्रे को स्वीकार नही करते, 
ब्राह्मण ! धर्म के रहने पर यही बात होगी है ॥ 
दूसगे अन्न ओर पान से, 
केवली, महर्षि, क्षीणाश्रव, 
परम शुद्ध हुये की सेवा करो, 
पुण्यार्थी तुम्हारा पुण्य बढ़े ॥ 
ऐसा कहने पर कृषि भारद्वाज ब्राह्मण सगवान से बोछा--धन्य है आप गौतम ! धन्य है !! 
हे गोतम, जेसे उलटे को पलट दे, ढँ के को उधार दे, भटके को राह बता दे, था अन्धकार में तेल प्रदीप 
जछा दे जिसमे जाँखवाले रूपो को देस लें, वेसे ही भगवान गोतम मे अनेक प्रकार से बर्म को प्रकाशा । 
यह में भगवान्‌ गौतम की शरण मे जाता हूँ, धर्म की, और सघ की। आज से जन्म भर के लिये आप 
गोतम सुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें । 


हे 8 २, उदय सुत्त (५७ २ २) 
बार-वार भिक्षाटन 


आवस्ती मे । 

तब, भगवान्‌ सुबह से पहन और पात्र चीवर छे जहाँ उदय बाह्मण का घर था वहों पधारे । 

तब, उदय ब्राह्मण ने भगवान्‌ के पात्र को भात से भर दिया। 

दूसरी बार भी । 

तीसरी बार भी उदय ब्राह्मण ने भगवान्‌ के पात्र को भात से भर कर कहा--श्रमण गौतम बडे 
परके है, बार-बार आते हैं । 


| भगवान-- |] 
बार बार छोग बीज बोते हैं, 
बार बार मेघ राज बरसते हैं, 
बार-बार खेतिहर खेत जोतते हैं, 
बार-बार देशवालो को उपज होती है ॥ 
बार-बार थाचक थाचना करते हैं, 
बार बार दानपति दान देते है, 
बार-बार दानपति दान देकर, 
बार-बार स्वर्ग मे स्थान पाते है ॥ 
बार-बार ग्वाले दूध दूहते हैं, 
बार-बार बच्चा माँ के पास जाता है, 
बार-बार मेहनत-परिश्रम करते हैं, 
बार-बार मूख गे में पढ़ता हे ॥ 
बार-बार जन्म छेता है और मरता है, 
बार-बार लोग श्मशान ले जाते हैं, 


१३० ] > संयुक्त-निकाय [8७२३ 


पुनर्व से छूटने के मार्ग को पा, 
महा ज्ञानी बार बार नही जन्म अहण करता है ॥ 
[पूवंबत] | आज से जन्म भर के लिये आप गोवम सुझे अपना शरणागत डपासक 
स्वीकार करे । 


४ ३, देवहित सुत्त (७ २ ३) 
बुद्ध की रु्णता, दान का पात्र. 


भ्रावस्ती मे । 
उस समय भगवान्‌ को वात की बीमारी हो गई थी। जआयुष्मान उपचान भगवान्‌ की सेचा 
में लगे थे। 
तब, भगवान ने आयुष्मान्‌ उपयान को आमन्न्रित किया--उपधान' | सुनो, कुछ गरम पानी 
ले आओ | 
“भन्ते, बहुत अच्छा” कह, आयुष्मान उपचान भगवान्‌ को उत्तर दे पहन और पात्र चीवर ले 
जहा देघहित ब्राह्मण फा घर था वहाँ गये । जाकर चुप्चाफ एक ओर खड़े हो गये । 
देवहित बाह्मण ने आयुष्मान्‌ उपवान को चुपचाप एक ओर खडे देखा। देखकर आयुष्मान्‌ 
उपचान को गाथा मे कहा--- 
चुपचाप आप खडे, शिरः मुडाये, सघादी पोढ़े, 
क्या चाहते, क्या खोजते, क्या मॉगने के लिये आये है ? 


(डपंवान--] 


ससार के जहंत, छुढ्ठ, मुनि वाशत-सेग से पीडित है, 
यदि गरम पानी हे, तो ब्राह्मण ! मुनि के लिये दो, 
पूजनीयो से जो पूज्य, सत्काए पात्रों मे जो सत्कार के पात्र 
तथा आदरणीयों मे जो आदरणीय हैं उन्ही के लिये में चाहता हूँ ॥ 
तब, देवहित बाह्यण ने गरम पानी का एक भार ओर गुड़ की एक फ़ेटली नोकर से मेंगवा 
आयुष्मान्‌ उपयान को दे दिया। 
तब, आयुष्सान्‌ उपयान जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये । जाकर, उन्होंने भगवान्‌ को गरम पानी से 
नह॒छा, गरम पानी में कुछ गुड घोलकर भगवान को दियः । 
तब, भगवान्‌ की तकलीफ कुछ घट गई । 
तब देवहित ब्राह्मण जहोँं भगवान्‌ थे वहाँ आया । आकर भगवान्‌ का सम्मोदन किया | आब 
भगत ओर कुशल क्षेस के प्रदन पूछने के बाद एक ओर बेठ गया। 
एक जोर बेठ देवहित बाह्मण ने भगवान्‌ को गाथा में कहा-- 
दान देनेवाला किसे दान दे ? किसको देने क्वा महाफल होता है 
केसे यज्ञ करनेवाले की कैसी दक्षिणा सफल होती है, ? 
[ भगवान-- |] 
पूर्व जन्म की बातों को जिसने जान लिया है, | 
स्वर्ग ओर अपाय की बातो को जो समझता है, 
जिसकी जाति क्षीण हो गई हे, 
परम ज्ञान का छाभी मुनि 


७२४] ४ महासालछ खुत्त [ (४१ 


दान देनेवाला इन्ही को दान दे, 
इन्ही को देने का महाफल होता हे, 
ऐसे यज्ञ करनेवाले की, 
ऐसी ही दक्षिणा सफल५होती है ॥ 
। आज से जन्म भर के लिये आप गोतम मुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें । 


8 ७, महासाल सुत्त (७ ९ ४) 
पुत्रों द्वारा निष्कासित पिता 


भ्रावस्ती मे । 
तब, एक ब्राह्मण बंडा आदमी गुद॒डी पहन जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जाथा। आकर भगवान्‌ का 
सम्मोदन किया । आवभगत ओर कुशल क्षेम के प्रश्न पूछने के बाद एक ओर बैठ गया। 


एक ओर बेठे उस ब्राह्मण बडे आदमी को भगवान्‌ ने कहा--बाह्मण ! इतनी गुदडी क्‍यों 


पहने हो ? 
हे गौतम ! मेगे चार बेटे है । अपनी स्त्रियों की सलाह से उन्हाने मुझे घर से निकाल दिया है । 
तो, हे ब्राह्मण ! इन गाथाओं फो तुम थाद कर सभा खूब लग जाने पर अपने पुत्नों के वहा होते 
उठकर पढ़ना--- 
जिनके पेढा होने से मुझे बडा आनन्द हुआ था, 
जिनका बना रहना मेरा बडा अभीष्ट था, 
वे अपनी स्थ्ियो की सछाह से, 
हथ देते है, कुत्ता जेसे सुअर फो ॥ 
ये नीच ओर खोटे हे, 
जो मुझे बाबू जी, बाव जी,' कहकर पुकारते है, 
बेटे नही, राकस है, 
जो मुझे,बुढाई मे छोड रहे है ॥ 
जसे बेकार बुड्ढे घोडे को, 
दाना मिलना बन्द हो जाता है, 
वेसे ही बेटों का यह बूढा बाप, 
दूसरों के दरवाजे भीख माँग रहा है ॥ 
मेरा डण्डा ही यह कही अच्छा हे, 
मगर ये नालछायक बेटे नहीं, 
जो भडके बेल को भगा देता है, 
ओर चण्ड कुत्तों को भी, 
आँधेरे मे पहले पहल यही चलता हे, 
गहरे का भी थाह लगा ढेता हे, 
इसी डण्डे के सहागे, 
ठेस रूगने पर भी मिरने से बच जाता हूँ ॥ 
तथ्र वह ब्राह्मण बड़ा आदमी भगवान्‌ के पास इच गाथाओ को सीख खभा खूब. जम जाने पर 
अपने पुत्रो के वहाँ होते उठकर पढने लगा--- 
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जिनके पेदा होने से मुझे बडा आनन्द हुआ था, 
[ पूर्व बत्‌ | 
इसी डण्डे के सहारे, 
ठेस रूगने पर भी गिरने से बच जाता हूँ ॥ 
तब, उस ब्राह्मण को उसऊे पुत्रों ने घर छे जा नहछा कर प्रत्येक ने थान का जोडा भेंट चढ़ाया । 
तब, वह ब्राह्मण एक जोडा थान लेकर जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया। एक ओर बैठ गया। 


एक ओर बैठ, डस ब्राह्मण ने भगवान्‌ फो कहा--हे गौतम ! हम बाह्यण आचार्य को आचार्य- 
दुक्षिणा दिया करते है । आप गोतम इस आचार्य दक्षिणा को स्वीकार करें । 
भगवान्‌ ने अनुकस्पा कर स्वीकार किया । 
[पूर्वंचत्‌] | आज से जन्म भर के छिये आप गोतम सुझे जपना शरणागत डपासक 
स्वीकार फरें । 


8 ७५, प्रानत्थेद्ध सुच ( ७ २ ५) 
असभिमान न करे 


धावस्ती मे । 
उस समय अभिमान-अकड नाम का एफ ब्राह्मण श्रावध्ती मे वास करता था। वह न तो 
माता को अणास्‌ करता था, व पिता को, न आचार्य को, और न जेठे भाई को । 
उस समप्र भगवान्‌ बड़ी भारी सभा के बीच घधर्मापदेश झर रहे थे । 
तब, अभिमान-अकड़ बाह्यण के मन में यह हुला--यह श्रमण गौतम बडी भारी सभा के 
बीच वर्मोपदेश कर रहे है। तो, जहाँ श्रमण गोतम हैं वहाँ मे भी चलूँ। यदि श्रमण गौतम मुझसे कुछ 
पूछताछ करेगे तो में भी उनसे कुछ बाते करूँगा । यदि श्रमण गोतम सुझसे कुछ पूछताछ नही करेंगे तो 
में भी उनसे कुछ न बोलेंगा । 
तब, अभिमान-अकड़ त्राक्षण जहाँ भगवान्‌ थे वहों गया। जाकर चुपचाप एक ओर खड़ा 
हो गया । 
तब, भगवान्‌ ने उससे कुछ पूछताठ नहीं की. 
तब, अभिमान-अकड़ ब्ाह्मण “यह भ्रमण गोतम कुछ नहीं जानते है” सोच, छोट जाने के लिये 
तेयार हुआ । 
तब, भगवान्‌ ने अभिमान-अकड़्‌ ब्राह्मण के वित् को अपने चित्त से जानकर कहा--- 
ब्राह्मण | अभिमान करना उचित नही, 
ब्राह्मण | जिस उद्देश्य से यहाँ आये थे, 
उसे बसा कह डालो ॥ 


तब, अभिमान अकड़ ब्राह्मण “श्रमण गोतम मेरे चित्त की बाता को जानते हैं” जान भगवान्‌ 
के परी पर खड़े गिर गया, उनके चरणों को सुँह से चूमने लगा, हाथ से पाछने लगा, और अपना नाम 
सुनाने लगा--हे गंतम ! में अभिमान अकड़ हूँ | हे गोतम ! मे अभिप्रान-अकड हे 

तब, सभा में आये सभी छोग आश्चर्य से चकित हो गये। आश्चर्य है रे! अद्भुत है ! यह 


असमान-अकड़ बाह्मण न तो माता को प्रणाम करता है, न पिता को, न आचार्य को. और न जेड़े 
भाई को सो श्रमण गोतम के चरणो पर इतना गिर पड रहा है। 
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तब, भगवान्‌ ने अभिमान-अऊकऊड़ प्राह्मण को यह क्ह्या--ब्राह्मण ! बस करो, उठो, यदि मेरे प्रति 
तुम्दे श्रद्धा हे तो अपने आसन पर बेठों । 
तब आभमान अकड़ वाह्मण अपने आसन पर बेठकर भगवान से यह घोछा --- 
» किनके साथ अभिमान न करे ? 
किनके श्रति गोरव भाध रच्खे ? 
किनका सम्मान किया करे १ 
किनकी पूजा करना अच्छा है १ 
[ भगवान्‌ -- |] 
/माँ, बाप, ओर बडे भाई, 
* ओर चोथा आचार्य, इनऊ्रे प्रति अभिमःन न करे, 
उन्ही के प्रति गोरव भाव रक्‍्खे, 
उन्ही का सम्मान फ़िया करे, 
उन्ही की पूजा करना अच्छा हे । 
अभिमान हटा, अकड छोड उन अनुत्तर, 
अहत्‌, शानत हुए, कृतकृत्य ओर अन/श्रव को अणाप्‌ करे । 
। आज़ से जन्म भर के लिये आप गौतम सुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें । 


/ 


५ ६, पञ्चननिक सुत्त (७ २ ६) 
झगड़ा न करे 


श्रावस्ती मे । 

उस समय झगड़ालद्ू नाम का एक बाह्मण श्रावस्ती मे वास करता था । 

तब झगडालू ब्राह्मण के मन मे यह हुआ--जहाँ श्रमण गोतम है वहाँ में चल चलोँ। श्रसण 
गातम जो कुछ कहेगे में ठीक उसका उलटा ही कहेगा। 

उस समय भगवान्‌ खुली जगह में टहल रहे थे । 

तब झगड़ात्यू ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे वहों जाया । आकर भगवान्‌ के पीछे पीछे चलते हुये कहने 
लगा--अ्रमण ! धर्म उपदेशं । 


| भगवान-- ] 
,/ जिसका चित्त मैला है, झगडा के लिये जो तना हे, 
ऐसे झगडाल्‌ के साथ बात करना गीछ नही । 
जिसने विरोध भाव ओर चित्त की उच्जूखछता को दबा, 
द्वेंघ को बिलकुल छोड़ दिया है, उसी को कहना उचित है ॥ 


। आज से जन्म भर के लिये आप गोतम मुझे अपना शरणागत उपासफ स्वीकार कर । 
6 ७, नवकम्प सुत्त (७ २ ७ ) 
जगल कट चुका है 


एक समय भगवान्‌ कोशल के किसी जगर मे विहार करते थे । 
उस समय नवकाममिक-भारद्वाज़ ब्राह्मण उस जगछ में छकड़ी चिरवा रहा था | 


श्छठ | सयुत्त-निकाय [७२ ८ 


नवकार्भिक-भारहाज ब्राह्मण ने भगवान्‌ को किसी शाल वृक्ष के नीचे आसन लगाये, शरीर 
सीधा किये, स्टृतिमान्‌ हो बेठे देखा । 


देखकर उसके मन में यह हुआ--मैं तो इस जगछ में अपना काम करवाने मे छगा हूं। यह 
श्रमण गौतम क्या कराने मे छगे हैं १ 


तब नवकामिक-भारद्ाज ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जाया। आकर भगवान्‌ से गाथा 
में बोला-- 
अपने किस काम मे लगे हो, हे भिश्ल, इस शाल-वन मे ? 
जो इस जगलछ में अकेले ही सुस से विहार करते हो ? 


| भगवान -- | 
| जगछ से मेरा कुछ काम नही बच है, 
। मेरा जगरू कट-छॉटफर साफ हो गया, 
से इस वन में दु ख से छूट परम पद पा, 
असनन्‍्तोष को छोडफर अकेला रमता हूं ॥ 
आज से जन्म भर के जिये आप गोतम मुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें । 


$ ८, कट्ठहार सुतत ( ७ २, ८ ) 
निरन वन में वास 


एक समय भगवान्‌ कोदशाल के किसी जगलर में विहार करते ये । 
उस समय किसी ज्वारद्ाजगोन्न आह्यण के कुछ कठचुनवे चेंले उसी जगल म गये । 


जाकर उन्होंने भगवान्‌ को उस जगल में स्थृतिमान्‌, हो बेठे देखा । देखकर, जहाँ भारद्वाज- 
गोत्र ब्राह्मण था वहों गये। जाफर भारद्वाज से बोकछे अरे ! आप जानते है । फलाने जगरू मे एक्र 
साधु स्वतिमान्‌ हो बेठा है। 


तब, भारद्दाजगीत्र बाह्मण उन ऊड़कों के साथ जहाँ वह जगल था वहाँ शया | उसने भी 
भगवान्‌ को उस जगल में स्थृतिमान्‌ हो बेठे देखा । देखकर जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया। आकर 
भगवान्‌ से गाथा मे बोला--- 


घोर, भयानक, झून्य, निजन आरण्य में पेठ, 
भव्य अचल आसन लगाये, 

भिक्षु । बड़ा सुन्द्र ध्यान छुगाये बैठे हो ॥ 
न जहाँ गीत है न जहाँ बाजा, 

ऐसे ज़गल में अकेला बनवासी झुनि को देख, 
मुझे बड़ी हेरानी हो रही हे, 

कि वह अकेला जंगल मे केसे प्रसक्ता से रहता है ॥ 
मे समझता हूँ कि लोकाधिपति के साथ, 
अनुत्तर स्वर्ग की कामना से, 

आप निज्न वन मे क्‍यों बस रहे हैं, 

बह्मस्व प्राप्ति के लिए यहाँ तप कर रहे हैं ॥ 
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[सगवान्‌--] 
जो कोई आकाक्षा या आनन्द उठाना हे, 
नाना पदार्थों में सदा आसक्त, 
इच्छाये, जिनझा मूल अज्ञान से हे, 
सभी का सेने बिल्कुल त्याग कर दिया हे, 
तृष्णा ओर इच्छाओं से रहित में अफेला, 
सभी धर्मों के तत्व को जाननेवाला, 
अनुत्तर ओर शिव बुद्धव्व को पा, 
हे ब्राह्मण ! एकान्त मे मैं निर्भीक ध्यान करता हे । 
। आज से जन्म भर के लिये आप गोतम सुओे अयना गरणागत उपासऊ स्वीकार फरे । 


$ ९, मातुपोसक सुत्त ८ ७, २, ९) 
माता पिता के पोषण मे पुण्य 


श्रावस्‍्ती में । 

तब, मातृपोषक बराह्यण जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया | आकर एक जोर बेठ गया । 

एक ओर बेठ मातृपोषक बाह्यण ने भगवान्‌ को यह कहा--हे गौतम ! मैं धर्म पूर्वक भिक्षाटन 
करता हूँ। धर्म पूवफ मिक्षाटन कर माता पिता का पोषण करता हूँ । हे ग।तम ! ऐसा करनेवाछा मे 
अच्छा फरता हूँ था नही ? 

बाह्यण | अवश्य, ऐसा करनेवाझे तुम अच्छा कर रहे हो। ब्राह्मण ! जो धर्म पूयक भिक्षाटन 
करता है, वर्स पूरक भिक्षाटन कर माता पिता दा पोपण दरता है वह बहुत पुण्य कमाता है। 

जो मनुष्य माता या पिता फ्री बम से पोखता है उससे पण्डित छोग उसकी ग्रशला करते है, 
मरफर वह स्वर्ग से अ/नन्‍्द करता है। 

। आज से जन्म भर ऊे लिये आप गातम सुझे अपना शरणागत डपासऊ स्वीफार करे । 


» १०, भिक्लक सुत (७ २ १०) 
भिश्ठुक्त भिश्लु नदी 


भ्रावस्ती में । 
तब मिश्लुक वाह्मण के वाह्मण जहाँ भगवान्‌ थे बहा आया। आफऊर एक ओर बढ गया । 
एक ओर बठ भिश्षुक बाह्मण ने भगवान्‌ को कहा--हे गौतम ! मै भी सिक्षुक्‌ हूँ और आप भी 
भिक्षुक है। हम दोनों मे फरक क्‍या है ? 
| भगवान्‌-- ] 
इसलिये कोई भिश्ठु नही होता क्योंकि वह भीख मांगता हे, 
/ जब तऊ दोषयुक्त है तब तक वह भिश्लु नहीं हो सकता । 
जो ससार के पुण्य ओर पाप बहाकर, 
ज्ञानपूर्वक सच्चे बह्मचर्य का पालन करता हे, 
वही यथार्थ में भिक्षु कहा जाता है ॥ 
। आज से जन्म भर के छिये आप गौतम मुझे अपना शरणागत उपासऊ स्वीकार करें । 


१९ 
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6 ११, संगारव सुत्त (५ ७ २ ११) 
स्नान से शुद्धि नही 


भ्रावस्ती में । 
उस समय सगारव नाम का एक ब्रह्मण उठक शुद्धिक, उदक से शुद्धि होना माननेवाछा, 
श्रावस्ती से रहता था। साँझ सुबह उदक में ही पेठा रहता था । 
तब आयुष्मान्‌ आनन्द सुबह मे पहन और पाप्रचीवर छे श्रावस्ती में सिक्षाटन के लिये पढे । 
भिक्षाटन से छोट भोजन कर लेने के बाद जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर 
एक ओर बेठ गये । 
एक ओर बेठ आयुप्मान आनन्द ने भगवान को यह फहा--भन्‍्ते ! सगारव ब्राह्मण साँझ 
सुबह उदफ ही मे पेठा रहता है । भन्‍ते ! अनुफम्पा करके भगवान जहाँ संगारव का घर है वहाँ चलें। 
भगवान्‌ ने चुप रहफर स्वीकार कर लिया । 
तब भगवान्‌ सुबह में पहन ओर पात्र चीवर ले जहाँ सगारव का घर था वहॉ गये। जाकर 
बिछे आसन पर बेठ गये । 
तब सगारच ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया | आकर कुशछ प्रश्न पूछने के बाद एक 
ओर बेठ गया। 
एक ओर बेठे सगारव ब्राह्मण को भगवान्‌ ने कहा--ब्राह्मण ! क्‍या सच में तुम उदक शुद्धिक 
हो, डद्‌क से शुद्धि होना आनते हो ? साँझ सुबह उद॒क में ही पेठे रहते हो ? 
हो गोतम ! ऐसी ही बात है । 
आह्मण ! तुम किस उद्देश्य से उदक झुद्धिक हो, डद॒क से शुद्धि होना मानते हो, आर सरॉझ 
सुबह उदऊ में ही पेठे रहते हो १ 
हे गोतम ! दिन भर मे सुझसे जो कुछ पाप हो जाता है उसे सॉझ में नहाकर बहा देता हे। 
और रात भर मे जो कुछ प्राप हो जाता है उसे सुबह में नहाक्र वहा देता हैं। हे गौतम ! मै इसी 
बढे उद्देश्य से उठक झुद्धिक हो, उदक से शुद्धि होना मानता हूँ, और सॉस सुबह उद॒क में पैठा रहता हूँ 
भगवान] 
हे ब्राह्मण | धर्म जलाशय है, शील उसमे उतरने का घाट है, 
बिल्कुछ स्वच्छ, सज्जनो से प्रशस्त, 
जिसमे परम ज्ञ/नोी स्नान कर, 
पवित्र गात्रोवाला हो पार तर जाता है ॥ 
। आज से जन्म भर के लिये आप गोतम मुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करे। 


» १२, खोमदुस्सक सुत्त (७ २ १२) 
सनन्‍त को पहचान 


जैक समय भगवान्‌ शाक््य जनपद में खोमदुस्खेख नामक शाक्पो के कस्बे मे विहार 
करते थे। 

तब भगवानू सुबह मे पहन ओर पान्रचीवर ले खोमदुस्स कस्बे मे सिक्षाटन के लिये पैडे । 

उस समय खोमदहुस्स कस्बे के रहनेवाले ब्राह्मण गृहस्थ किसी काम से सभागृह मे इकहे 
थे। रिमश्िम पानी भी बरस रहा था । 
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तब, भगवान्‌ जहाँ बह सभा छगी थी वहाँ गये । 
खोमटुस्स कस्बे के रहनेवाके ब्राह्मण गृहस्थो ने भगवान्‌ को दूर ही से आते देखा | देखकर यह 
कहा--गे मथमुण्डे श्रमण सभा के निषमो को क्या जानगे ? 

तब, भगवान्‌ ने खोमठुस्स कस्बे मे रहनेवाले ब्राह्मण गृइस्थों को गाथा में कहय--- 
वह सभा सभा नहीं जहाँ सन्त नहीं, 
वे सन्‍त सन्त नहीं जो धर्म की बात नड्डी बता, 
राग, हेंप जोर मोह को छोड, 
धर्म को बखाननेवाले है! सन्त होते है ॥ 

। आज से जन्‍म भर के छिये आप गोतम हम छोगी को अपना शरणांगत उपासक स्वीकार करें । 


उपासक वर्ग समा 
ब्राह्मण-सथुत्त समाप्त । 


आठवाँ-परिच्छेद 
८, वड़गीश-संयुत्त 
ह १, निक्‍्खन्त सुत्त ( ८. १) 


बड़ीश का दइढ सकटप 
ऐसा मेने सुना । 
एक समय आयुप्सान वड़ीश अपने उपाध्याय आयुष्सान निम्नोथ कप के साथ आलूवी में 
अग्गालव चेत्य पर विहार फरते थे । उस समय आयुष्मान्‌ कड़ीश अभी तुरत ही नये प्रश्रजित हुये थे, 
विहार की देख रेख करने के लिये छोड दिये गये थे । 
तब कुछ खतरियों अलूऊत हो उस आराम में देखने के लिये आईं | उन खियं! को देखकर आयु- 
प्मान वड़ीश लुभा गये, चित्त राग से पगरू हो उठा । 
तब आयुष्मान्‌ वद्जीश के मन में यह हुआ--मेरा बडा अलाभ हुआ, छाभ नहीं, भेरश बडा 
दुर्भाग्य हुआ, सुभाग्य नही--झऊि में छुमा गया ओर मेरा चित्त राग से पागल हो उठा है। मुझे कौन 
ऐसा मिलेगा जो मेंगे इस मोह को दूर कर चित्त में शान्ति छा दे ! तो में स्वय ही अपने इस मोह को 
दूर कर चित्त से शान्ति ले आऊं। 
तब आयुष्मान्‌ वड्भीश अपने स्वयं उस मोह को दूर फर चित्त मं शान्ति के जाये, ओर उस 
समय उनके सुँह से यह गाथायें निकल पडी--- 
घर से बेमर हो निकल गये मेरे सन मे, 
ये बुरे ओर काछे वितक उठ रहे है, 
श्रेष्ठजनों के पुत्र, महाधनुबर, शिक्षित, इृढ पराक्रमी, 
चारा ओर से हज्ारा बाण बरसायें, 
यदि इससे भी अधिक स्त्रियों आधे, 
तो सेगे सन को नही डिगा सकेगी, 
अब में वर्म मे अतिष्ठित हो गया ॥ 
मेने अपने कानों सूर्यकुछोत्पन्न ठद्ध को कहते सुना है, 
कि निर्वाण के पाने का मार्ग क्या है, 
मेश सन अब वहीं बँच गया है ॥ 
इस प्रकार विहार करते यद्दि पापी मार मेरे पस आवेगा, 
तो में ऐसा करूँगा कि वह मेरे मार्ग को भी नहीं देख सकेगा ॥ 


् 


6 २, अरति सुत्त (८ २) 
५ राग छोड़े 
ऐसा मेने सुना । 


अर क अथयुष्मान्‌ बड़ीश अपने उपाध्याय आयुष्मान्‌ निम्रोध कल्प के साथ आलबी मे 
अग्गाल्व चेप्य पर विहार करते थे । 


हज 
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[जु 


उस सप्रय आयुष्मान निम्रोव कश्प मिक्षाटन से छोट भोजन कर छेले के बाद घिहार मे पेट 


जाया करते थे, ओर सॉञझ को या दूसगे दिन उसी समय निकला करते थे | 


णछ््५ 
[कस कु की 


डस समय जायुप्मान चड़ीश को मोह चढा आया था--राग से चित्त चञ्लल हो उठा था । 
तब आयुष्मान्‌ वद्जीश के मन मे यह हुआ-- [ पूर्व॑वत्‌ ]। तो से स्वय्र ही अपने इस सोह 
को दूर फर चित्त मे गान्ति ले आ(ऊँ। 
तब आयुष्मान्‌ वज्चीशग अपने स्वय उस मोह ऊफो दूर कर थित्त में शान्ति ढऐे जाये, ओर उस 
समय उनके झुंह से ये गाथाये निकछ पी--- 
( धर्मांचरण में ) असतोष, ( कामोपभोग में ) सतोष, 
आर सारे पाप बितर्को को छोड, 
कही भी जगल उगने न दे, 
जगरू को साफ पर खुले मे रहतेवाला भिद्धु ॥ 
जो पृथ्वी >े ऊपर था आफाश मे, 
ससार के जितमे रूप हे, 
राभी एुराने हं'ते जाते है, जनित्य है, 
ज्ञानी एसप इसे जानकर प्रिचरते है ॥ 
सासाश्कि भोगा भें लोग छुमाये डे, 
देखे, सुने, छूये और अनुभव किये वर्मा ऊे प्रति 
स्थिर-चित्त जो इनऊे प्रति इच्छाओं को दबा, 
उनमे छिप्त नही होता ६--डसी को मुनि कहते है ॥ 
जो साठ भिथ्या आरणाय, 
पृथक्‌ जनों मे छगी है, 
डनमे जो सही नहीं पडता हे, 
जो दुष्ट बातें नही पोल्ता है, वही भिक्षु है ॥ 
पण्डित, बहुत फाल से समाहित, 
ढंग न बनानेवाला, ज्ञानी, लोभ रहित, 
जिस सुनि ने शान्त पद जान 
निर्याण को प्राप्त कर लिया है, अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा है ४ 


। 


6 ३, अतिमज्ञना सुत्त (८. ३ ) 


अभिमान का त्याग 

एक समय आशधुप्मान वड़ीश अपने उपाध्याय आयुष्मान्‌ निम्नोथ कल्प के साथ आलबी मे 
अगप्गालव चेत्य पर विहार करते थे । 

उस समय जार ष्मान्‌ वज्ञीश अपनी प्रतिभा के अभिमान से दूसरे अच्छे भिश्ल॒र्ओआ की निनन्‍दा 
करते थे । 

तब आयुष्मान्‌ वद्रीग के मन में यह हुआ, “मेरा बडा अछाभ हुआ, लाभ नही, सेरा बडा 
दुर्भाग्य हुईआ, सुभाथ नही, कि में अपनी अतिना के अभिसान से दूसगे अच्छे मिन्लुओ की बिन्‍्दा 
करता हूँ ॥? 

तब स्वय अपने चित्त में पश्चात्ताप उत्पन्न कर अ।युष्म।न्‌ वजच्भीश के सुँह से ये गाथायें निकछ 
पी --- 


है 
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कक. 


हे गौतम के श्रावक | अभिमान छोड़ों, 
अभिमान के मार्ग से दूर रहों, 

अभिमान के रास्ते मे भटक़फर, 

बहुत दिनो तक पश्चात्ताप करता रहा ॥ 

सारी जनता घमण्ड से चूर है, 

अभिमान करनेवाले नरफ में गिरते हे, 

बहुत काल तक शोक किया करते है, 

अभिमानी छोग नरक मे उत्पन्न हो ॥ 

भिक्षु कभी भी झोक नही करता है, 

मार्ग को जिसने जीत छिया है, सम्यक्‌ प्रतिपन्न, 
कीति ओर सुख का अनुभव करता हे, 

यथार्थ भें ही लोग इसे घर्मात्मा कहते है ॥ 
इसलिये, मन के मेल को दूर कर, उत्साही बन, 
बन्धनों को हटाझर, विशुद्ध, 

ओर अभिमान को बिल्कुछ दुबा, 

शान्त हो ज्ञान पूचषक अन्त करता है ॥ 


/१ ४, आनन्द सुत्त ( ८ ४) 


कामराग से ,मुक्ति का उपाय 


३5 


एक समय आयुष्मान्‌ आनन्द श्रावस्ती मे अनाथ पिण्डिक के जेतवन आराम भे विहार 
करते थे । 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द सुबह मे पहन और पात्रचीवर के आयुष्मान्‌ चड़ीश को पीछे किये 
भिक्षाटन के लिये भ्राचस्ती मे पठे । 

डस समय आयुष्मान्‌ वड्गीश के चित्त मे मोह हो गया था, राग से चन्चल हो रहे थे । 

तब आयुष्मान्‌ वड्ीश आयुष्मान्‌ आनन्द से गाथा में बोले-. 

कामराग से जल रहा हू, चित्त सेरा जछा जा रहा है, 
| हे गोतमकुछोत्पन्न सिक्ष ! कृपा कर इसे शान्त करने का उपाय बताब | 


[ आयुष्मान आनन्द्‌*] 

/ मन बहक जाने से तुम्हारा चित्त जल रहा है, 
राग उत्पन्न करनेवाले इस आकर्षण को छोड दो, 
अपने सस्कारो को पराया के ऐसा देखो, दु ख और अनाध्म के ऐसा, 
इस बडे राग को बुझा दो, इससे बार बार मत जो ॥ 
चित्त में अशुभ-भावना छाओ, एकाग्र और समाधिस्थ हो, 
तुम्हे कायगता स्थृति का अभ्यास होबे, वेराग्य बढाओं ॥ 
दु ख, अनित्य ओर अनाव्म फ्री भावना करो, 
अभ्िमान ओर घमण्ड छोड़ दो, ए 
तब, मान के प्रह्ण से, शान्त हो विचरोगे 

ह 
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सुभाषित के लक्षण 
भ्रावस्ती जेतवन मे । 
वहा भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आमन्त्रित किया--हे सिक्षुओ ! 
“भदन्‍्त !? कहकर उन सिक्षुओ ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 
भगवान्‌ बोले--भिक्षुजो ! चार भड्ढे से युक्त होने पर कचन सुभाषित होता हे, दुर्भाषित नहीं, 
विज्ञा से अनिन्य, निन्‍य नहीं। फ्रिन चार से ? 
भिक्षुओ ! भिश्ठु सुभाषित ही बोलता है, दुर्भाषित नहीं, वर्म ही बोलता है, अथर्म नहीं, प्रिय ही 
बोलता है, अप्रेय नही, सत्य ही बोलऊता है, असय नही। भिक्षुओं ! इन्ही चार अह्ढं। से युक्त वचन 
सुभाषित होता हे, दुर्भापित नही, विज्ञं, से अनिन्द्य होता हे, निनदय नहीं । 
भगवान्‌ यह बोले । इतना कहकर बुद्ध फिर भी बोले--- 
सन्‍्तो ने सुभाषित को ही उत्तम कहा है, 
» दूसगे--धर्म कहे, अवर्स नहीं, 
तीसरे--प्रिय कहें, अग्रिय नहीं, 
चोथये--सत्य कहे, असत्य नहीं ॥ 
तब, आयुप्मान्‌ वड़ीश आसन से डठ, उपरनी को एक ऊन्धे पर सँभांठ, भगवान्‌ की ओर हाथ 
जोडफर बोले--भगवन्‌ ! में कुछ कहना चाहता हूँ । बुद्ध! मुझे कुछ कहने का अवकाश मिले । 
भगवान्‌ बोछे--वज्जीश ! कहो, अवकाश हे । 
तब, आयुष्मान्‌ वड्ीश ने भगवान्‌ के सम्मुख अत्यन्त उपयुक्त गाथाओं मे स्तुत्ति की-- 
/ड्सी वचन को बोले, जिससे अपने को अनुताप न हो, 
ओर, दूसरो को भी कष्ट न हो, वही बचन सुभाषित है ॥ 
प्रिय वच्चनन ही बोले, जो सभी फो सुहाये, 
जो दूसरों के दोष नहीं निकालता, वही प्रिय बोलता है ॥ 
सत्य ही सवोत्तम वचन है, यह सनातन धर्म हे, 
सत्य, अथ ओर धर्म में प्रतिष्ठित सज्जनों ने कहा है ॥ 
बुद्ध जो घचन कहते है, क्षेम ओर निर्वाण की प्राप्ति के लिये, 
दु खे। को अन्त करने के लिये, वही उत्तम वचन है ॥ 


6 ६, सारिपुत्त सुत्त (८ ६) 


सारिपुत्र की स्तुति 

एक समय आयुष्पान्‌ सारिपुत्र भ्रावस्ती में अनाथ पिण्डिक के*लेतवन आराम मे विहार 
करते थे । 

उस समय आयुध्मान्‌ सारिपुत्र ने सिक्षओं को धर्मोपदेश कर दिखा दिया । उनके बचन 
सभ्य, साफ, निर्दोष जोर सार्थक थे। और मिक्ष॒ लोग भी बडे आदर से, मन रूगाकर, ध्यानपूर्वक 
कान दिये सुन रहे थे । 

तब, आयुष्मान्‌ वड़ीश के मन्त मे यह हुआ--यह आयुध्मान्‌ सारिपुत्र धर्मोपदेश । और, 
मिक्षु लोग भी सुन रहे है। तो क्यो न में आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के सम्मुख उपयुक्त गराथाओ में डनकी 
स्तुति करू । 


न संयुत्त निकाय [८ ७ 


तब आयुष्मान्‌ बड़ीश आसन से उठ, उपरनी को एक ऊधे पर सम्माल, आयुप्मान्‌ सारिपुत्र 
की ओर हाथ जोडकर बोछे--आवुम सारिपुत्र ! मै उठ कहना चाहता हूँ। जाबुस सारिपुत्र ! सुझे कुछ 
कहने का अपफाझ मिले । 
आवबुस वड्गीश ! अवफाश है, कह । 
तब आयुष्मान्‌ बड़ीश ने जआयुष्मान्‌ खसारिपुत्र के सम्मुख उपयुक्त गाथाओं में उनकी 
स्तुति की--- 
गम्भीर प्रज्न, मेचावी, अच्छे आर बुरे सांग के पहचाननेव्राले, 
सारिपुत्र महाप्रज्ञ भिक्लुज् मे वर्मोपदेश कर रहे है ॥ 
सक्षेप से भी उपदेशते है, उसका जिम्तार भी कह देते हे, 
शारिफा की बोली जैसा मधुर, ऊँची बाते बता रहे है ॥ 
उस देशना की मधुर वाणी, 
आनन्ददायक, अवणीय आर सुन्दर हे, 
उदग्रचित्त ओर प्रमुदित हो भिक्षु कोग कान लगाये उसे सुन रहे है ॥ 


5 ७, पवारणा सुत्त (८ ७) 
प्रवारणा कर्म 


एक समय भगवान्‌ पाँच सो केवल अहंत्‌ भिक्षुअ। के एक बचे सघ के साथ शभ्रावस्ती मे मगार- 
माता के पूर्वाराम प्रासाद में विहार करते थे । 

उस समय पद्चद्शी के उपोसथ पर प्रवारणा के लिये सम्मिलित हुये भिक्षु मघ के बीच खुले 
मेदान में भगवान्‌ बेठे थे । 

तब भगवान्‌ ने भिन्षु सघ को शान्त देख भिक्षुओ को आमसन्त्रित किया--भिक्षुओ ! में प्रवारण 
करता ह--तुमने शरीर था वचन के कोई दोष तो मुझमे नहीं देखें है ? 

भगवान्‌ के ऐसा कहने पर आयुष्मान्‌ सारिपुत्र आसन से उठ उपरनी को एक कये पर सम्भाल 
भगवान्‌ की ओर हाथ जोडकर बोले--भन्‍्ते | हम लोगो ने शरीर या वचन से कुछ बुराई कर भगवान्‌ 
पर दोष नहीं चढ़ाया है। भन्‍्ते ! भगवान्‌ अनुत्पन्न मार्ग के उत्पन्न करनेवाले है, न कहे गये 
मार्ग के बतानेवाले है, मार्ग को पहचाननेवाले है, मार्ग पर चले हुये है। भन्ते | इस समय आपके 
श्रावक भी आपके अनुगमन करनेवाले हे। भन्‍्ते ! में भगवान्‌ को प्रवारण करता ह--भगवान्‌ ने हममे 
कोई शारीरिक या वाचसिऊ दोष तो नहीं देखा है ९ 

सारिपुत्र ! मेंने शरीर या वचन के दोष करते तुरह कभी नहीं पाया है। सारिपुत्र ! तुम 
पण्डित हों, पुण्यवान्‌ हो, महागप्रज्ञावान्‌ हो, तुम्हारी प्रज्ञा प्रसन्न, सर्वगामी, तीक्ष और अपराजेय है। 
सारिपुत्र ! जेसे चक्रवर्ती राजा का जेठा पुत्र पिता के प्रवतित चक्र का सम्यक्‌ अ्वर्तन करता है, वैसे 
ही तुम मेरे प्रवतित अनुत्तर वर्मचक्र का सम्यऊ्‌ प्रवततेन करते हो । 

भन्‍्ते । यदि भगवान्‌ हमसे कोई शारिरिक या वाचसिक दोष नही पाते है, तो भगवान इन 
पाँच सो भिक्षुओ में भी कोई दोष नही पावेगे । 

सारिपुत्र ! हम इन पाँच सो भिक्षुओ में भी कोई दोष नहीं पाते है। सारिपुत्र ! इन पाँच 
सो भिक्षुओ में भी साठ भिक्ष चरेविद्य, साठ भिक्षु पड़्मिश, साठ भिक्षु दोनं, भाग से विम्नुक्त, 
ओर दूसरे अ्ज्ञा-विस्ुक्त है । 

तब आयुष्मान्‌ व्शेश आसन से उठ, डपरनी को एक कन्ये पर सस्भाऊ, भगवान की ओर 
हाथ जोडकर बोले---भगवन्‌ ! में कुछ कहना चाहता हूँ । बुद्ध ! मुझे कुछ कहने का अवकाश मिले । 


&& ] ८ परोसहस्स खुत्त [. शृण्रे 


भगवान्‌ बोले--वज्जीश ! अवफाश है, कहो । 
तब आयुष्मान्‌ वद्जीश ने भगवान के सम्मुख उपयुक्त गाथाओं में उनकी स्तुति की-- 
आज पन्‍्चदर्शी को विशुद्धि के निमित्त, 
पॉच सौ भिश्षु एफत्रित हये है, 
( दश ) मानसिक बन्पनों के काटनेवाले, 
निष्पाप, पुनर्जन्म से मुक्त ॥ 
जेसे चक्रवर्ती राजा अमात्यों के साथ, 
चारो ओर पूम आता हे, 
समुद्र तक एथवी के चारो ओर, 
वसे ही, विज्ञित सप्राम, अनुत्तर नाथक की, 
उपासना उनके श्राधक गण करते है, 
त्रेविद्य, झत्यु फो जीतनेवाले ॥ 
सभी भगवान्‌ के पुत्र है, इसमें कुछ अव्युक्ति नहीं है 
तृष्णारपी शत्प्र को काटनेबाले, 
उन सूर्यवशो पन्न बुद्ध को नमस्फार हो ॥ 


च्् 


» ८, पगेसहस्स सुत्त ( ८.८ ) 
बुद्ध-स्तुति 

एक समय भगवान्‌ साठे बारह सो भिक्षुओं के बडे सघ के साथ भ्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक 
के ज़ेतवन आराम से बिहार करते ये । 

उस समय भगवान क्षे निच ण सम्पर्न्य धर्मोपदेश कर भिक्षुओं को दिखा दिया । भिक्षु छोग 
भी बडे आदर से मन लगाकर यानपूवंक कान दिये सुन रहे थे । 

तब आशुष्मान्‌ वदड़्ीश वे मन मे यह हुजा-यह भिक्षु छोग भी कान दिये सुन रहे है । 
तो क्यो न में भगवान्‌ के सम्मुख उपयुक्त गाथाओं में उनकी स्तुति फरू ! 

तब आयुष्मान्‌ वज्भीश आसन से उठ [ पूर्ब॑चत्‌ |। 


शिः शा 


स्तुति की-- 


ज्ल्च> 


तब जायुष्मान्‌ वज्भीश ने भगवान्‌ के सम्पुख उपयुक्त साथाओं में उनऊं 
हजार से भी ज्यादा भिश्ल बुद्ध को घेरे है, 
जो विग्ज धर्म:उपदेश रहे है, 
भय से शृन्प्र निर्वाण के विषय में ॥ 
उस विमर थर्म को सुन रहे है, 
जिसे सम्यफ्‌ सम्बद्ध बता रहे हैं, 
भिछुसघ के बीच बुद्ध बडे शोभ रहे है ॥ 
भगवान्‌ का नाम नाग है, ऋषियों मे सातबा& ऋषि दे, 
महामेघ सा हो, श्रावको पर वर्षा कर रहे है ॥ 
दिन के विहार से निकल बुद्ध के दशन ऊी इच्छा से, 
हे महावीर ! में वज्ञीश आपका श्रावक चरणों पर, प्रणाम्‌ करता हूँ ॥ 
बड्जीश ! तुमने क्या इन गाथाओ को पहले ही बना लिया था अथवा इसी क्षण सूझी है १ 


49 विपश्यी बुद्ध से लेफर सातबे ऋषि (८ बुद्ध )अद्ठकथा । 
ब्‌्० 


शुश४8] सयुत्त-निकाय [८ ९ 


भनन्‍ते ! मेने इन गाथाओं, को पहले ही नहीं बना लिया था इसी क्षण सूझी हद 
तो बड्रीश |! और भी कुछ नई गाथायें कहो जिन्हें तुमने पहले कभी नहीं रचा हे । 
 भन्‍्ते | बहुत अच्छा” कह, आयुष्मान्‌ वज्ञीश भगवान्‌ को उत्तर दे पहले कभी नहीं रची गई 
नई गाथाओं में भगवान्‌ की स्तुति करने छगे --- 

मार के कुमाग को जीत, 

मन की गांठों को काटकर विचरते हे, 

बन्धन से मुक्त करनेवाले उन्हें देखो, 

स्पच्छन्द, छोगो को (स्मृति प्रस्थान जादि जअश्यास) बाटले चुटते ॥ 

बाढ़ के निस्तार के लिये, 

अनेक प्रकार से मार्ग को बताया, 

आपके उस अस्ृतव-पद बताने पर, 

बसे के ज्ञानी अजेय हो गये ॥ 

पठकर प्रकाश वेनेवाले, 

उच्च से उच्च उद्देय को पार कर अपने देख लिया , 

जानकर ओर साक्षात॒फार कर, 

सबसे पहले ज्ञान की बातें बताई ॥ 

इस प्रकार के घर्मोपदेश करने पर, 

धर्स जाननेव/छो को असादु केसा ! 

इसलिये, उन भगवान्‌ के शासन मे, 

सदा अप्रमत्त हो नम्नता से अभ्यास करे ॥ 


5९ कोण्डड्ज सुत्त (८ ९) 
अच्जञा कोण्डड्ज के गुण 


एक समय भगवान्‌ राजगुह में वेलुबत कलन्दफक निवकाप म विहार करते थे । 
तब, आयुष्मान्‌ अह्मा कोण्डड्आ बहुत कार के बाद जहाँ भगपान्‌ थे वहाँ आये | आकर, 
भगवान्‌ के पेरो पर शिर टेक, भगवान्‌ के चरणों को झुख से चूमने छगे और हाथ से पोछने छगे | और, 
अपना नाम सुनाने लगे--भगवन्‌ ! में कोण्डड्ञ हैं। बुद ! मे कोण्डछ्ञ हैं | 
तब, आयुष्मान्‌ बड़्ीश के मन में यह हुआ-न्यह आउप्मान्‌ अच्ञा-कोण्डडआ अपना 
नाम सुना रहे है । तो, से भगवान्‌ के सम्मुख अच्जा-कोण्डझञज की उपयुक्त गाथाओ में प्रशसा करूँ । 
| पू्वंबत्‌ ] 
तब, आयुध्मान्‌ वड़ीश भगवान्‌ के सम्मुख उपयुक्त गाथणओं, भे आयुष्मान्‌ अच्ञा-कोण्डडज 
की प्रशसा करने लगे--- 
बुद्ध के बताये ज्ञान को ज्ञाननेवाले स्थविर, पड़े उत्साही कोण्डव्ज, 
सुखपूवक विहार करनेवाले, परम ज्ञान को पहुँचे हुये, 
बुद्ध के शासन में रह ,क्सी श्रावक से ज्ञो कुछ प्राप्त किया जा सकता हे, 
वह सभी आपको प्राप्त है, आपको, जो अप्रमत्त हो अश्यास करते है, 
बडे प्रतापी, त्रेविद्य, दूसरो के चित्त को भी जान जाने घाले, 
बुद्ध-अवक कोण्डब्ल सगवान्‌ के चरणों पर बन्दना कर रहे हैं ॥ 


८, १२ | १५२ वड़ीस सत्त [ शजण 


8 १०, मोग्गूल्लान सुत्त ८ ८ १० ) 
महामोहल्यायन के गुण 


एक समय भगवान्‌ पाँच सो क्ेदल अहँत्‌ भनिल्लुओ के एक बडे सघ के साथ राजग्रह मे ऋषि 
गिरि के पास कालशिलक पर विहार करते थे। उस समय आयुच्मान्‌ सहाशोहद्यायन ने अपने चिंत्त 
से उनके चित्त को विद्युक्क आर उपाधिरहित हो गया ज्ञान लिया 
तब, आयुष्मान्‌ बड़्ीश के मन में यह हुनाःा--बह भगवान्‌ पॉच सो ऊेवछ अहंत भिक्षुओ के 
एक बढ़े सघ के साथ राजणह में ऋषिशिरि के पास फाछूशिका पर विहार कर रहे है। ओर, आयु- 
प्मान्‌ सहापोद्गत्यायन ने अपने दि से उनहे चित्त को विम्युक्त अर डपाधिरहित हो गया जान 
लिया । तो, मे भगवान्‌ के सम्पुख आयुप्म न हाहाप्रोट्मप्याथग की उपयुक्त गाथाओं सें प्रभसा करू । 
तब, आयुष्मान्‌ वन्नीश नगदान्‌ थे छम्सुख उपयुत्द गायाओ से आायुष्मान्‌ महामोद्गर्या- 
यन्न फी प्रशसा करने छगे--- 
पहाड के फ़िना) बेडे हुये, दु ख के पार चले गये झुनि फो, 
श्रावफ छोग घेगे ह, जो त्रेविय और रूत्युज्ञय है ॥ 
महा ऋद्धि शार्ी मोल्ट्यायन अपने चित्त से जान लेते हे, 
इन सभी के विम्नुक्त जोर उपाविरहित हो गये चित्त को ॥ 
इस तरह सभी अयो से अनेक प्रदार से सम्पन्न, 
दु खो के पार जानेवाले ग'तम झुनि की सेवा करते है ॥ 


कु 


), (जा 


$ ११, गग्ग्रा सुच (८ ११) 
बुद्ध स्तुति 


एक समय भगवान्‌ यश्पा से गग्गरा पुष्करिणी के तीर पर--पॉच सो सिक्षुओं के एक बडे सघ 
के, सात सी उपासका के, सात सो डपासिकाओं के, ओर कई हजार देवताओं के साथ--विह्यार करते 
थे। उनमे भगवान्‌ अपनी कानिति ओर यश से बहुत शोभ रहे थे । 
तब, आयुष्मान्‌ वज्ञीश के मन मे यह हुआ--- उनमें भगवान्‌ अपनी फानित और यश से 
बहुत शोभ रहे है । तो, में भगवान्‌ के सम्पुख उपयुक गायाजो में उनफी स्तुति करूं-- 
। तब, आयुष्मान्‌ वद्भीश भगवान्‌ के सम्मुख उपयुक्त गाथाओ में उनऊफी स्तुति करने ऊगे--- 
मेघ रहित आकाश में जेसे चॉढ, 
अपने निर्मल प्रकाश से शोभता हे, 
हे बुद्ध ।/ आप महासुनि भी बसे ही, 
अपने यश से सारे लोक में शोभ रहे हैं ॥ 
२, वद्भीस सुत्त (८ १२) 
वड्ीश के उदान 
एक समय भगवान्‌ श्रावरती में अनायपिण्डिक के जेतवन आराम में विहार करते थे । 
उस समय, आयुष्सान्‌ वच्णनीश अभी तुरत ही अहत्‌ू-पद पा विसुक्ति-सुख की प्रीति का अनुभव 


कर रहे थे । उस समय उनके सुख से ये गाथायें निकूछ पडी-- 
पहले केवल कविता करते विचरता रहा, गाव से गॉव और शहर से शहर, 


श्षदे ] 


संयुक्त निकाय [८ १२ 


तब, सम्बुद्ध भगवान्‌ का दर्शन हुआ, मन से बडी श्रद्धा उत्पन्न हुई, 
उनने सुझे धर्मापदेश किया, स्कन्ध, आयतन और धातुओं के विषय से, 
उनके धर्म को सुन, में घर से बेघर हो प्रवजित हो गया । 

बहुत; की अथसिद्धि के छिए, मुनि मे बुद्धख का लाभ किया, 

भिश्ठु ओर भिक्षुणियों के लिए, जो नियाम को प्राप्त कर देख लिये है ॥ 
आपको मेरा स्वागत हो, बुद्द के पास मुझे, 

तीन विद्याएँ प्राप्त हुई है, बुद्ध का शासन सफल हुआ ॥ 

पू्वजन्मं। की बात जानता हूँ, दिव्य चक्कु विशुद्ध हो गया है, 

त्रेविद्य और ऋड्धिमान्‌ हूँ, दूसरों के चित्त को जानता हूँ॥ 


वड़ीश सयुत्त समाप्त ॥ 


नवां परिच्छेद 
, 5. वन-संयुत्त 
/ 3 १, विवेक सुत्त (९१) 


विवेक मे लगना 


ऐसा मेने सुना । 
एक समय कोई भिक्षु कोशल के एक जगर में विहार करता था। 
डस समय वह भिशक्षु दिन के विहार के लिये गया बुरे ससारी वितर्कों को मन में छा रहा था। 
तब, उस वन से वास करनेवालछा देवता उस मभिश्षु पर अनुकम्पा कर, उसकी शुभ कासना 
से उसे होश में ले आने के लिये, जहाँ वह भिक्षु था वहाँ आया | आकर, भिश्षु से गाथाआं में बोला-- 
गा 
/ विवेक की कामना से वन मे पेठे हो, 
किन्तु तुम्हारा मन बाहर भाग रहा हे, 
दूसरों के प्रति अपनी इच्छा को दबाओ, 
और, तब वीतराग होकर सुखी होथो ॥ 
सम तिमान्‌ हो मन के मोह को छोडो, 
सप्पुरुष बनो, जिसकी सभी बडाई फरते है, 
नीचे ओर बुरे, 
काम राग से तुम बहक मत ज्ञाओं ॥ 
2 ८. | ५ 
५ पक्षी जैसे वर पड जाने पर, 
पाँखें फटक्टाफर डसे उड़ देता हे, 
। वेसे ही, उत्साही ओर स्थृतिमान्‌ भिक्षु, 
| मन के राग को फटफटाकर झाड देता है ॥ 





तब, देवता के ऐसा कहने पर वह शिक्षु सस्भल कर होश में आ गया । 


» २, उपड्डान सुत्त ( ९.२ ) 
उठो, सोना छोड़ो 


एक समय कोई भिश्ठु कोशलछ के एक जगल में बिहार करता था। 
उस समय वह भिल्षु दिन के विहार के लिये गया सो रहा था । 
तब, उस बन में वास करनेवाला देवता उस भिक्षु पर अनुकस्पा कर, उसकी शुभ कामना से 
उसे होश में छे आने के लिये, जहाँ वह भिल्ठु था वहाँ आया । आकर, भिक्षु से गाथाओं मे बोला-- 
डउठो भिक्षु ! क्या सोते हो ! तुम्ह सोने से क्या काम ? 
तीर लगे छटपटाते हुये बेचेन आदसी को भरा नींद कैसी ? 
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जिस श्रद्धा से घर से बेघर होकर प्रन्नजित हुये हो, 
उस श्रद्धा को ज्गाओ, नींद के वश में मत पडो ॥ 

[भिक्षु--] 
सासारिक काम अनित्य और अध्रव दे, जिनमे मर्ख छुभाय्रे रहते, 
जो स्वच्छन्द ओर बन्धन से सुक्त है, उस प्रत्नजित को वे क्‍यों सतावें ? 
छन्द राग के दब जाने से, अविद्या के स्बथा ह० जाने से, 
जिसका ज्ञान शुद्ध हो गया है, उस प्रतजित को वे क्यों सतावें ? 
विद्या से अविद्या को हटा, आश्रवों के क्षीण हो जाने से, 
जो शोक ओर पग्दाती से छूटा है, डस प्रद्रजित को वे क्यों सतावे ? 
जो वीयवान और ग्रहितात्म ह, निस्य इृढ़ पराक्रम करनेवाला हे, 
निर्वाण फी चाह रखनेवाले, उस प्रत्ज्ञित को वे क्‍ये। सतावे ? 


$ ३, कृस्सपगोत्त सुत्त (९ ३) 


बहेलिया को उपदेश 


बिक ९ रिआ 


एक समय आयुष्मान्‌ काह्यपगोत्र कोशर के किसी वन खण्ड में विहर करते थे । 
उस समग्र आधुष्मान काइ्यपशोत्र दिन के विहार के लिये गये हुये एक बहेलिये को उपदेश 
दे रहे थे । 
तब, उस वन में वास फरनेवाला देवता आयुष्मान्‌ काश्यपगोत्र से गाथाओं में घोला.--- 
प्रज्ञाहीन, मूर्ख, दुर्गंसम झाड पहाड में रहनेवाले बहेलिये को, 
सभिक्षु ! बेबख्त उपदेश करते हुये आप मुझे मन्‍द मारूम होते है ॥ 
हे किन्तु रा से खो हे फिन्तु >खता नहीं 
सुतता है किन्तु समझता नहीं, अखे खोलता है फिन्तु ऐेखता' नही, 
धर्मापदेश किये जाने पर मूर्ख अर्थ को नहीं बूझता ॥ 
काशयप ! यदि जाप दश मसाऊ सी दिखाव, 
तो यह रूपा को नहीं देख सफ्ता है, 
इसे तो आस ही नहीं है ॥ 
देवता के ऐसा हने पर जयुष्मान्‌ काइथपणोत्र होश सम जाकर समर गये । 
९ ७. सम्बहुल सुत्त (९ ४ ) 
मिश्षुओ का स्वच्छन्द विहार 


एक सभय कुछ भिक्षु कोशल के किसी वन खण्ड मे विहार करते थे । 
तब, तीन महोना वर्षावास बील जाने पर वे भिक्षु रमत (-चारिका ) के छिये चर पडे। 
तब, उस बन में वास करनेवाछा देवता उन भिक्षुओ फो न देख, विछाप करता हुआ उस समय 
ये गाथाये बोछा--- 
आज सुझे बडा उदास-सा मारछूम हो रहा है, 
इन अनेऊ आसन को खाली देखकर, 
वे ऊंची ऊँची बातें करनेवाले पण्डित, 
गोतस के आवक कहा चले गये ? 
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उसके ऐसा कहने पर, एक दूसरे देवता ने उसे गाथा भें उत्तर दिया-- 
मगय को गये, कोशलछ को गये, 
आर कितने बल्ज़ियों के देश को गये, 
छूटे झग जेसे स्वच्छन्द विचरनेवाले, 
बिना घरवाले सिशक्षु छोग विहार करते है ॥ 


$ ५, आनन्द सुत्त (९ ५) 


सअमाद न करना 


किलर 


एक समर आयुष्मान्‌ आननन्‍इ फोशलक के किसी वन खण्ड में विहार करते ये । 
उस समय आपयुप्मान आनन्द को सृहस्थ छोग बडे पेरे रहते थे । 
तब, उस वन में वास करनेधाठा देवता जायुप्मन्‌ आनन्द पर अजुकम्पा कर, उनकी शुभ 
कामना से उन्हे होश में ले जाने के ऊिये, जहाँ आयुष्मान्‌ आनन्द थे वहाँ शाथा। जाकर, आयुष्मान्‌ 
आनन्द से गाथाओं मे बोला --- 
इस जगल झाइ से आकर, 
हृदय में निर्वाण की आकाक्षा से, 
हे गोतम आवऊ ! ध्यान ऊरे, प्रमाद सत करे, 
इस चहल पहल से आपका का क्या होना है ? 


देवता के ऐसा कहने पर आयुपष्मान्‌ आनन्द होश मे आऊर सेनल गये । 


» ६, अनुरुद्ध सुत ( ९ ६) 
सरकारों की अनित्यता 
एक समय आयुष्मान्‌ अनुरुदझध कोशल के किसी बन खण्ड में विहार करते थे । 
तब, चयस्विश लोक की जालिनी नामक एक देवता, जो आयुष्म।न्‌ अनुरुद की पहले जन्म से 
भायां थी, जहों आयुष्मान्‌ अनुस्द्ध ये वहों जाई | आकर आयुश्मान्‌ अनुरुद्ध से गाथा मे बोली -- 
उसऊफा जरा ख्यारू करें जहों आपने पहले घास किया था, 
त्रयश्िश देव ऊोकफ से, जहों सभी प्रकार के ऐश-आराम थे, 
जहाँ आप सदा वदेवकन्याओं से घिरे रहकर शोभते थे ॥ 
[ अनुरुद्ध- ] 
अपने ऐश आराम में रगी, उन देगफयाओ को घिक्कार हे, 
उन जीवा को भी थिक्कार है, जो देवकन्याओं। को पाने मे छगे है ॥ 


| जञालिनी-- ] 


वे सुख को भछा, कया जानें, जिनने नन्‍दव वन नहीं देखा ! 

त्रयखिश लोक के यशस्वी, नर ओर देवों का ज्ञो वास है ॥| 
| अजुरुद्ध-- | 

मूर्ख, क्या नही जानती है, कि अहँतो ने क्‍या कहा है ? 

सभी सस्कार अनित्य है, उत्पन्न ओर क्षीण होनेचाले, 


टै 
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/ के. कर के 
उत्पन्न होकर निरद्ध हो जाते हे, उनका शान्त हो जाना ही सुख है ॥ 
ल्‍ ८ आओ 

फिर भी देह धरना नहा हे, 

हे जालिनि ! किसी भी देवलोक में, 
आवागमन का सिलसिला बन्द हो गया, 

6 
पुनजन्म अब होने फा नहीं ॥ 


$ ७, नागदत्त सुत्त (९ ७ ) 
देर तक गाँवों में रहना अच्छा नहीं 


एक समय नागदक्त कोशल के किसी वन खण्ड से विहार करते थे । 
उस समय आयुष्मान्‌ नागदत्त तडके ही गाँव में पेठ जाते थे आर बडा दिन बिताकर लोटते थे। 
तब, उस वन में वास करनेवाला देवता आयुप्मान्‌ नागदत्त पर अनुकम्पा कर, डनकी शुभ- 
कामना से उन्हे होश में ले आने के छिये, जहाँ आयुष्मान्‌ नागदत्त थे वहाँ आया | आकर, आयुप्मात्र 
नागदत्त से गाथाओं मे बोला--- 
नागद॒त्त | तड़के ही गाँव में पंठ, 
बहुत दिन चढ़ जाने पर छोटते हो, 
गृहस्था से बहुत हिले मिले विचरते हो, 
उनके सुख दु ख में सुखी दु खी होते हो ॥ 
बडे प्रगल्‍्भ नागदत्त को डराता हूं, 
कुछो में बंधे हुये को, 
मत बलवान खत्युराज, 
अन्तक के वश में पड जाना ॥ 


तब, देवता के ऐसा कहने पर आयुष्मान नागदत्त सेमहफर होश में आ गये । 


४ ८, कुलपरणी घुत्त (९८) 
आप 
सद लेना उत्तम है 
एक समय कोई भिक्षु कोश में किसी वन खण्ड में विहार करता था। 
उस समय वह मभिक्षु किसी गृहस्थ-कुछ में बहुत देर तक बना रहता था । 
तब, उस वन से वास करनेवाला देवता उस भिक्षु पर अनुकस्पा कर उसकी शुभ कामना से 
उसे होश मे ले आने लिये डस कुछ की जो कुछ-गृहगी थी उसका रूप घर जहाँ वह मिश्षु था वहाँ 
आया । आकर, भिक्षु से गाथा में बोला--- 
नदी के तीर पर, सराय मे, सभा में, सडको पर, 
लोग आपस में बाते करते है--हमागे तुम्हारे मे क्या सेद है ? 
| भिक्षु- ] 
बातें बहुत फेल गई है, तपस््री को सहनी चाहिये, 
उससे लज़ाना नहीं पडेगा, उससे बदनामी नहीं होगी ॥ 
जो शब्द सुनकर चोक जाता है, जगल के झग जेसे, 
उसे छोग छघु चित्त कहते है, उसका बत नहीं चुरा होता ॥ 


९ ११] ११ अयोनिस सुत्त [ १६१ 


५ ९, वज्जिपुत्त सुत्तु (९९) 
भिश्ष जीवन के सुख के स्मृति 
एक समय कोई वजिपुत्र भिश्ष बेशाली के किसी वन खण्ड में विहार करता था । 
उस समय, वेशाली में सारी रात की जगोनी ( एफ प्र ) हो रही थी । 
तब, वह भिक्षु वेशाली में बाजेगाज़े के शब्द को सुनफर पठताते हुये उस समय यह 
गाथा बोला --- 
' हम छोग अपने अहुग एकान्त जगलर से पडे हे, 
' बन में कटे हुये लूफड़ी के कुन्दे की तरह, 
आज जेसी रात को भछा, 
हम छोगो को छोड दूसरा कान अश्चागा होगा ! 
तब, उस वन में वास करनेवाला देवता भिक्षु से गाथा में बोला --- 
आप लोग अपने अछग एकान्त जगल मे पडे ह, 
वन में कटे हुये रूकडी के कुन्दे की तरह, 
आप को देख बहुत को ईर्ष्या होती हे, 
स्वर्ग में जानेवालों को देख जेसे नरझ में पडे हुओ को ॥ 
तब, देवत। के ऐसा कहने पर वह भिक्छठु सेमलफ़र होश में आ गया । 


५ १०, सज्ञझाय सुत्त (९ १० ) 
स्वाध्याय 
एक समय कोई भिक्षु कोशछ के एक वन खण्ड से विहार करता था। 
उस समय वह भिक्षु--ज्ञों पहले स्वाध्याय फरने में बडा बच्मा रहता था--उत्सुकता रहित हो 
चुपचाप अरूग रहा करता या । 
तब, उस वन में रहनेवाला देववा उस भिक्षु के वर्म पठन को न सुन जहाँ वह सिक्षु था वहाँ 
आया, ओर गाथा में बोला -- 
भिक्षु ! क्यो आप उन घर्मप्दे' को, 
भिक्षुओं से मिलकर नही पढ़ा करते है १ 
धर्म को पढ़कर मन में सन्तोष होता हें, 
बाहरी ससार में भी उसकी बडी बडाई होती है ॥ 
[भिक्षु-] 
पहले घर्मपदा को पढने की ओर मन बढ़ता था, 
जब तक वेराग्य नही हुआ, 
जब पूरा वेराग्य चला आया, 
तो सन्‍त लोग देखे सुने आदि पदार्थों को, 
जानकर त्याग कर देना कहते हैं ॥ 


6 ११, अयोनिस सुत्त (९ ११ ) 
उचित विचार करना 
एक समय कोई भिक्षु कोशछ के किसी वन खण्ड में विहार करता था । 
उस समय, दिन के विहार के लिये गये उस भिश्ठु के मन मे पाप विचार उठने छगे, जैसे -- 
काम-विचार, व्यापाद विचार, विहिंसा विचार । 
२१५ 


(देर | सयत्त-निकाय [९ २४ 


तब, उस वन खण्ड में रहनेवाला देवता उस भिक्षु पर अनुकम्पा कर, उसकी शुभेच्छा से, उस- 
को होश में ले आने के लिये, जहाँ वह भिक्षु था वहाँ गया | जाकर भिश्ठु से गाथाओं में बोला-- 
बेठीक मनन करने से, आप बुरे विचारों में पछे है, 
इन बुरे वितर्कों को छोड, डचित विचार मन में लाबें। 
बुद्ध, धर्म, सध में श्रद्धा रख, शील का पालन करते हुये, 
बडे आनन्द ओर प्रीतिसुख का अवश्य लाभ करोगे, 
उस आनन्द को पा दु खो का अन्त कर दोगे ॥ 


देवता के ऐसा कहने पर वह भिक्षु होश मे आकर संभल गया । 


8 १३२, मज्ञन्तिक सुत्त (९ १२) 
जगल में मगल 


एक समय कोई मिक्षु कोशल ये किसी वन सण्ड में विहार करता था। 
तब, उस वन में वास क्रनेयालछा देवता जहाँ वह भिक्षु था वहाँ आया । आकर, भिक्षु से यह 
गाथा बोला --- 
“ इस बीच दुपहरिये मे, जब पक्षी घासले म छिप गये है, 
सारा जगलू झाँव झाँव कर रहा है, सो मुझे डर सा लगता है ॥ 
| भिक्षु-- | 
“ इस बीच दुपहरिये में, जब पश्षियों घोसले में छिप गये है, 
सारा जगल झाँव झाँव कर रहा है, सो मुझे बडी ग्रीति होती है ॥ 


बी र 
8 १३, पाकातिन्द्रय सुत्त (५ ९, १३ ) 
डुराचार के ढुगुण 

एक समय कुछ भिश्ठ॒ कोशछ के किसी वन खण्ड में विहार करते थे । वे बडे उद्धत, उद्दण्ड, 
वपल,बऊवादी, बुरी बाते करनेवाले, मन्द, असम्पज्ञ, असमाहित, विश्रान्तचित्त ओर दुराचारी थे । 

तब, उस वन में वास करनेवाछा देवता, उन भिछ्छुओं पर अनुकस्पा कर उनकी शु्भेच्छा से 
उन्हे होश में ले आने के लिए जहाँ वे भिन्ठु थे वहाँ आया । आकर उन सिक्षुओं से गाथा में बोला --- 

[देखो २ ३ $५ ] 


» १४, पदुमपुप्फ सुत्त (९, १४ ) 
«. बिना दिये पुष्प/सेँघना भी चोरी है 


एक समय कोई भिश्षु कोशछ के किसी वन खण्ड मे विहार करता था । 


डस समय वह भिक्षु भिक्षाटव से छोट भोजन कर लेने के बाद पृष्फरिणी से पैठकर एक पद्ष 
को सूंघ रहा था । 


तब, उस वन मे रहनेवाला देवता [ पूववत्‌ ] भिक्ष से गाथा मे बोला --- 
हु जो इस वारिज पुष्प को धोरी से सूँध रहे हो, 
सो एक प्रकार की चोरी ही है, मारिष ! आप गन्ध चोर हैं | 


९. १४ ] १७ पदुमपुण्फ खुत्त [ १६३ 
| भिश्षु-- | 


न कुछ ले जाता हूं, न कुछ नष्ट करता हूं, दूर ही से में फूल सूँधता हैं, 
तब मुझे कोई गन्ध चोर केसे फह सकता है ? 
जो भिसो को उखाड देता है, ' पुण्डरीका को खा जाता है, 
जो ऐसा काम करता है, उसे थह क्‍यों नहीं कहते ॥ 
[ देवता-- ] 
अत्यन्त छोभ में पढ़ा मनुष्य घाई के कपडे जेसा गन्दा हे, 
वेसे को ऊहना बेकार है, हाँ, आपको अछबत्ता कह सकता हूँ, 
निष्पाप, नित्य पविश्रता की खोज करनेवाले पुरुष का, 
बाल की नोक भर भी पाप बडे बादछ के ऐसा मारूम होता है ॥ 
| मिक्षु-- | 
अगे | यक्ष ने मुझे जान लिया, इसी से मुझ पर जअनुरूस्पा फर रहा है, 
यक्ष | फिर भी मुझे बरजना जब ऐसा करते देखना ॥ 
| देवता-- ] 
में आपकी नोकरी नहीं करता, न आपसे सुझे फोई वेतन मिलता है, 
मिक्षु, आप स्वय जान लें, जिससे सुगति मिले ॥ 
भिक्षु होश मे आकर सँभक गया। 


वन-सयक्त समाप्त। 


दसवाँ परिच्छेद 
१०. यक्ष-संयुत्त 


५ १, इन्दक सुत्त ( १० १) 
पेदाइश 

एफ समय भगवान्‌ राजगृह मे इन्द्रकूट पर्वत पर इन्द्रक यक्ष के भवन में विहार करते थे। 
तब, इन्ट्रक यक्ष जहाँ भगवान थे वहाँ आया । आकर, भगवान्‌ से गाथा से बोला -- 

रूप जीव नही है, ऐसा बुद्ध कहते हैं, 

तो, यह शरीर केसे पाता है १ 

यह अस्थिपिण्ड कहाँ से जाता हे १ 

यह गर्ाग्नि में केसे पड जाता है ? 
[ मगवान-- | 

पहले क्लल होता है, कलल से अब्बुद होता है, 

अख्बुद से पेशी पेदा होता है, पेशी फिर घन हो जाता हे, 

घन से फ़ूटकर फ्रेश, छोम आर नख पेदा हो जाते हे, 

जो कुछ अज्न, पान या भोजन को माता खाती हे, 

उसी से उसका पोषण होता हे--माता की कोख मे पड़े हुए मनुष्य का ॥ 


५ २, सक सुत्त (५१० २) 
उपदेश देना बन्धन नही 


एक समय भगवान्‌ राजग्रह में गद्धकूट पव॑त पर विहार करते थे । 
तब शक्र नाम का एक यक्ष जहाँ भगवान्‌ ये वहाँ आया । आकर भगवान सेगाथा में बोला--« 
।$ जिनकी सभी गार्ें कद गई है, स्म्रतिमान्‌ और विमुक्त हुए, 
! आप श्रमण को यह अच्छा नहीं, कि दूसरों को उपदेश देते फिरे ॥ 
[ समगवान-- |] 
| शक्र | किसी तरह भी किसी का सवास हो जाता हे, 
तो, ज्ञानी पुरुष के मन में उसके प्रति अनुऊम्पा हो जाती हे, 
प्रसन्न सन से जो दूसरे को उपदेश देता हे, 
। उससे वह बन्धन से नहीं पडता, अपनी अनुकम्पा अपने में जो पेदा होती है ॥ 


५ ३, खचिलोम सुत्त (१० ३) 


सूधचेलोम यक्ष के प्रश्न 
एक समय भगवान्‌ गया में टड्डितमश्च पर खूखचिलोम यक्ष के भवन में विहार करते थे। 
उस समय खर ओर सूचिलोम नाम के दो यक्ष भगवान्‌ के पास ही से गुजर रहे थे। 


१० ४ | ४ मणिभद्द खत्त [१६५ 


तब, खर यक्ष सूचिलोस यक्ष से बोला--अगे ! यह श्रमण हे ! 

श्रमण नहीं, नकली श्रमण है | तो, जानना चाहिये कि यह सचमुच में श्रमण है या ढोगी है । 

तब, सूचिलोम यक्ष जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ ज्ञाया । आकर, भगवान्‌ से अपने दारीर को टकरा 
देना चाहा । 

भगवान्‌ ने अपने शरीर को खींच लिया । 


तब, सूचिलोम यक्ष भगवान्‌ से बोला--श्रमण ! मुझसे डर गये क्‍या ? 
आवुस | तुमसे से डरता नहीं, किन्तु तुम्हारा स्पर्श अच्छा नहीं। 
श्रमण ! में तुमसे प्रइन पूछेंगा । यदि उनका उत्तर तुम नही दे सके तो तुम्हे बदहवाश कर दूँगा, 
तुम्हारी छाती को चीर दूँगा, या पर पकडकर गड्ढा के पार फेंक दूँगा। 
आवुस | मे सागे छोऊ में क्रिसी को ऐसा नहीं देखता हैँ जो मुझे बदहवाश कर दे, मेरी छाती 
को चीर दे, या पेर पफडकर मुझे गड्जा ऊे पार फेंक दे । किन्तु तो भी, जो चाहे ग्रश्न पूछ सकते हो । 
| यक्ष-- | 
' राग और द्वेंष केसे पैदा होते है ९ 
उदासी, मत का छगना ओर भय से रोगटे खडा हो जाना 
इसका क्या फ़ारण है ? 
सन के वितक कहाँ से उठकर खीच ले जाते, 
जसे कौये को पकडफर लछडके छोग १ 
| भगवान-- ] 
/राग और द्वेप यहा से पेदा होते है, 
उदासी, सन का छगना का कारण यही है, 
मन के वितर्क यही से उठकर खीच ले जाते है, 
जेसे कोये को पकडफर लडके लोग ॥ 
स्नेह मे पडकर अपने मे पेदा होनेवाले, 
जेसे बरगद की शाखायें, 
कामो में पसरकर फेली, 
जगल में मालवा लता के समान ॥ 
जो उसऊे उत्पत्ति स्थान को जान छेते है, 
वें उसका दमन करते है, हे यक्ष ! सुनो, 
वे इस दुस्तर धारा को पार कर जे है, 
जिसे पहले नहीं तरा था उनका पुनजन्म नहीं होता ॥ 


/९ ४, मणिभद सुत्त (१०, ४ ) 
स्मृतिमान्‌ का सदा कल्याण होता हे 


पे कि | आप २ क 8 का... 
एक समय भगवान्‌ मगध में मणिमालक चेथ पर मणिभ्द्र यक्ष के भवन मे विहार करते थे। 
न इनकम किलर कह 2 वर वाया 
तब, मणिभद्न यक्ष जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया । आकर, भगधान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला--- 
चे ९0.0 विद बिक जे 
स्थृतिमान्‌ का सदा क्व्याण होता है, स्म्रतिम/न्‌ को सुख होता हे, 
० रे चर कर के का ब् 
वही श्रेष्ठ हे जो स्मृतिमान्‌ है, ओर, वही वर से छूट जाता है ॥ 


श्द्द ] सयुत्त-निकाय [१० ५ 


[भगवान-- | 
स्मृतिमान्‌ का सदा कट्याण होता है, स्ट्रतिमान को सुख होता हे, 
वही श्रेष्ठ हे जो स्मृतिसान्‌ है, वह बेर से बिट्कुल छूट नहीं जाता ॥ 
जिसका मन दिन रात अहिसा में छगा रहता है, 
सभी जीवो के प्रति जो सदा मेत्री भावना करता रहता है, 
उसे किसी के साथ बेर नही रह जाता ॥ 


( ७५, सानु सुत्त (१० ५) 
उपोसथ करनेवाले को यक्ष नहीं पीड़ित करते 


एक समय भगवान्‌ ध्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम म बिहार करते थे । 
उस समय, किसी उपासिफा का सानु नामक पुत्र यक्ष से पफड लिया गया था। 
तब, वह डपासिका रोती हुई उस समय यह गाथा बोली-- 

मेने अहंते फी पूजा की, मेने अहंतो की बाल सुनी, 

वह मैं आज देखती हु--यक्ष छोग सानु पर सबार है ॥ 

चतुदंशी, पन्‍्चदर्शी, पक्ष की अष्टमी, 

ओर, प्रातिहार्य पक्ष को, अष्टाग ब्रत पालती हुई, 

उपोसथ व्रत रखती हुईं, अहंतों की बात सुननेवाली, 

वह में आज देखती हैं, सानु पर यक्ष खबार हे ॥ 
[यक्ष्--] 

चतुदंशी, पञचदशी, पक्ष की अष्टमी, 

ओर प्रातिहार्य पक्ष को, अष्टाग ब्रत पालने, 

उपोसथ ब्रत रखने, तथा बह्मचये पालनेवालो के साथ, 

यक्ष लोग ऊेड छाई नही करते, 

अहंत्‌ छोग यही कहते है ॥ 

प्रबुद्ध सानु को यक्षो की इस बात को कह दो, 

पाप कर्म मत करना, प्रगट या छिपकर, 

यदि पाप-कर्म करोगे या करते हो, 

तो तुम्हे दु ख से कभी मुक्ति नही हो सकती, 

चाहे कितना भी दोडो था कूदों फादो ॥ 
[सानु--! 

माँ ! पुत्र के मर जाने से मातायें रोती है, 

अथवा यदि जीते पुत्र फो नही देख सकती हो, 

माँ ! मुझे जीते देखती हुईं भी, 

क्योकर मेरे लिये रो रही हो १ 
[माता+-! 

पुत्र के मर जाने से माताय रोती है, 

अथवा, यदि जीते पुत्र को नहीं देख सकती हो, 

ओर उसके लिये भी जो ज्ञीत कर लोट आता हे 


। 


१० ७ ] ७ पुनव्वसु सुत्त [ १६७ 


पुत्र, उसके लिये भी रोती है, 

जो मरफर फिर भी जी उठता हे, 

हे ताव ! तुम एक विपत्ति से निकलकर दूसरी में पडना चाहते हो 
एक नरक से निकल फर दूसरे में गिरना चाहते हो, 

आगे बढो, तुम्हारा कल्याण हो, 

किसे हम कष्ट दे १ 

जलते हुए से कुशलपूवंक निकले हुये को, 

क्या तुम फिर भी जा देना चाहते हो ? 


मर 


५ ६, पियडूर सुत्त (१० ६) 
पिशात्र योनि से मुक्ति के डपाय 
एक समय जायुष्माए अन्न दुद्ध श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम में विहार 
करते थे । 
उस समय जआयुष्मान्‌ अनुरुद्ध रात के भिनसाशे उठकर घर्मपदों को पढ रहे थे । 
तब, प्रियड्वर माता यक्षिणी अपने पुत्र फो यो ठेतक रही थी--- 
मत शोर मचावों, हे प्रिथड्टर ! 
भिक्षु धर्मपदों को पढ रहा हे, 
यदि हम धघर्मंपद। को जाने 
ओर अ।चरण करें तो हमारा हित होगा, 
जीबो के प्रति सयम रकक्‍्सें, 
जान-बूअकर झूठ सत बोले, 
ओर इस पिशाच योनि से मुक्त हो जावे ॥ 


५ ७, पुनब्बसु सुत्त (१० ७ ) 
थम सबसे प्रिय 


एक समय भगवान आवस्ती मे अनताथपिण्डिक के जेतवन आराम में विहार करते थे । 
डस समय भगवान्‌ मिक्लुअ। को निर्वाण सम्पन्धी घमोपदेश कर रहे थे। भिक्षु भी कान 
दिये सुन रहे थे। 

तब, पुनर्वेखु-माता यक्षिणी अपने पुत्र को थो ठोक रही थी-- 

उत्तरिके ! छुप रहो, पुनर्वेस्ु ! चुप रहो, 

कि में श्रेष्ठ गुरु भगवान्‌ बुद्ध के धर्म को सुन सकें ॥ 

भगवान सभी गाँठ से छूटनेवाले निर्वाण को कह रहे है, 

इस धर्म में मेरी श्रद्धा बडी बढ़ रही है ॥ 

ससार में अपना पुत्र प्यारा होता है, अपना पति प्यारा होता हे, 

मुझे इस धर्म की खोज उससे भी बढ़कर प्यारी है ॥ 

कोई पुत्र, पति या प्रिंथ दु खा से मुक्त नहीं कर सकता, 

जैसे चर्म श्रवण जीचो को दु खो से मुक्त कर देता हे ॥ 

दु ख से भरे ससार में, जरा ओर मरण से छगे, 
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जरा और मरण से मुक्ति के लिए जिप धर्म का उदय हुआ हे, 
उस धर्म को सुनना चाहता हू पुनवसु ! चुप रहो ॥ 


[ पुनवंसु- |] 


माँ | में कुछ न बोलूगा, उत्तरा भी चुप हे, 

तुम धर्म श्रवण करो, धर्म का सुनना सुख है, 

सद्धमं को जान, हे माँ | हम दु ख को हटा देंगे ॥ 
अन्धकार में पडे देवता ओर मनुष्यों मे सूरज के समान, 
परमेश्वर भगवान्‌ बुद्द ज्ञानी घर्मोपदेश करते है ॥ 


[ माता--] 


मेरी फ़ोख से पेदा हुये तुम पण्डित पुत्र धन्य हों, 
मेरा पुत्र बुद्ध के शुद्द वर्म पर श्रद्धा रखता है ॥ 
पुनवंसु ! सुखी रहो, आज मैं ऊपर उठ गईं, 
आय सत्य का दर्शन हो गया, 

उत्तरे ! तुम भी मेरी बात सुनो ॥ 


५ ८, सुदत्त सुत्त ८१०, ८ ) 


अनाथपिण्डिक द्वारा बुद्ध का प्रथम दर्शन 


एक समय भगवान्‌ राज्नग्रह के शीतवन में विहार करते थे । 
उस समय अनायपिण्डिक गृहपति किसी काम से राजगृह से आया हुआ था । 


4. 


अत्ाथाप 


ण्डिक शुहपति ने सुना कि ससार मे बुद्ध उत्पन्न हुये है। उसी समय वह भगवान्‌ के 


दर्शन के लिये लाछायित हो गया । 

तब, अनाथपिण्डिक गृहपति के मन से ऐसा हुआ--आज चलकर भगवान्‌ को देखने का अच्छा 
समय नही है । कछ उचित ससय पर उनके दर्शन को चल्ूँगा। बुद्ध को याद करते करते सो गया। 'सुबह 
हो गया' समझ, रात में तीन बार उठ गया। 


तब, अनाथपिएणेडक गृहपति जहाँ शिवथिक द्वार ( इमशान का फाटक ) था वहाँ गया । 
जमनुष्यो ने द्वार खोल दिप्रा । 

तब, अनाथपिण्डिक गृहपति के नगर से निकलने पर प्रकाश हट गया ओर ऑँधेरा छा गया। 
भयथ से वह स्वस्मित हो गया, डसके रोगटे खड़े हो गये । वहाँ से फिर छोट जाने की इच्छा होने छूगी । 


तब, शीवक यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ही शब्द सुनाने छूगा । 


सो घोड़े, सो हाथी, सो घोडोवाला रथ, 

मोती-माणिक्य के कुण्डल पहने छाख कन्याधें, 

ये सभी तुम्हारे इस एक डेग के सोरूहवे हिस्से के भी बराबर नही हैं ॥ 
गृहपति ! आगे बढ़ी, गृहपति ! आगे बढ़ो, 

तुम्हारा आगे बढना हो अच्छा है, पीछे हुदना नहीं ॥ 





तब, अनाथपिण्डिक गृहपति के सामने से अन्वकार हट गया और प्रकाश फेल गया । सारा भय॒' 


शान्त हो गया । 


दूसरी बार भी 
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तीसरी बार भी अनाथपिण्डिक के सामने से प्रऊाश हट गया आर अन्यफार छा गया। भय से 
वह स्तम्भित हो गया, उसके र/गटे सडे हो गये | वहाँ से फिर लछाट जाने की इच्छा होने ऊगी । तीसरी 
बार भी शीवक यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ही शब्द सुनाने लगा । 
[ पृवंबत्‌ ] 
तुम्हारा आगे बढना ही अच्छा है, पीछे हटना नहीं ॥ 
तय, अनाथपिण्डिक गरहपति के सामने स अन्धकार हट गया आर प्रसाश फेल गया । सारा 
भय शान्व हो गया । 
तब, अनाथपिण्डिक शीतवन म॑ जहाँ भगयान्‌ थे वहाँ गया । 
उस समय भगवान्‌ रात के भिनसागे उठकर खुली जगह में टहल रह थे । 
भगपान्‌ ने अनाथपिण्डिऊ गृहपति को दूर ही से जाते दखा । देसफर, टहलने स रुक गये ओर 
बिछे आसन पर बैठ गये । बेठकर, भगवान्‌ ने अनाथपिण्टिफ गृहयति को यह कहा--सुढत ! यहाँ आओ । 
अन/थपिण्डिक ने यह देख कि भगवान मुझे नाम लेकर पुकार रहे है, खडे उनके चरणों पर गिर 
यह कहा--भन्‍्ते ! भगवान ने तो सुखपू्वफ सोया १ 


[भगवान--] 
सदा ही सुख से सोता है, जो नि्पाप आर विमुक्त हे, 
जो काम। में छिप्त नही होता, उपायिरहित हो जो शान्त हो गया है, 
सभी आसक्तिया को काट, हृदय के क्लेश को दबा, 
शान्त हो गया सुख से सोता है, चित्त की जञान्ति पाफर ॥ 


6 ९, सुकका सुत्त ( १० ९ ) 
शुक्रा के उपदेश की प्रशसा 


एक समय भगवान्‌ राजगरृह के वेलुबन ऊलन्दक निवाप म विहार करते थे। 
उस समय शुक्का भिश्षुणी बडी भारी सभा के बीच धर्मोपठेश कर रही थी । 
तब, एक यक्ष शुक्रा भिक्षुणी के धर्मोपदेश से अत्यन्त सतुष्ट हो सडक स सडक आर चाराहया 
से चोराहा घूम पूसफ़र यह गाथा बोल रहा था । 

राजगृह के छोगो ! कया कर रहे हो, 

दारू पीफर मस्त बने जैसे १ 

ग॒क्ता भिक्षुणी के उपदेश नहीं सुनते, 

जो अमृत पद को बखान रही हे, 

उस अप्रतिवःनीय, बिना सेचे ओज से भरे, 

( अम्गत को ) ज्ञानी लोग पीते है, 

राही जेसे मेघ के जरू को ॥ 


8 १०, सुकका सुत्त (१० ९० ) 
शुक्का को भोजन दान की प्रशसा 


एक समय भगवान्‌ राजयूह के वेलुवन कलन्दक्निवाप में विहार करते थे । 
उस समय फोई उपासफऊ झुका लिक्षुणी को भोजन दे रहा था। 
श्र 
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तब, शुक्रा भिश्षुणी पर अत्यन्त श्रद्धा रखनेबाला एक यक्ष सडक से सडक ओर चोराहा से 
चोराहा घूम घूस कर यह गाथा बोल रहा था । 
बहुत भारी पुण्य कमाया, 
इस प्रज्ञावान्‌ उपासऊ ने, 
जो शुक्रा को भोजन दिया, 
डसे जो सारी,ग्रन्थियों से विमुक्त हो गइ है ॥ 


8 ११, चीरा सुत्त (१० ११) 
चीरा को चीवर-दान की प्रशसा 
वेलुबन ऊलन्दकनिवाप में विहार करते थे । 
उस समय कोइ उपासऊ च्यीरा भिश्लुणी को चीवर दे रह्दा था। तब, चीरा भिक्लुणी पर अत्यन्त 

श्रद्धा रखनेवाला एक थक्ष सडक से सडक और चोराहा से चोराहा पूम घूम कर यह गाथा बोल रहा था। 

बहुत भारी पुण्य कमाया, 

इस प्रज्ञावान्‌ उपासक ने, 

जो चीरा को चीवर दिया, 

उसे जो सारी ग्रन्थिय। स विमुक्त हो गई ह ॥ 


6 १२, आलवबक सुत्त (१० १२) 
आठटवचकन-दमन 


ऐसा मेने सुना । 
एक समय भगवान्‌ आलबी मे आरूवक यक्ष के भवन में विहार करते थे । 
तब, आलूवक यक्ष भगवान्‌ से बोला--श्रमण ! निकरू ज्ञा । 
“आचबुस ! बहुत अच्छा” कह भगवान्‌ निऊरू गये । 
श्रमण ! भीतर चछे आओ ! 
“आखुस ! बहुत अच्छा” कह भगवान्‌ भीतर चले आये। 
दूसरी बार भी । 
तीसरी बार भी । 
“आवुस ! बहुत अच्छा” कह भगपान्‌ भीतर चले जाये। 
चोथी बार भी आलवक यक्ष बोला--श्रमण ! निकल जा । 
आवुस |! में नही निकलता | तुम्हे जो करना है करो । 
श्रमण ! में तुमसे प्रश्न पूछेंगा । यदि उत्तर नही दे सके तो तुम्हे बदहवाश कर दूँगा, छाती चीर 
दूंगा, या पेर पकड कर शड्जा के पार फेक दूँगा । 
आबुस | सारे लोक मे में किसी को नही देखता जो मुझे बदहबाश कर दे, मेरी छाती चीर दे, 
या पेर पकडकर मुझे गगा के पार फेक दे । किन्तु, तुम्ह जो पूछना हे मजे मे पूछ सकते हो । 
[यश्ष--] 
उस्प का सवश्रे४्ठ बन क्या है ? 
क्या यटोरा हुआ सुख देता हे ? 
रसो में सबसे स्वादिष्ट क्या हे ? 
केसा जीना श्रेष्ठ कहा जाता है ? 
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(मगवान--] हा हे 

अद्धा पुरुष का सवश्रेष्ठ धन हैं, 

बटोरा हुआ धर्म सुख देता हे, 

सत्य रसो में सबसे स्वादिष्ट हे, 

प्रज्ञा यूवक जीना श्रेष्ठ कहा जाता है ॥ 
[यक्ष--] ॥ 

बाढ को केसे पार फर जाता है ? 

समुद्र को केसे तर जाता हे ? 

कर या ७. 

केसे दु खं। का जन्त कर देता है ? 

कक. कर हे 

केले परिशुद्ध हो जाता है ? 
[मगवान-- | 

श्रद्धा से बाढ़ को पार कर जाता है, 

अग्रमाद से समुद्र को तर जाता हे, 

वीर्य से दु स का अन्त कर देता है, 

प्रज्ञा से परिशुद्ध हो जाता है ॥ 
[यक्ष--]._ _ 

केसे प्रज्ञा का लाभ करता है ९ 

धन को केसे ऊम। छेता है ? 

केसे कीति प्राप्त करता है ? 

[ पिी. ३ हे 

मित्रो फो के अपना लेता है ? 

इस लोक से परछोक जाकर, 

केसे शोफ़ नही करता ? 
[मगवान---] 
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निर्वाण की प्राप्ति के छिये अहंत्‌ ओर बर्म पर श्रद्धा रख, 

अप्रमत्त ओर विचक्षण पुरुष उनकी झुश्नुषा कर प्रज्ञा लाभ करता हैं । 

अनुक्छ काम फ्रनेवाला, परिश्रमी, उत्साही धन्न कमाता है, 

सत्य से कीति प्राप्त करता हे, देकर मित्रे। को अपना लेता है, 

ऐसे ही इस लोक से परलोक जाकर शोक नहीं करता ॥ 

जिस अद्धालु गृहस्थ के ये चारो बर्म होते है, 

सत्य, दस, द॒ति आर त्याग वही परलोक जाकझर शोक नही करता ॥ 

हों, तुम जाकर दूसरे अ्रमण आर ब्राह्मणों को भी पूछो, 

क्ि क्‍या सत्य, दस, व्याग और क्षान्ति से बढफर कुछ और भी हैं १ 
[यक्ष--]| ह दर कदर 

अब भला, दूसरे अमण ब्राह्मणों को क्यो पूछे ! 


आज हमने:जान लिया, कि पारलोफ़िक परमार्थ क्या है, 
मेरे ऊव्याण के लिये ही बुद्ध आलवी में पधारे, 
आज हमने जान लिया कि किसको देने का महाफल होता है ॥ 
सो में गाँव से गाव, और शहर से शहर विचखरूगा, 
बुद्द ओर डनऊे वर्म के महत्त्व को नमस्कार करते ॥ 
इन्द्रऊ वंग समाप्त 
यक्ष सय॒त्त समाप्त 


रे रिच जे 
ग्यारहवा पारच्छद 
के 
33. शक्र-समरुत्त 
पहला भाग 
यो 
भथस बग 
वेवासुर सम्राम, परिश्रम की प्रशसा 
१, सुवीर सुतत ८ ११ * *) 
ऐसा मेने सुना । 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती म अनायपिण्डक के ज्ेतवन आरास में विहार करते थे । 
बहाँ भगवान ने सिक्षुआ को आसन्प्रित क़िया--हे भिक्षुजो ! 
' भदन्त !” कहकर भिल्लुओ ने सगवान फो उत्तर दिया । 
भगवान बोले--मभिछुओ | पूपझारू में असुरो ने ठेवा पर चटाई की । तब, देवेन्ठ शक्र ने सुवीर 
देवपुत्र फो आमन्त्रित क्रिया--तात ! ये असुर देवो पर चटाई फर रहे ह | तात खुबीर ! जाओ उनका 
सामना करो । भिश्लुञो | तब, “भमदनन्‍्त ! बहुत जच्छा” कह खुबीर तेवपुत्र ने शाक्त को उतर दे, गफलत 
किये रहा । 
भिक्षुओ ! दूसरी बार भी 
मिक्षुओ ! तीसरी बार भी देवेन्द्र शक्त ने खुबीर टेवपुत्र को । खुबीर देवपुत्र गफछूत 


किये रहा । 


हे कु 


भिक्षुओ ! देवेन्द्र शक्र खुबीर देवएुन्न जो गाथा मे बोला--- 
बिना अनुष्ठान जार परिश्रम फ़िये जहाँ सुख की प्राप्ति हो जाती हैं, 
सुघीर |! तुम वही चल जाओ, मुझे भी वही के चलो ॥ 
[सुवीर--]| 
हि आलसी, काहिल, जिससे कुउ भी नहीं फ़िया जाता, 
वेसे मुझे हे शक्र ! सभी कामों से सफल होने का घर दें ॥ 
[शिक्र--] 


जहाँ आलसी, काहिल, अत्यन्त सुख पाता है, 

सुचीर ! तुम वही चले जाओ, मुझे भी वही ले चलो ॥ 
[ सुवीर--] 

हे देयश्रष्ठ शक्र ! कर्म झोड, जिस सुख को पा, 


बिक 


शोक ओर परेशानी से उठ जाऊँ, ऐसा वर दे ॥ 


११ १ ४» | ३ धघजग्ग सुच्त [१३ 


[ शक्र |-- 
यदि कर्स फो छोडफर फोई कभी नहीं जीता है, 
तो निर्वाण ही फा मार्ग है, सुवीर ! तुम वहों जाओ, 
मुझे भी वहाँ ले चलो ॥ 
मिक्षुओं | वह देवेन्द्र शक्र अपने पुण्य के प्रताप स त्रयरस्त्रिश देवा पर ऐश्वर्य पा राज्य करते हुये 
उत्स।ह जोर वीये का प्रशसक है। भिक्षुज ! तुम भी, ऐसे स्वास्थात धर्स विनय मे प्रद्जित हो उत्पाह- 
पूर्व॑ऊ बडे साहस से परिश्रम फ्रो अग्राप्त की प्राप्ति के लिये, नहीं पहुँचे स्थान पर पहुँचने ऊे लिये, नहीं 
साक्ष/क्ार फिये का साक्षात्कार करने के लिये, इसी मे तुम्हारी जश्ोभा है । 


३२, सुसीम सुत्त ८५ ११ १ ०२) 
परिश्रम की प्रशंसा 


भ्रावस्ती जेतवन में । 

वहाँ भगवान ने भिक्षुर्ओ, को आमन्त्रित क्रिया-हे भिक्षुओं ! 

“थदन्त |!” फहकर मिद्षुआ ने सगयान को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोले --भिक्षुओ! पूर्वफार में असुरं। ने देवों पर चढाई की | तब, देवेन्द्र शक्र ने 
सुसीम देवपुत्र फो आमन्त्रित क्रिया. [ शेष पूवंवत ] 


५३ घजग्ग सुत्त ८११ १ ३) 
देखासुर-समग्राम जिग्त्न का महात्य्य 


श्रावस्ती जेतवन में । 
भगवान्‌ बोले--मिक्षु जो | पूवफाल में एक बार ठेवासुर मग्नाम छिड गया या । 
भिक्षुओ ! तब, देवेन्द्र शक्र ने त्रयख्िण कछोफ के देवों को आमन्त्रित फ्रिया--हे मारिषा ! यदि 
रण क्षेत्र में भाप छोगे। को डर छगने लगे, जाप स्तम्मित हो जायें, आपके रोगटे खडे हो जायें, तो उस 
समय में ध्वजञाग्र फा अवलोकन करे | सेरे ध्वजञाग का अवलोकन करते हा आपका सारा भय जाता 
रहेगा | यदि मेगे ध्वजाग्र को नही देग्व सक तो देवराज प्रजापति ये ब्वजाग्र का अवलोकन करें। 
यदि देवराज प्रजापति के ध्वजाम को नहीं देख सके तो देवशज बरुण के ध्वजाग फो.. । 


जप 


डेवराज इंशान के वजाग्न का अवलोकन फर । इनके ध्वजाग्र का अवलोकन करते ही आपका 


सारा भथ जाता रहेगा । 

भिक्षुओं ! देवेन्द्र शक्त के, वेवराज प्रजापति, वरुण, या इंशान के *वजाग्र झा अवलोकन करने 
से कितने का भय जा भी सकता था ओर फितनों का नहीं भी जा सकता था । 

सो क्‍्ये। ? भिक्षुओं ! क्योंकि ठेबेन्द्र शक्र अवातराग, अवीतहेंप, अवीतमोह, भार, स्तम्मित हो 
जानेवाला, घबडाकर भाग जानेबारा था । 

भिक्षुओ ! किन्तु, में तुम से कहता हाँ। भिलक्लुओ | यति बन में गये, आज्यागार से पढे, या पृक्ष- 
मूल के नीचे बेठे तुम्हे भय छगे , तो उस समग्र मेरा स्मरण फक्रो--वेसे भगवान अर्हत्‌, सम्यक, 
सम्बुद्द, विद्या ओर चरण से सम्पन्न, सुगति को प्राप्त, लोक विद, अजुत्त र, पुरुषा फो दसन करने में सारथी 
के तुल्य, देवताओं जोर मनुष्यों में बुद्ध, भगवान है । 

भिक्षुओ ! मेरा स्मरण करते ही तुम्हारा सारा भथ॒ चला जायगा । 
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यदि मेरा नहीं तो धर्म का स्मरण करों--भगवान्‌ का पर्स स्वाख्यात ( >अच्छी तरह वर्णित ) 
साइष्टिक ( 5 देखते ही देखते फल देनेवाला ), अकालछिल ( बिना देरी के सफल होनेबाला ), किसी 
की भी जाँच मे खारा उत्तरनेवाला, निर्वाण तक ले जानेवाला ओर विज्ञो के द्वारा अपने भीतर ही भीतर 


जाना जाने योग्य हे । 
भिक्ुज़ो ! धर्म का स्मरण करते ही तुम्हारा सारा भय. चला जायगा । 


यदि धर्म का नहीं तो सघ का स्मरण करो--भगवान्‌ का श्रावक्र सव सुप्रतिपन्न ( “अच्छे मार्ग 
पर आखरूढ ) है, ऋजुप्रतिपन्न ( >सीधे मार्ग पर आरूढह ) है, ज्ञान के मार्ग पर आरूढ है, उचित ढग से 
मार्ग पर आरूढ है जो यह पुरुषा का चार जोड़ा, आठ पुरुष हेै& । यही भगवान्‌ का श्रावक-सध निमन्त्रण 


करने के थोग्य है, सत्कार फरने के योग्य हैं, दान देने के योग्य है, प्रणाम्‌ करने के योग्य है, ससार का 
अनुत्तर पुण्य क्षेत्र है । 


मभिक्षुओं | सघ का स्मरण करते ही तुम्हारा सारा भय चला जायगा । 
सो क्ये। ? भिक्षुओ ! क्योकि तथागत जअहव सम्यक सम्बुद्ध, वीतराग, वीतद्वेंपष, वीतमोह, 
अभय ओर हढ है ! ही 
भगवान ने यह कहा । यह मझहफकर बुद्ध ने फिर भी कहा -- 
आरण्य मे, था वृक्ष के नीचे, है भिक्षुज्ी ! या चान्यागार मे, 
सम्ब॒ुद का स्मरण करों, तुम्हारा भय नहीं रहने पायगा ॥ 
लोकश्रेष्ठ नरोत्तम बुद्ध का यदि स्मरण न करों 
तो मोक्षदायक सुदेशित वर्म का स्मरण करो ॥ 
मोक्षदायक सुदेशित थर्स करा यद्दि स्मरण न करों, 
तो अनुत्तर पुण्य क्षत्र सघ का स्मरण करा ॥ 
भिक्षुओ ! इस प्रकार चुद्ध, धर्म, या सध के स्मरण से, 
भय, स्तम्भित हो जाना, था रोमाज्च सभी चला जायगा " 
6 ४, वेषचित्ति सुत्त (११ १ ४) 
क्षमा और सोजन्य की महिमा 
भ्रावस्ती जेतवन में । 
भगवान्‌ बोले--मिप्ठुजो ! पूवकाल में देवासुर-सभ्राम छिह गया था। 
तब, असुरेन्द्र वेषचित्ति ने असुरो को आमन्त्रित क्या--मारिपो । यदि इस देवासुर-सम्राम में 
असुरों को जीत जार देवो की हार हो जाय, तो देवेन्द्र शक्कर को हाथ, पर आर पाँच बन्धनों से बॉधकर 
असुरपुर से मेरे पास ले जाओ | 
भिक्षुओं ! देवेन्द्र शक्रत ने भी त्रयस्नरिश लोक के ठेवो को जामन्त्रित क्यि--मारिपों ! यदि इस 
वेवासुर सम्राम में देवों भी जीत ओर असुरो की हार हो ज्ञाय, तो जसुग्न्द्र वेपचित्ति को पॉच बन्धनों 
से बॉधकर सुधर्मा सभा से मेरे पास छे आजों । 
भिक्षुओ ! उस सम्मास से देवा की जीत ओर जसुरो की हार हुई । 
मिक्षुओं ! तब, ठेवा ने असुग्न्द वेपचित्ति को गले से पॉचवों बन्धन डाल सुधर्मा सभा में 
दाक्र के पास ले आाया। 
भिक्षुओ ! वेपचित्ति असुगेन्द्र गले से पॉचवें बन्धन से बंधे रह देवेन्द्र शाक्र की खुधमो सभा 
मे पठते आर वहाँ से निकल्ते असभ्य रूखे वचना स गालियां देता था । 
तब, भिक्षुओ ! मातलि सम्राहक ने देवेन्द्र शक्र को गाथा में कहा-- 


& स्रोतापत्ति, सकझृदागामी; अनागामी और अहंत्‌ मार्ग तथा फल को प्राप्त ही चार जोडा एव 
आठ पुरप ह | 


पा # 
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हे शक्र | क्या आपको डर लगता हें ? 

क्या अयने को कमजोर देखकर सह रह है ? 

अपने सामने ही वेषपचित्ति के, 

इन कडे कड़े शब्दों! को सुनकर भी ? 
[शक्क--] 

न भय से ओर न कमजोरी से, से वेषचित्ति की बात सह रहा हें, 

मेगे जला फाई पिज्ञ ऐसे मूर्ख से क्‍या मुँह लगाते जाय ! 
[मातलछि--] 

मूर्ख आर भी बढ जाते ह, यदि उन्हे दबा दनेवाला फोइ नहीं होता हे, 

इसलिये जच्छी तरह दण्ड दे, थीर मूर्त्र जो रोक दे ॥ 
[शक्र--] 

मल को रोकने का से यही सबसे जच्छा उपाथ समझता ह 

दूसरे को गुस्साया जान, स्मतिमान्‌ रह शानत रहे ॥ 

[मातलि--] 

हे वासव ! जापका यह सह' लेना मे ब्रा समझता हूं, 

क्यं।कि, म्ख इससे समझने लग जायगा, 

कि सेगे भय ही से यह सह रहे है, 

मर्ख ओर भी चढता जाता हं, 

जसे बेल भाग जानेवाले पर ॥ 
(दराक्र--] 

उसकी इच्छा, यदि वह यह समझे या नहीं, 

कि में उससे डरकर उसकी बातें सह रहा हूं, 

अपने को उचित मार्ग पर रखना ही परमाथ है, 

क्षमा कर देने से बढकर कोई दूसरा गुण नहीं ॥ 

जो अपने बली होफर दुबंल की बाते सहता हें, 

उसी को सर्वोच्च क्षान्ति कहते ह, 

दुबंल तो सदा ही सहता रहता है ॥ 

वह बली निबंल फहा जाता है, 

जिसका बल मूखो का बल हे 

वर्सातव्मा के बछ की निनदा करनेवाला कोई नहीं ह ॥ 

जो क्रुद्ध के प्रति क्रुद्द होता है, वह उसकी बुराइ हें, के 

कुछ के प्रति क्रोव न करनेवाला, दुर्जे सम्राम जीत लेता है ॥ 

दोनो का हित करता है, जपना भी ओर पराये का भी, 

दूसगे को जो क्रद्ध जान, सावधान हो शान्त रहता है ॥ 

अपने और पराये दोनो का इलाज करनेवाले उसे, 

बर्म न जाननेवाले पुरुष मूर्ख! समझते है ॥ 
भिक्षुओ ! वह देवेन्द्र शक्र अपने पुण्य के प्रताप से त्रयस्त्रिश पर ऐद्वर्य पा, राज्य करते हुये क्षान्ति 

और सोजन्य का प्रशसक हैं। भिक्षुओ ! तुम भी ऐसे स्वाख्यात वर्म विनय से प्रत्नजित हो क्षमा आर 
सोजन्य का अश्प्रास करते शोभों । 
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६ ५, सुमभासित जय सुत्त (११ १ ५) 
सुधाषित 


श्राधस्ती म । 
भिश्षुओ ! पूत्र कार से एक बार देवासुर सम्राम छिए गया था। दि 
तब, असुरेख्ध वेषचित्ति ने देवेन्द्र शक्क को यह कहा-हे देवेन्द्र ! झुम वचन बोलनेवार्ल को हा 
जीत हो । 
हों वेष(चित्त ! शुभ बचन बोलनेवाझछ फी ही जीत हो । 
मिन्षुओं ! तब, देयो और असुर ने मभ्यस्थ चुने--यहीं सुभाषित या दुर्भाषित का फसछा 
करे गे । 
भिक्षुओं ! तब, असुरेन्द्र वेपज्ित्ति ने देवेन्द्र जक्त को यह स्हा--हे देवेन्द्र ! कोई गाया कहे । 
भिक्षुओ | उसके ऐस। कहने पर वेपेन्द्र शक्र ने असुग्न्द्र वेपचित्ति को यह कहा--हे वेपचित्ति ! 
आप ही बड़े देव है, आप ही पहले कोई गाथा उह। 
भिश्लुओ ! इस पर, असुरे ना वेपचिक्ति यह गाथा बोला-- 
मुख आर भी बढ जाते ह, यदि उन्‍्ह दया देनेवाला कोई नहीं होता ह, 
इसलिये जच्छी तरह दुण्ड दे घीर मूर्ख को रोक दे ॥ 
मिक्षुओ ! असुरेन्द्र वेपचिक्ति के यह गाथा कहने पर असुरो ने डसका अनुमोदन किया, किन्तु 
दय सब चुपचाप रहे । 
भिक्षुओं ! तब, असुरेन्द्र वेपक्षिक्ति ने देवेन्द्र अक्र को यह कहा+-हें देवेन्द्र ! अब आप फोई 
गाथा कह । 
भिछ्ुुओं । उसके ऐसा कहने पर दवेन्द्र शक्र यह गाथा बोला--- 
मर्ज को रोकने का मे यही सबसे अच्छा डपाय समझता हूँ, 
जो दूसने को गुस्साथा जान, सावधानी से शान्त रहे ॥ 
भिक्षुओ ! देपेन्द्र शक्कर के यह गाया कहने पर देवों ने डसफा अनुमोदन किया, फिन्तु सब असुर 
चुपचाप रहे । 
भिक्षुओ ! तब, वेवेन्द्र शक्र ने असुरेन्द्र वेपच्चिक्ति को यह कहा--चेपचित्ति ! आप कोई 
गाथा कहे । 
[वेषचित्ति--_] 
हे वासव ! आपका सह लेना से बुरा समझता हूँ, , 
क्योंकि, मूर्ख इससे समझने लग जायगा, 
कि मेरे भय ही से यह सह रहे ह, 
मर्ख और भी चढता जाता है 
जेसे बेल भाग जानेबाले पर ॥ 
भिक्षुजरों ! असुरेन्द्र वेपचित्ति के यह गाथा ऊहने पर जसुरो ने उसका अनुमोदन स्या, किन्तु 
देव चुप रहे । 
भिक्षुओं ! तब, असुग्न्द वेपचित्ति ने देवेन्द्र शक्तर को यह कहा---हे देवेन्द्र | अब जाप कोई 
गाथा कहे । 


मिक्षुओ ! उसऊे ऐसा कहने पर देवेन्द्र शक ने इन गाधाओं फो कह--- 


११ १७ | ७ न दब्भिखुक्त [ १७७ 


डसकी इच्छा, यदि वह यह समझे यथा नहीं 
| देखो पूव सूत्र ] 

भिक्षुओ ! देन शक्र के गाथाय्रे कहने पर देवों ने उनका अनुमोदन फ़ियरा, किन्तु, सब असुर 
चुपचाप रहे । 

भिक्षुओ ! तब, देवा आर असुरो के म यस्थ ने यह फेसला दिया-- 

वेपचित्ति अमुग्न्द्र ने जो गाथायें सही है, सो घर पड आर मार की बाते है, झगड़ा अर तक 
रार बढानेवाली है । 

अर, देवेन्द्र शक्र ने जो गायाये कही हे, सो वर पफड ओर मार की बाते नहा है, झगड़ा ओर 
तकरार बढ।नेयाली नही है । 

देवेन्द्र शक्र फी सुभाषित से जीत हुई । 

भिक्षुतओ | इस तरह, देवेन्द्र गक्र की सुभाषित से जीत हुडड थी । 


० 6 ६, कुलाव्फ सुत्त ( ९९१ १ ६) 
थम से शक्त की विजय 


श्रावस्ती में | 
भमिक्षुओ ! पूवकाल स एक बार देवासुर सप्राम छिड गया था । 
भिक्षुओ | उस सम्राम में असुरो फी जीत जार देवो की हार हुई थीं । 
भिक्षुओ ! हार खाकर, देव उत्तर की ओर भाग चले आर असुरों ने उनका पीछा किया। 
भिक्षुजी ! तब, देवेन्द्र शक्र मातलि सम्राहक से गाथा से बोला-- 
हे मातलि ! सेमर पृक्ष में लगे घोसले, 
रथ के उरे से फही नुच न जायें, 
असुरा के हाथ पडढफर भर ही प्राण चले जाय, 
किन्तु, इन पक्षियं। के पोसले नुच जाने न पावें ॥ 
भिक्षुओ ! “जसी आज्ञा” कह मातलि ने शक्र को उत्तर दे हजार सीखे हुय घोडोबाले रथ फो 
लोटाया । 
भिक्षुओं | तब, अघुरो के मन भे यह हुआ--अरे ! देवेन्द्र दाक्र फा रथ छोट रहा हे । मालूम 
होता है कि ठेव असुरो से फिर भी युद्ध करना चाहते है। अत डरफर वे असुरपुर में पेठ गये । 


5. के 


भिक्षुओ ! इस तरह, देवेन्द्र शक्र की धर्म से जीत हुई थी। 


वा 


६ ७, न दुब्मि सुत्त (१९ १ ७) 
धोखा देना महापाप हे 


भ्रावस्ती म | 

भिक्षुत्ो | पूवकाल, एफान्त में ध्यान करते समय देवेन्द्र शक्त क मन मे श्रह वितक उठा जजों 
मेरे शत्रु है उन्हे भी मुझे धोखा देना नही चाहिये । 

भिक्षुज्ो ।! तब, असुग्न्द्र वेषचित्ति देवेन्द्र शक्र क वितक फो अपने चित्त से जान, जहां देवेन्द्र 
हक़ था वहाँ आया । 

भिक्षुओ | वेवेन्ड शक्र ने असुग्न्द वपचित्ति को दूर ही से आते देखा । देखकर, असुरेन्ड बेप 
चित्ति से कहा--बेपचित्ति ! टहरो, तुम गिरफ्तार हो गये । 

२३ 
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कि 


मारिष ! आपके चित्त मे जो अभी था उसे मत छोडें। 
वेपसिक्ति ! योखा फर्भी देने का सागन्य खा लो । 
विपचि क्ति-- 

जो झूठ बोलने से पाप छूगता है, 

जो सनन्‍तो की निदा करने से पाप लगता है, 

मित्र से द्वोह करने का जो पाप है, 

अकृतज्नता से जो पाप लगता हे, 

उसे वहीं पाप छगे, 

हे सुजा के पति ! जो तुम्हे धोखा दे ॥ 


& ८, विरोचन अपुरिन्द सुत्त ( ११ १. ८ ) 
सफल होने तक परिश्रम करना 


आवस्ती मे । 
उस समय भगवान दिन के विहार के लिये बेठे ध्यान कर रहे थे । 
तब, देवेन्द्र शक्र और असुग्न्द बैगेचन जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जाये । आकर, एक एक फिंवाइ 
से लगे खडे हो गये । 
तब, असुरेन्द वेरोचन भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला-- 
पुरुष तब तक परिश्रम फरता जाय, 
जब तक उद्देश्य सफल न हो जाथ, 
सफल होने से ही उद्देश्य फा महत्त्व है, 
वेरोचन ऐसा कहता है ॥ 
[शक्र--] 
पुरुष तब तक परिश्रम करता जाथ, 
जब तक उद्देश्य सफल न हो जाथ, 
सफर होने से ही उद्देय्य का महत्व है, 
क्षान्ति से बढ़कर दूसरी कोई चीज नहीं ॥ 
[वेरोचन--] 
सभी जीव के कुछ न कुछ अर्थ है, 
वहाँ-वहाँ अपनी शक्ति भर, 
अत्यावश्यथक भोजन तो सभी प्राणियों का है, 
सफल होने से ही उद्देश्य का महत्व हे, 
वेरोचन ऐसा कहता है ॥ 
| शक्र-- / 
सभी जीव के कुछ न कुछ अथ है, 
वहाँ वहा अपनी शक्ति भर, 
अत्यावश्थक भोजन तो सभी प्राणियों का है, 
सफल होने से ही उद्देश्य का महत्त्व हे, 
क्षान्ति से बढ़कर दूसरी कोई चीज नहीं ॥ 


११ १ १० | १० समुदकइसि सुत्त [ १७९ 
५ ९, आरघज्जकहसि सुत्त ( १११९) 


शील की सुगन्य 


भ्रावस्ती मे 
भिक्षुत्रों | पूर्वऊ़ल में कुछ शीलबन्त ओर सुवरार्मिक ऋषि बन प्रदेश में पण कुटी बनाकर 
रहते थे । 
भिक्षुओं ! तब, देवेन्द्र शक्त ओर असुरेन्द्र वेपचित्ति दोनां जहोँं वे शीरूवन्त ओर सुधामिक 
ऋषि थे वहाँ गये । 
भिक्षुओ । तब, असुरेन्द्र वेषचित्ति बडे रूग्बे जूते पहने, तलवार लटकाये, ऊपर छत्र डुलवाते, 
अग्म द्वर से आश्रम मे पठ उन शीलूवन्त और सु आमिर ऋषिया फा अनादर करते हुये पार हो गया । 
रे ५ ७ आर + 8 क-. कप 
भिक्षुओ ! ओर, देवेन्ड शक्र जूते उतार, तलवार दूसरो को दे, उम्र रखवा, ह्वार से आश्रम भे 
बे हर कर थे अली. € के. कर 
पंठ उन शीलवन्त ओर सुधामिफ ऋषियों के सम्मुख सम्मान पूवक हाथ जोडफर खडा हो गया । 
भिक्षुओ | तब, उन शीलवन्त और सुधामिक ऋषियों ने देवेन्द्र शक्र को गाथा मे कहा--- 
चिरकाल से ब्त पालने वाले ऋषिये। की गन्व, 
शरीर से निकलकर हवा के साथ जाती हें 
हे सहस्ननेत्र ! यहाँ से हट जा, 
हे देवराज़ ! ऋषियों की गन्व बुरी होती है ॥ 
[ शक्र-- | 
चिरकाल से बत पालनेवाले ऋषियों फी गन्ध, 
शरीर से निकलूफर हवा के साथ भले ही जाय, 
शिर पर वारण किये सुगन्बित फू्ले। की माला की तरह, 
भनन्‍ते | इस गन्य की हमको चाह बनी रहती हे, 
देवा को यह गन्ब कभी अखर नहीं सकती हे ॥ 


५ १०, समुहकहसि सुत्त (५११ १ १०) 
जैसी करनी वेली भरनी 


अ्रवस्ती मे । 

भिक्षुजी ! पू्वंफाल में कुछ शीलवन्त और सुवामिक ऋषि समुद्र चट पर पर्ण कुटी बनाकर 
रहते थे । 

भिक्लुओ ! उस समय देवासुर सम्राम छिड़ा हुआ था । 

भिक्षुओ ! तब, उन शीलवन्त और सुधामिक ऋषियों करे सन में यह हुआ--देव धामिक है, असुर 
अधार्मिक हे । असुरे। से हम छोगो फो भी भय हो सकता हे । तो, हम लोग असुरेन्द्र सम्प॒र के पास 
चलकर अभयप्र मांग ले । 

सिक्षुओ ! तब, वे ऋषि--जसे कोई बलवान्‌ पुरुष समेटी बॉह को पसार दे और पसारी बॉह 
को समेट के वेसे--समुठ के तट उन पर्ण कुटी में अन्तर्धान हो असुरेन्द्र सस्बर के सामने प्रकट हुये । 

भिक्षुती ! तब, उन ऋषिये। ने असुरेन्द्र सम्बर को गाथा में कहा--- 

ऋषि लोग सम्बर के पास आये हैं, अभय दक्षिणा का याचन फरते हैं, 

जेसी इच्छा बेसा दो, असमय था भय ॥ 


१८० ] सयुत्त-निकाय [ ११ १ १० 


[ सम्ब्र--] 
ऋषियों को अभय नहीं है, जिन दुष्टो की सवा शक्र किया करता हैं, 


च् 


अभय वर मॉगनेवाले आप लोगो को में भय ही देता हूँ ॥ 
[ ऋषि-- ] 

अभय वर मॉगनेवाले, हमको भय ही दे रहे हो, 

तुम्हारे इस दिये को हम स्वीकार करते हैं, तुम्हारा भय कभी न मिटरे ॥ 

जेसा बीज रापता हैं, बेसा ही फल पाता है, 

पुण्य क्रनेवालो का कट्याण और पाप करनेवालो का अकत्याण होता है, 

जेसा बीज बो रहे हो, फल भी वेसा ही पाओगे ॥ 
भिशक्षुओ | तब, वे शीलवन्त ओर सुत्रामिफ ऋषि असुरेन्द्र सम्बर को शाप दे--जसे कोई 

बलवान्‌ पुरुष. --असुरेन्द्र सम्बर के सम्मुख अन्तर्थान हो समुद्र के तट पर पर्ण कुटियों में श्रक्ट हुये । 

भिक्षुओ ! उन ऋषियों के शाप से असुरेन्द्र सम्घर रात में तीन बार चौक चोककर उठता है । 


प्रथम वर्ग समाप्त 


दूसरा भाग 
द्वितीय वग 
$ १, पठम वत सुत्त ( ११२ १ ) 


शक्र के सात वत, सत्पुरुष 
श्रावस्ती में । 
भिक्षुआ ! देवेन्द्र शक्र लपने मनुष्य जन्म से सात ब्रतो का पालन किया करता था, जिनके 
पालन करने के कारण शक्र इस इन्द्र पट पर आरूट हुआ है । 
कोन से सात ब्रत ? 


( १ ) जीवन पर्यन्त माता पिता का पोषण करूँगा, (२) जीवन पर्यन्त कुछ के जेढा का सम्मान 
करू गा, ( ३ ) जीवन पर्यनत मधुर भाषण करू गा, ( ७ ) जीवन पर्यन्त कभी फ्िसी की चुगरी नहीं 
करू गा, (०) जीवन पर्यन्त सफीणता ओर कजूसी से रहित हो गृहस्थ वर्मेफा पालन करूंगा, त्याग शील 
खुले हाथोाबाला, दान रत, दूसरों की मांगे पूरी करनेवाला, और बॉट-चुटकर भोग करने बाला होऊँगा 

( ६ ) जीवन पर्यन्त सत्यवादी रहूंगा, आर ( ७ ) जीवन पर्यन्त क्रोव नहीं करूंगा । यदि कभी 
क्रीप उ पन्न हो गया तो डसे शीघ्र ही दबा दूँगा। 


मिक्षुओ ! देवेन्द्र शक्त अपने मनुष्य जन्म मे इन्ही सात ब्तो का पालन किया करता था, जिनके 
पालन फरने के फारण वह इस इन्द्र पट पर आरूढ हुआ है । 
/माता पिता का जो पोषण करता है, कुछ के जेठो का जो आदर करता हे, 
जो मउर और नम्र भाषण करता है, जो चुगली नहीं खाता, 
जो फजूसी से रह्धित होता है, सत्यवक्ता, क्रोध को दबाता है, 
त्रयस्तरिश लोक के देव, उसी को सत्पुरुष कहते है । 8 


$ २, टुतिय वत सुत्त ( ११ २.०? ) 
इन्द्र के सात नाम ओर डसके शत 


भ्रावस्ती जेतवन में । 

वहाँ, भगवान्‌ भिक्षुअ, से बोले --भिक्षुओ ! दवेन्द्र शक्र अपने पहले मनुष्य जन्म से मघध 
नामक एक साणवक था इसी से उसका नाम मघवा पडा | - 

भिक्षुओ ! देवेन्द्र शक्र अपने पहले मनुष्य जन्म में पुर € >शहर )-पुर में दान देता था। इसी से 
उसका नाम पुरिन्द्द पढा । 

मिक्षुओ !। सत्फार पूबक दान दिया करता था। इसी से उसका नाम झक्र पडा । 

भसिक्षुओं । आदास का ढान दिया था। इसी से डसका नाम वासव पडा । 

मिक्षुओ ! देवेन्द्र शक्र सहज्न बातो के मुहत को एफ बार ही खोच लेता है। इसी से डसका 
नाम सहंस्ाक्ष पडा | 


१८२ | सयुत्त निकाय [ ११ ५२४ 


भिक्षुओं ! देवेन्द्र शक्र को पहले खुज़ा नाम की अघुरकन्या भात्रा थी। इसी से उसका नाम 
खसुजम्पति पडा । 
भिन्लुओं ! देवेन्ठ शक्र त्रय्सिश देवलोंक का ऐड्यर्य पा राज्य करता रहा | इसी से उसका नाम 
देवेन्द्र पडा । 
| होष, सात ब्रता का वर्णन पूव सूत्र के समान | 


6 ३, ततिय वत सुत्त (११ २ ३) 


इन्द्र के नाम और ब्रत 

ऐसा मेने सुना । 

एक समय भगवान्‌ बेशाली में महाचन की कूटागारदाला में विहार करते थे। 

तब, महालि लिचछवी जहाँ सगवान्‌ थे वहों आया ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 
बेठ गया । 

एक ओर बेठ, महालि लिचउवी भगवान्‌ से बोझा --भन्ते ! भगवान ने देवेन्द्र शक्र को 
देखा है ? 

हॉ महालि ! मेने देवेन्द्र शक्र को देखा हे । 

भनन्‍ते | अवदय, वह कोई दूसरा शुक्र का वेश बनाकर आया होगा। भन्‍्ते ! देवेन्द्र रक्त फो 
कोई नहीं देख सकता है | 

महालि ! में शक्र को जानता हूं, ओर उन धर्मो को भी ज्ञानता हूँ जिनके पालन करने से वह 
इन्द्र पदपर जारूढ हुआ है। 

[ श॒क्र के भिन्न नामों का वर्णन ६ २ के समान, ओर सात बेतो का वर्णन $ ६ समान ] 


8 ४. दलिद्द सुत्त (११ २ ४) 
वुद्ध भक्त दरिद्र नहीं 

एक समय भगवान्‌ राजग्ृद के वेल॒ुवन कलून्दकनिवाप में विहार करते थे । 

वहाँ भगवान्‌ ने भिक्षुओ को आमन्त्रित किया हे भिक्षुओं !”? 

“भदन्त !! कहकर भिक्षुओ ने भगवान को उत्तर दिया। 

भगवान्‌ बोले--भिक्षुजो ! पू्वकाल मे इसी राजग्रुह में एक नीच कुछ का दु खिया दरिठ्र पुरुष 
वास करता था। उसे बुद्ध के उपदिष्ट धर्म-विनय में बडी श्रद्धा हो गई । उसने शील, विद्या, व्याग, और 
प्रज्ञा का अभ्यास किया | इसके फलस्वरूप, शरीर छोड़ कर मर जाने के बाद वह त्रयस्त्रिश देवलोक मे 
उप्पन्न हो सुगति को प्राप्त हुआ । वह दूसगे देवों से वर्ण और यश मे बढ़ा रहता था । 

भिक्षुओ | उस से त्रयस्त्रिश के देव कूढते थे, बिगडते थे, और डसफी खिल्ली उडते थे। बडा 
आइचये है ! बडा अद्भुत है । यह देवपुत्र अपने मनुष्य जन्म से एक नीच कुछ का दुखिया दरिद्र पुरुष 
था। वह शरीर छोडकर मर जाने के बाद त्रयर्त्रिश देवछोफ में उत्पन्न हों सुगति को प्राप्त हुआ । वह 
दूसरे देवों से वर्ण जोर यश में बढ चढा रहता हे । 

भिक्षुती ! तब, देवेन्द्र शक्र ने त्रयख्रिश छोक के देवो को आमन्त्रित किया--मारिषों ! आप इस 
देवपुत्र से मत कूदे | अपने मनुष्य जन्म से इस देवपुत्र को बुद्ध के उपदिष्ट धर्म विनय में बडी श्रद्धा 
हो गईं थी । उसने शील, विद्या, व्याग और प्रज्ञा का अभ्यास किया। इसी के फलस्वरूप शरीर छोड़कर 
मर जाने के बाद वह त्रयखिश देवलोक में इशब्न हो सुगति को प्राप्त हुआ। वह दूसरे ठेव से 


रे 
बर्ण 
और यद्या भे बढ! चढ़ा रहता है। 


११ २८६) ६ यजमान सुतक्त [१८३ 


भिक्षुओं ! त्रयस्थ्रिश लोफ के देवा को समझाते हुए देवेन्द्र शक्र यह गायाये बोला-- 
बुद्ध में जिसकी श्रद्धा अचछ ओर सुप्रतिष्ठित है, 
जिसके झील जच्छे है, पण्डित छोगो से प्रभमित ॥ 
सप मे जिमे श्रद्धा है, जिसकी समझ सीयी हे, 
वह दरिद्र नही ऊहा जा सकता, उसी का जीवन साथंक है ॥ 
इसलिए श्रद्धा शीरू, प्रसाद ओर वर्मदर्शन मे, 
पण्टित रूग जावे, बुद्दो के उपदेश का स्मरण करते ॥ 


$ ५, रामणेय्यक सुत्त ८५ ११ २ ५) 
रमणीय स्थान 


| > लि का 
शावस्ता ज़तवन म | 
तब, देवेन्द्र शक्र जहों भगवान थे वहाँ आया, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 


खडा हो गया । 
एक ओर खडा हो, देवेन्द्र शक्कर भगवान्‌ से बोला--भनन्‍्ते ! कान जगह रमणीय है ? 


[ भगवान-- |] 
आराम चेत्य वन चेत्य सुनिमित पुष्करिणी, 
मनुष्य की रसमणीयता के सोहवों भाग भी नहीं है ॥ 
गाँव मे या जगल मे, यदि नीची जगह में या समतछ् पर, 
जहाँ अहंत्‌ घिहार करते है वही रमणीय जगह है ॥ 


3» ६, यजपमान सुत्त ८५ ९११२६) 
सा(घेक दान का महात्म्य 


एक समय भगवान्‌ राजगृह में ग्ृद्धकूट पृत पर विहार करते थे । 
तब, देवेन्द्र शक्र जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जाया, आर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर खड़ा 
हो गया । 
एक ओर खडा हो दवेन्ड शक्र भगवान्‌ से गाथा मे बोला-- 
जो मनुष्य यज्ञ करते हैं, 
पुण्य की अपेक्षा रखने वाले, 
आपाधिक पुण्य करने वालो का, 
दिया हुआ केसे महाफलप्रद होता हे ? 
[ भगवान-- ] 
चार मांग प्राप्त& ओर चार फल प्राप्ता 
यही ऋजुभूत सघ हे, प्रज्ञा, शीछ ओर समाधि से युक्त ॥ 
जो मनुष्य यज्ञ करते हैं, 
जो पुण्य की अपेक्षा रखने वाले है, 
4 ल्लोतापत्ति म[र्ग, सक्ृदागामी माग, जनागामी-मार्ग, शह्त्‌-मार्ग | 
* खोतापत्ति फल, सकृदागामी फल, अनागामी फल, अह्ह॑तू फल । 


८७ ।ै सयत्त निकाय [११.२ ८ 


डन ओऔपायिऊ पुण्य करने वाछ। को, 
शासक. क- च ज 
सथ के लिए दिये गये दान का सहाफल होता हैं ॥ 


» ७, बन्दना सुत्त ( १९,२९७ ) 
बुद्ध बन्दना का ढग 


श्रावस्ती जेतबन मे 
उस समय भगवान्‌ दिन क बिहार के लिये समाबि लगाये बढे थे। 
तब, देवेन्द्र शुक्र ओर सहस्पति वह्मा जहां भगवान्‌ थे वहाँ आये । आकर, एक-एक फ्रिवाड से 
लगे खडे हो गये । 
तब, देवेन्द्र शक्र भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला-- 
हे वीर, विज्ितसग्राम ! उठे, 
आपका भार उतर चुका हे, आप पर फोई ऋण नहीं, 
इस लोक मे विचरण करें, 
आपका चित्त बिल्कुल निम॑ल हें, 
जसे पूणिमा की रात फो चोद ॥ 
देवेन्द्र | बुद्ध की बनन्‍्दना इस प्रफार नहीं की जाती है । देवेन्द्र ! बुद्ध की वन्दना एसे करनी 
चाहिये। ; 
हे वीर, विजितसग्राम ! उठ, 
परम गुरु, ऋण मुक्त ! छोफ म विचर, 
भगवान्‌ धर्म का उपदेश फरें, 
समझनेवाले भी मिलगे ॥ 


6 ८, पठम सक्‍कमनस्सना सुत्त ( ११ २८ ) 


शीलवान्‌ भिश्लु ओर ग्रहस्था को नमस्कार 


श्रावस्ती जबन म । 
भगवान्‌ यह बोले--भिक्षुजों | पूवफाल म वेवेन्द्र शक्र ने मातलठि सम्राहक को आसमन्त्रित 
किया । भद्र मातदि ! हज्ञार सिखाये हुये घोडो से जोते मेरे रथ को तेयार फ्रो । बर्गाते की शर करने 
के लिये निकलना चाहता हूं । 
“ महाराज | जेसी जाज्ञा” कह, मातलि सम्राहक ने देवेन्द्र शक्त को उत्तर दे, रथ को तथार 
कर सूचना दी--मारिष ! रथ तेयार ह, अब आप जो चाहे । 
भिक्षुओ ! तब ठेवेन्द्र शक्त वेजयन्त प्रासाद से उतरते हुये हाथ जोड़कर सभी दिशाओं फो 
प्रणाम करने रूगा । 
भिक्षुओं ! तब, मातलि सप्राहक देवेन्ठ शक्र से गाथा मे बोला-- 
आपको त्रेविद्व छोग नमस्कार ररते है, और सखार के सर्भी राजे, 
उतने बडे प्रतापी, चारो महाराज भी, 
भला ऐसा वह कोन जीव हे, 
हे शक्र ' जिसे आप नमस्कार कर रहे है ॥ 


११५२१ |] २ दुतिय सकनमस्सना खुक्त [२८५ 


(शक्र--] 
मुझे ग्रेविद्य लोग नमस्कार सरत है, ओर सस्तार ऊ सभी राज, 
ओर, उतने बड़े प्रदापी, चारों महाराज भी ॥ 
में उन शीलसस्पन्नों को जो चिरफाझू स समाहित है, 
जो णीक से ग्रत॒जित हो चुक है, नमस्कार करता हूँ, 
जो ब्ह्मचरय धत का पालन कर रहे है ॥ 
जो पुण्यात्मा गृहस्थ है, शांलवन्त उपायक लोग, 
यम से अपनी ख्री को पासते हे, हे मातल ! से ड-ह नमस्कार करता हूँ ॥ 


[ मानलि-- ] 
लोक में वे बढ़े महान हैं, शाक्क ! जिन्ह आप नमरफार करते ह, 
में भी उन्हे नमस्फार ऊरूँगा, वासव ! आप जिन्हे नमस्कार करते ह । 
मधवा ऐसा कह कर, 
देवराज सुजस्पति, 
सभी ओर नमस्फार कर, 
हु वह प्रमुख रथ पर सवार हुआ ॥ 


3 ९, दुतिय सकनमस्सना सुत्त (५११ * ५) 


( ऊ 
सर्वक्षेष्त बुद्ध को नमस्कार 


श्रावस्ती जतवन म । 
| पूर्यतरत्‌ | 
ह भिक्षुत्रों | तब, देवेन्द शक्र बेजपन्ल प्रासाद से उतरते हुए हाथ जोडकर भगवान्‌ को 
ममसकार कर रहा था । 
भिक्षुओं | तब, मातलि संग्राहक देवेन्द्र शक से गाथा म बोछा--- 
जिस आपको हे बासव ! देव ओर मनुष्य नमस्कार करते दे, 
भला, ऐसा वह कौन जीव है, हे शक्र ! जिसे आप नमस्कार करते है ? 
[ दाक्क-- |] 
वे अभा सम्यक्‌ सम्ब॒ह, देवताओं के साथ इस लोक में, 
अनोम नामक जो बुद्ध है, मावरक्ति | उन्हीं को नमस्कार ऊरता हू ॥ 
जिनका राग, द्वेष, ओर अविद्या मिट चुकी है, 
जो क्षीणाश्रव अहंत्‌ हे, हे सातलि ! उन्ही को नमस्कार करता हूँ ।॥ 
जिनने रागद्ेष को दबा, अविद्या को हटा दिया हे, 
जो अप्रमत्त शेक्ष्य है, सावधानी से अभ्यास कर रहे हैं, 
है मातलि ! में उन्ही को नमस्कार कर रहा हूँ ॥ 


[ मातलि-- ) 
लोक मे वे बड़े महान्‌ है, श्र ! जिन्हें आप नमस्कार करते हैं, 


मैं भी उन्हें नमस्कार करूंगा, वासव ! आप जिन्हें नमस्कार करते दे ॥ 
श्द 
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मधवा ऐसा कह कर, 

देवराज सुजम्पति, 

भगवान्‌ को नमस्फार कर, 

वह प्रमुख रथ पर सवार हुआ ॥ 


९ १०, ततिय सकनमस्सना सुत्त (११ २ *० ) 
भमिक्ष-सलघ का नमस्कार 


भ्रावस्ती जेतवन म । 
भगवान्‌ बोले-- ! 
भिक्षुओ ! तब, देवेन्द्र शक्त चेजयन्त प्रासाद से उतरते हुये हृथ जाइकर भिश्षु संघ को नम 
सकार फरता था । 
सिशक्षुओं ! तब, सातलि सपम्राहक देवेन्द्र शक्क स गाथा में बोछा-- 
डलछटे धापफोी यही लोग नमस्कार करते, 
गन्दे शरीर धारण करने वाले ये पुम्ष, 
कुणप में जो डूबे रहते हे,' 
भूख आर प्यास से जो परेशान रहते है ॥ 
हे धासव ! उन बेघर बालो में क्या गुण देखते ह ? 
ऋषियों के आचार कहे, आपकी बात में सुनेंगा ॥ 


[शक्र--] 

हे मातलि ! इसीलिये में इन बेघर वालो की ईर्ष्या करता हूँ। 
जिस गाँव को ये छोडेते है, त्रिना किसी अपेक्षा के चल देते है, 
कोठी में वे कुछ जमा नहीं करते, न हॉडी में ओर न तोला भे, 
दूसरों से तेयार किये गये को पाते है, वे सुत्रत उसी से गुजारा करते है, 
अच्छी बातो की मन्त्रणा करने वाले वे वीर, चुप, शान्त रहने वाले ॥ 
देवो को असुरो से विरोध है, मातलि | मनुष्यों ( को भी विरोध है ), 
किन्तु, ये विरोध करने वालो में भी विरोध नही करते, 
हिसा छोड शान्त रहते है, लेने वाऊके ससार में बिना कुछ लिये, 
हे मातलि ! में उन्ही को नमस्कार करता हूँ ॥ 


| शेष पूववत्‌ ] 


द्वितीय वर्ग समाप्त 


१ माता की कोख में जो दस महीने पडे रहते है--अद्भकथा । 
२ पिहयन्ति"क्या गुण देख कर इर्ष्या करते है | 


तौसरा भाग 
ततीय वर्ग 
शक्र-पशञ्चक 
है 0 १, झत्वा सुत्त १ ११ ३, १) 
क्रोध को नष्ट करने से सुख 


श्रावस्ती जेतवन मे । 

तब, देवेन्द्र शक्र जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, आर भगवान का अभिवादन कर एक ओर खढा 
हो गया । 

एक ओर खड़ा हो, देवेन्द्र शक्त भगवान से गाथा में बोला-- 


क्या नष्ट फर सुख स सोता हे, क्या नष्ट कर शोक नहीं करता ? 
किस एफ पर्स का बय करना गातस को स्चता है 
| भगवान-- | 
कोब का नष्ट फर खुख से सोता ह, क्रोध फो नष्ट कर शोक नहीं करता 


हे वासव ! पहले मीठा लगने वाले विष के मूल क्रोय का, 
वध करना पण्डितों से प्रशसित है उसी को नष्ट कर शोक नहीं करता ॥ 


१ २, दुब्बण्णिय सुत्त (११ ३, २) 
क्राध न करने का गुण 


श्रावस्ती जेतवन में । 

* भगपान बोले--मिक्षुओ ! पृवरकाछ मे फोई बोना बढरूप यक्ष देवेन्द्र शक्त के आसन पर बेठा । 

भिशक्षुओ | डसस त्रयस्रिश छोक के देव ऊढते थे, झिझकते थे, ओर उसकी खिटली डडाते थे-- 
आइचर्य है ! अदूसुत € ! कि यह वाना बदरूप यश्ष देवेन्द्र शक्र के आसन पर बैठा हैं । 

भिक्षुओ ! जस जेसे त्रयस्थ्रिण छोफ के देव कटते गये, बसे वेसे वह यक्ष अभिरूप८दर्शनी य>सु नदर 
होता गया । 

मिक्षुओं ! तब, त्रयर्त्रिश छोऊ के देव जहाँ देवेन्द्र शक्र था वहों आये, और यह बाले-- 

मारिप ! यह फोइ दूसरा बाना बदरूप यक्ष आप के आसन पर बेठा है। मारिष | सो उससे 
त्रयखिश लोक के देव कूढते झिलझ्क्ते है, ओर उसकी खिटली उडाते हे---आउच्चर्य है! अद्झमुत हैं 
कि यह बौना बदरूप यक्ष देवेन्द्र शाक्क रे आसन पर बेठा है । मारिप ! जेसे जेसे त्रयख्त्रिश लोक के ठेघष 
कूट्ते है, बसे बेस वह यक्ष अभिरूप-दशनीय-सुन्दर होता जाता है । 

मारिष ! तो क्या यह कोई क्रोध-मश्ष यक्ष हे ? 

सिक्षुओ ! तब, देवेन्द्र शंक्र जहों वह क्रोध सक्ष यक्ष था वहाँ गया । जाकर, डसने उपरनी को 


| 
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एक कन्धे पर सँसारू, दुक्षिण जानु को एथ्वी पर टेक, क्रोच-सक्ष यक्ष की ओर हाथ जोडकर तीन बार 
अपना नाम सुनाया -- 
मारिप ! में देवेन्द्र शक हूँ. । 
भिश्षुजो ! ठेचेन्द्र शुक्र जेसे जैसे अपना नास सुनाता गया, वेखे-वेसे बह थक्ष अधिकाघिक बदरूप 
ओर बोना होता गया । बाना ओर बदखपर हो वही अन्लध्ांस द्वी गया । 
मिक्षुओं ! तब, तेवेन्ड शक्ठ अपने जअसन पर बेठ त्रयस्थिश क देवों को शझान्त करत हुए 
यह गाथा बोला--- 
मेरा चित्त जल्दी घबड़ा नही ज्ञाता हैं, 
भेंवर सम पडरूर में बहक नही जाता हूँ । 
« सरे फ्रीप फ्िय बहुत जसाना बीत गया, 
मुझम अब क्रोघच रह नहीं गया ॥ 
न कफ्रीप करता आर न कठोर वचन कहता हूँ, 
ओर न अपने गुण को गाता फिरता हूँ 
में अपने को सत्मम में रखता हूं 
अपना परमार्थ देखते हुए ॥ 


» ३ माया सुत्त १११ ३ ३) 


सम्यर्री माया 
भ्रावस्ती से । 
भगवान्‌ बोले--मिक्षुओं ! पू्वझार से एफ बार असुरेन्द्र वेपशितक्ति रोग अस्त बड़ा बीसार 
हो गया था । 
भिक्षुओं | तव, देवेन्द्र शक्र जहों असुरेन्द्र वेपल्चेक्ति था वहाँ उसकी खोज खबर छेने गया । 
भिक्षुओ | असुग्न्ठ वेपाचनत्ति ने देवेह शक्र को दूर ही से जाते देखा । देखकर देवेन्द्र शक्र 
स॑ बोला--हे देवेन्द्र ! मेरी इलाज ऊरे । 
वेप/चेत्ति ! मुझे सम्बरी माया ( जजादू ) कहो | 
मरिष ! तो मे असुरो से सलाह कर ले । 
मिश्षुत्री ! तब, असुरेन्द्र वेष'च्लेज्त असुरो स सलाह करने लगा--मारिषों ! क्या मे द्ेन्द्र शक्र 
को सम्बरी माया बता दूँ ९ 
नहीं मारिष ! आप देवेन्द्र शक्र फो सम्बरी साया मत वबलावें । 
भिक्षुओ | तब, असुरेन्ड वेपचित्ति तेबेन्द्र शक्कर से गाथा भें बोला-- 
हे मघवा, भक्त, टेवराज, सुजम्पति ! 
साया ( >जादू ) करने से घोर नरक मिलता है, 
वेकडो व तऊ सम्बर के ऐसा ॥ 


५४ अच्चय सुत्त (१९ ३ 9 ) 


अपराध ओर क्षमा 
श्राचस्ती मे । 
इस ससथ दो मिक्षुओं मे कुछ अनबन हो गया था। उनमें एक भिक्षु ने लपता अपराध समझ 
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लिया । तब, वह भिक्षु दूसर भिक्षु के पास जपना अपराध स्वीकार कर क्षमा मॉगने गया । किन्तु, चह 
भिन्लु क्षमा नहीं करता था । 

तब, कुछ झिक्षु जहों भगवान्‌ थे वहाँ आये, और भगवान का अभिवादन कर एक और बैठ 
गय्ये । एफ ओर बढ, उन भिश्ठुओं ने भगवान को फ्हा--- 

भन्‍्ते | ढो भिश्षुआ में कुडठ अनबन । 

भिक्षुओं | दो प्रकार के मखे होते ह । (१) जो अपने अपराव को अपराध के तोर पर नही देखता 
हट, ओर (२) जो दूसरे फो अपराध स्वीकार कर लेने पर क्षमा नही कर देता है। भिक्षुओ ! यही ही 
प्रकार के मख होते है | 

भिक्षुओ ! दो ग्रकार के पण्डित होते है। (१) जो अपने जपराध फो जपराध ऊे तोर पर देख 
लेता है, (२) जो ढसगे को अपराय स्वीकार कर ले पर क्षमा कर देता है । मिक्छुजो ! यही दी 


के के 


प्रऊार के पण्डित होते है । 
सिश्षुओ | पूर्वफालछ में ट्वेन्द्र श्र ने न्रगम्थिश लोक ऊे दो तेवो का निपटारा करते हुए यह 
गाथा कहां थां--- 
क्रीत तुम्हार अपने वश म होवे, 
तुम्हारी मिताई में कोई बद्दा लूगने न पावे, 
जो निनन्‍दा करने के योग्य नहीं उसकी निनन्‍दा मत करो, 
आपस फी चुगली सत खाओ, 
क्रो 4 नीच पुरुष को, 
पव॑त के ऐसा चूर चूर कर देता है ॥ 


५ ५, अकोघन सुत्त (११ ३ ५) 
कोच का त्याग 


ऐसा मेने सुना । 
एक समय भगवान श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक के ज्ेतवन आरास में विहार करते भरे । 
भगवान्‌ बोले--भिक्षुओं ! पू्काल में देवेन्द्र शक्र ने खुधमों सभा में दो त्रयस्तरिश देवों के 
कलह का निपेटारा करते हुए यह गाथा कहां था-- 
तुम्ह क्रोध दबा मत द, 
क्रोध करनेवाले पर क्रोव मत करो, 
अक्रोव ओर अविहिसा, - 
पण्डित पुरुषो में सदा बसती हे, 
क्रो नीच पुस्ष को, 
पवत के ऐसा चूर चर कर देता हैं ॥ 


शक्र पञ्यक समाप्त 
सगाथा वर्ग सभाछ्त । 





द्सर र्ण्ड 
निदान वगे 


पहला परिच्छेद 


१२९. अभिसमय-संयुत्त 
ह रई 
पहला भाग 
९ 
ठुद्ध वर 
$ ?, देसना सुत्त ८ ९? १ ?) 
5 प्रतीत्य समुत्पाद 
ऐसा मेने सुना । 
#. एक समय भगवान्‌ धावस्ती में अनाथापण्डक के ज़तवन आराम में विहार करते थे । 
वहां भगवान ने भिक्षुओ को आमनिप्रत किया--हे सिक्षुओं ! 
“भदनन्‍त !? कह कर भिक्ठुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 
भगवान्‌ बोले--भिक्षुओ | प्रतीत्य समुत्पाद का उपदेश करूँगा। डसे सुनो, अच्छी तरह मन से 
लछाओ., में कहता हूँ। 
“भन्‍्ते | बहुत अच्छा” कह, भिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 
भगवान बोले--मभिक्षुओ | प्रतीत्यसमुत्पाद क्या है ? भिक्षुओ ! अविद्या के होने से सस्कार होते 
है। सस्फारे। के हाने से विज्ञान होता है। विज्ञान के होने से नामरूप होते हैं । नामरूप के होने से घडायतन 
होता हैं। घडायतन के होने से स्पर्श होता है । स्पर्भ के होने से वेदना होती हे । बेदना ऊे होने से तृष्णा 
होती हं। तृष्ण। के होने से उपादान होता है। उपादान के होने से भव होता हैं | भव के होने से ज्ञाति 
होती हे । जाति क होने से जरा, मरण, शोक, रोना पीटना, दु ख, बेचेनी ओर पग्शानी होती है । इस 
तरह, सारे दु ख समूह का समुदय होता है । भिक्षुओ ! इसी को प्रतीत्य समुत्पाद कहते है। 
उस अविदयया क बिवकुक हट ओर रुफ जाने से ससस्‍्कार होने नहीं पाते। सस्फारो के रुक जाने से 
विज्ञान होने नही पाता । धिज्ञान के रुक जाने से नामरूप होने नहीं पाते । नामरूप के रुफ जाने से षडः 
यतन होने नहीं पाता। पडायतन के रुक जाने से स्पर्श होने नही पाता | स्पर्श के रुक जाने से वेदना 
नही होती । बेदना के रूक जाने से तृष्णा होने नहीं पाती। तृष्णा वे रुक जाने से उपादान होने नही 
पाता । उपादान के रुफ जाने से भव होने नहीं पाता | भघ के रुक जाने से जाति होने नहीं पाती । जाति 
के रुक जाने से न जरा, न मरण, न शोक, न रोना-पीटना, न दु ख, न बेचेनी ओर न तो परेशानी होती 
हे । इस तरह, यह सारा दु ख समूद रुक जाता है। 
भगवान्‌ यह बोले | सतुष्ट होकर भिक्षुओ ने भगवान्‌ के कहे का अभिनन्‍्दन किया । 
$ २, विभज्ञ सुत्त १ १९ १, २) 
प्रतीत्य-सप्नुत्पाद की व्याख्या 
भ्रावस्ती में । 
भगवान्‌ बोले--मिक्षुओं | प्रतीत्य-समु त्पाद का विभाग करके उपदेश फरूगा। डे सुनों, 
च्डठी तरह मन में छाभो, में कहता हूँ । 
४5 
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“भन्ते ! बहुत अच्छा” कह, भिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोले--मिक्षुओ । प्रतीत्य समुप्पाद क्या है ? भिक्षुओ ! अविद्या के होने से सस्कार होते 
हैं। [ पूवंचत्‌ ] इस तरह, सारे दु ख समूह का समुदय होता है । 

भिक्षुओ | जेर, ज़रा-मरण क्या हे ) जो उन उन जीवों के उन उन योनियों से बूढ़ा हो जाना 
पुरनिया हो जाना, दोतो का टूट जाना, बाल सफेद हो जाना, झुररियाँ पड जानी, उमर का खात्मा, और 
इन्द्रियों का शिथिल हो जाना हैं, इसी को कहते है 'जरा' । 

जो उन उन जीया के उन-डउन योनियां से खिसक पढडना, टपक पड़ना, कट जाना, अन्तवान हो 
जाना, झूत्यु, मरण, कजा कर जाना, स्कन्धो का छिन्न भिन्न हो जाना, चोला को छोड देना है, इसी को 
कहते है 'मरण । ऐसी यह है जरा, ओर ऐसा यह है मरण । भिक्षुओ ! इसी को जरामरण कहते है । 

भिक्षुओं ! जाति क्‍या है ? जो उन उन जीवों के उन उन योनियों में जन्म लेना, पदा हो जाना 
चला आमा, आकर प्रगठ हो जाना, स्कन्धों का ग्रादुभाव, आयतनो का प्रतिकाभ करना है, भिक्षुओं ! 
इसी को कहते है जाति | 

मिक्षुओं ! सब क्या हे ? सिक्छुओ ! सब तीन प्रफार के होते है । (१) काम भव ( >फास छोक 
में बना रहना), (९) रूप भव ( ८रूप छोक से बना रहना ) और (३) अरूप भव ( अरूप लोक में बना 
रहना ) | भिक्षुओं ! इसी को कहते है सच! । 

भिक्षुत्ो ! डपादान क्या है ? उपादान चार प्रकार के हैं। (१) काम उप'दान, (२) (सिथ्या) 
दृष्टि उपादान, (*) शीलब्त उपादान और (४) आत्मचाद उपादान। भिक्षुओं ! इसी को कहते 
है “उपादान”? । 

मिक्षुओं ! तृष्णा क्या हैं ? मिक्षुओं | तृष्णा छ प्रकार की हैं। (१) रूप तृष्णा, (२) शब्द तृष्णा 
(३) गन्ध तृष्णा, (४) रस तृष्णा, (५) स्पर्श तृष्णा, और धर्म तृष्णा। भिक्षुओ ! इसी को कहते 
हैं “तृ्णा?? । 

मिक्षुआ ! बेदना क्या है ? भिक्षुओ ! वेदना छ प्रकार की है। (१) चल्लु के सस्पर्श से होनेवाली 
वेदना, (२) श्रोत्र के सस्पर्श से होनेवाली वेदना, (३) प्राण के सस्पर्श से होनेवाली बेदना (४) जिह्ठा के 
सस्पञ्ञ से होनेवाली बेदना, (५) काया के सस्पृर्श से होनेवाली वेदुना, आर (६) मन के सस्पश से होने 
वाली बेदना । भिश्षुञो | इसी को कहते हैं “बेढना”' । 

भिक्षुजो ! स्प॒श क्या है? भिल्लुजो! स्पर्श छ प्रकार के है । (१) चछक्छ सस्पश, (२) शत 
सस्पर्श, (३) श्राण सस्पर्श, (४) जिह्ना सस्पर्ण, (>) काय्रा सस्पर्ण, ओर (६ ) मन सस्पश । भिक्षुजी | इसी 
को कहते ह स्पश? । 

।सझुआ ! घड़ाय तन क्या है ? चक्षु आयतन श्र ण- 
जिह्ठा मि (७३ काया आयतन आर | । हि आयततन । हर कक 2 हक ॥ ह 


मिक्षुजो ! नामरूप्‌ क्‍या है ? बेदना, सज्ञा, चेतना, स्पश, ओर सन से कुछ छाना । इसे नाम' 
कहते है । चार महाभूतां को लेकर जो रूप होते है, इसे “रूप” कहते है । इस तरह यह नाम हुआ, और 
यह रूप हुआ । भिक्ष॒जों ! इसी को कहते है' नामरूप । 

भिश्लुओं ! विज्ञान क्या है ? भिक्षुओं ! ब्रिज्ञान छ ग्रकार के होते है। (१) चश्षु विज्ञान, (२) 
श्रोत्र विज्ञान, (३) प्राण विज्ञान, (४) जिह्ना विज्ञान, (७) काय विज्ञान, और (६) मनोविज्ञान | सिक्षुओ 
इसी को कहते है “विज्ञान”! 

भिक्षुओ | सुंझकार क्या है ? मिक्कुओ । सस्कार तीन अकार के हैं । (५) काय सस्कार (२) वाक 
रूस्कार, (१) चित्त सस्कार । भिक्षुओ ! इसी को कहते हैं “सस्कार” | 

मिक्षुओं ! अधविद्या क्या हैं ? भिक्षुओ । जो दु ख को नहीं जानता है, जो दु ख सझ्म॒दय को नही 


१२ १ ४ ] ७ विपयसी छुक्त [ १९५ 


कस 
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जानता है, जो दु ख-निरोध को नहीं जानता है, और जो दु ख निरोध गामिनी श्रतिपदा को नहीं ज्ञानता 
हे । भिश्ञुजो ! इसी को कहते हैं “अविद्या” । 
मिक्षुओ ! इसी अविद्या के होने से सस्कार होते है । 
( 
[ पूचवत्‌ ]। इस तरह साएे दु ख समूह का समुल्थ होता है। 


उस अविद्या के बिवकुछ हट जार सफर जाने स सस्कार होने नहीं पाते [ घूबंवत्‌ ] इस तरह, 
सारा दू ख-समह रुक जाता है । 


3 ३, पटिपदा सुच ( १२ १, ३ ) 
मिथ्या मार्ग ओर सत्य-्मार्ग 


भ्राधरती से । 
भगवान्‌ बोले--मिक्षुओ ! मिथ्था सार्ग क्या है और सत्य-मार्ग क्या है इसऊा में उपदेश 

करू गा | उसे सुनो, अच्छी तरह सन में छाओ, में कहता हे । 

“भन्तें | बहुत जच्छा” कह, भिक्षुओ ने भगवान्‌ का उत्तर दिया। 

भगवान बोले--- 

भिक्षुओ ! मिथ्या मार्ग क्या ह ? सिक्षुओं ! अविद्या के होने से सस्कार होते दै। इस प्रकार, 
सारे दु ख सम्रह का समझुदप होता है। भिक्षुओ ! इसी को कहते है 'मिथ्या मार्ग! । 

मिक्षुओं ! सत्य मार्ग क्या है ? उस जविद्या के बिल्कुल हट और रुक जाने से सस्कार होने नहीं 
पाते। इस प्रकार, सारा दु ख समूह मूक जाता है। भिक्षुओं ! इसी को कहते है 'सब-मार्ग! । 


कै 


3 9, विषस्मी सुत्त (१ १२ ९, 9) 


विपद्यी बुद्ध का प्रतीत्य समुत्याद का ज्ञान 


कः 


५ श्रावस्ती में दा 
भरावान्‌ बोरू--भिक्षुओ ! जहंँत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध भगयान्‌ विपस्सी को झुछत्थ छाभ करने 
के पहले बोधिसत्व रहते हुये मन मे यह हुआ--ह/य ! यह छोक केसे घोर दु स मे पडा है !! पैदा 
होता है, बृद्ा होता ढे, मर जाता ह, मर कर फिर जन्म ले छेता हे। ओर, जरासरण के इस हु ख का 
छुटकारा नहीं जानता ह। अहो | कब से जरामरण के इस हु ख का छुटकारा जान छोँगा ? 
मिक्षुओं | तब बोधिसत्व विपस्खी के सन से यह छुआ--फिसके होने से जरामरण हाता हं, 
जरामरण का हेतु क्या है १ 
मिक्षुओं । तब, बीविसप्व विपस्सी को अच्छी तरह चिन्तन करने पर प्रज्ञ” का उढय हो शया । ॥ 
जाति के होने से जरामरण होता ह, जाति ही जरामरण का हतु है । 
मिछ्छुओ | तब, बोविस व विपससी के मन से यह हुआ--किसजऊे होने से जाति होती है, जाति 
का हेतु क्या है ? सिक्षुओ ! तव, बोविस-व विपस्सी को अच्छी तरह चिन्तन करने पर प्रज्ञा का डद॒य 
हो गया । भव के होने से जाति होती है, भव ही ज्ञाति का हेतु ह । 
किसके होने से भव होता है, सध का हेतु क्या है ? डपादान के होने से भव होता हे, 
उपादान भव फा हेतु है । 


+ की 
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किसके होनेसे उपादान होता है, उपादान फा हेतु क्या है ?. वृष्णा के होने से डपादान 
होता है, तृष्णा ही उपादानफा हेतु है । 
किसके होनेसे तृष्णा होती है, तृष्णा का हेतु क्या है? बेदनाके होनेसे तृष्णा होती हैं, 
बेदना ही तृष्णा का हेतु है । 
किसके होनेसे वेदना होती ह, बेदनाका हेतु क्या है? स्पशंके होनेसे बेदना होती है, 
स्पर्श ही वेदनाका हेतु है । 
* किसके होनेसे स्पर्श होता है, स्पर्णका द्ेतु क्या है? पदायतनक होनेसे स्पश होता हे, 
पडायतन ही स्पशंका हेतु है। 
किसके होनेसे घडायतन होता ह, पडायतनका हेतु क्या है? नामरूपके होनेसे षंडा 
यतन होता है, नामरूप ही षडायतन का हेतु है। 
किसके होने से नामरूप होता हे, नामरूप का हेतु क्या हे ? विज्ञान के होनेसे नामरूप होता 
है, विज्ञान ही नामरूपका हेतु है । 
ऊिसऊे होने से विज्ञान होता है, विज्ञान का हेतु क्या है * ससस्‍्कारो के होनेसे विज्ञान होता 
है, सस्कार ही विज्ञान का हेतु है । 
किसके होने से सस्कार होते हे, सस्कारो का हेतु क्या ढे ? अविद्या ऊे होने से सस्कार हाते 
हैं, अधिया ही सस्फार का हेतु है । 
इस तरह, अविद्याके होनेसे सस्फ्रार होते हैं। सस्कारंफे होने से विज्ञान है। । इस प्रकार 
सागे दु ख समूह का समुदय होता हे | 
भिक्षुत्रों | 'समुदय, समुदय'---ऐस। बोधिसत्व विपस्सी को पहछे कभी नही सुने गये धर्मो मे 
चछ्छु उत्पन्न हो गया, ज्ञान उत्पन्न हो गया, प्रज्ञा उत्पन्न हो गईं, विद्या उत्पन्न हो गढें, जाकोक उत्पन्न 
हो गया । 


खत 


भिक्षुओं ! तब, बोविसत्व विपस्सी के मन मे यह हुआ--किसके नहीं होने से जरामरण नहीं 
दोता है, किसके रुक जाने से जरामरण रु जाता है १ 
भिक्लुओ | तब, बोधिसत्व विपरसी को अच्छी तरह चिन्तन करने पर प्रज्ञा का उदय हो गया | 
जाति के नही होने से जरामरण नही होता है, जाति के रुक जाने से जरामरण रक जाता है । 
[ प्रतिकोम वश से बूबवंत ] 
भिन्लुओ ! तब, बोघिसत्व विपश्सखी को अच्छी तरह चिन्तन करने पर प्रजा का उदय हो गया। 
अविया के नही होने से सस्फार नही होते हैं, अविद्या के रक्त जाने से सस्क्ार रुक जाते है । 
सो, अविद्या के रुक जाने से सस्कार रुक जाते है। सस्कारों के स्क जाने से विज्ञान रक जाता है। 
इस प्रकार, सारा दु ख समूह रुक जाता है । 
भिक्षुओ ! “रुक जाना, रुक जाना?--ऐसा बोधिसत्व विपस्सी को पहले कभी नहीं सुने गये 
धर्मों मे चक्षु उप्पन्ष हो गया, ज्ञान उन्पन्न हो गया, प्रज्ञा उन्‍पन्न हो गई, विद्या उत्पन्न हो गई, आलोक 
उत्पन्न हो गया । 
सातो बुद्धो क साथ एसा ही समझ छेना चाहिए । 


५ ५, सिखी सुत्त ८१९ १, ५ ) 
शिखी बुद्ध को प्रतीत्य समुत्पाद का शान 
भिक्षुओ । अहंत्‌ सम्यक सम्बुद्ध भगवान सिखी को बुद्धत्व छाभ करने के पहले [ पूचत्‌ ] 
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५ ६, वेस्सभू सुत्त (१९, १ ६) 
वेश्वभू वुद्ध को पतीत्य समुत्पाद का ज्ञान 
सिक्षुओं। अगवान वेस्सभ को । 
8 ७-९, सुत्त-त्तय ( १९ * ७-९ ) 
तीन चुद्धा को प्रतीत्य समुत्पाद का शान 
भिक्षओं !। भगवान्‌ क्रकुसन्च, कोणागमन, काइयप को बुद्धत्व छाभ करने के पहल । 
५ १० गोतम सुत्त (१९ १ *०) 
प्रतीत्य ससुत्पाद-ज्ञान 
कं 


मिक्षुओं | भरे बुद्ध्व छाम करने के पहले, वोधिसत्य रहते हुये, मन में यह हुआ [ पूर्वंचत्‌ ] 
मिक्षुओ ! 'ससुदय, समुदय'-- ऐसा मुझे पहले कभी नहीं सुने गये धर्मो से चक्षु उत्पन्न हो 
गया, ज्ञान उत्पन्न हो गया, प्रज्ञा उत्पन्न हो गई, विद्या उ पन्न हो गईं, आाकोफ़ उ पन्न हो गया। 


सत 


[| प्रतिछोम वह ] 
सिक्षुओ ! 'रुक जाना, रुक ज्ञाना! -ऐसा सुझे पहले कभी नहीं सुने गये धर्मोर्मं जाकोक 
डत्पन्न दो गया । 


बुद्ध वर्ग समाप्त | 


दूसरा भाग 
आहार वर्ग 
$ १, आहार सुत्त (१२ २ १) 


प्राणियों के आहार और उनकी उत्पत्ति 


ऐसा मेने सुना । 
एक समय सगवान्‌ भ्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक के जेसवन जारास में घिद्ार ऊरते थे । 
भगवान्‌ बोले--भिश्षुओ । जनमे ग्राणियों की स्थिति के लिये, या जन्म लेने वालो के अनुग्रह 
के लिये चार आहार» है । 
| कौन से चार? (१) कोर वाला-- स्थूल या सूक्ष्म, (२) स्पर्श, (४ ) मन की चेतना 
( + ५०00707 ), और ( ० ) विज्ञान । भिक्ष॒ुजों ! जनमे प्राणियों की स्थिति जे छिये, या जन्म लेने 
बालो के अनुअह के लिये यही चार आहार हैं । 
। मिक्षुओ ! इन चार आहारो का निदान क्या हे, 5 समुदय क्या है > वे केसे पेटा होते रउनका 
प्रभव क्‍या है ? 
इन चार जाह्ाारो का निदान तृष्णा है, समुढ्य तृष्णा है । थे तृष्णा से पेदा होते है । उनक। प्रभव 
तृष्णा हे । 
सिक्षुओं ! तृष्णा का निदान कया है ? समुदय क्‍या हे १ वह केसे पेदा होती है ? उसका प्रभव 
क्या है ? तृष्णा का निदान बेदना है, समुदय वेदना है। वह चेदना से पैदा होती है । उसका प्रभव 
बेदना है । हि 
बेदना का निदान स्पर्श है । 
स्पर्श का निदान षढायतन है । 
घढायतन का निदान नासरूप है । 
नामरूप का निदान विज्ञान है । 
विज्ञान का निदान सस्कार है । 
ससस्‍्कारो का निदान अविद्या है । 
सिक्षुओं ।! इस तरह, जविद्या के होने से सस्कार होते है । सस्कारो के हान से विज्ञान होता है । 
इस तरह, सारे दु ख-समूह का समुदय होता है । 
डस अविशा के बिल्‍्कुछ हट ओर रुक जाने से सस्कार रुक जाते है। 
समूह रुक जाता है । 


। 


ट्स तरह, सारा दु ख- 


3७ २, फरगुन सुत्त / १९ २ २) 
चार आहार और उनकी उत्पत्तियाँ 
भ्रास्वती मे । 
भगवान्‌ बोले--भिक्षुओ ! जनसे ग्राणियों की स्थिति के छिये, या जन्स छेसे ठाली के लिये 
चार आह्यर है । 


& उनके हेतु से अपना फल आहरण करते हैं, इसलिये वे आहार करे जाते हैं--अट्ु था | 


१९ २ २ | २ फग्गुन सुत्त [| १९९, 


| चूबवत्‌ ] हु 
भिक्षुओं ! यहाँ चार आहार है । 

ऐस। कहने पर आयुण्मान्‌ मोलिय-फम्गुन भगवान्‌ से बोले--भन्‍्ते ! विज्ञान आहार का कौन 
आहार करता हद १ 

भगपान्‌ बोल--ऐसा पूछना ही गछूत हे । में यह नहीं कहता कि ऊोई आहार करता है । यदि 
में ऐसा ऊहता कि कोई जाहार करता हे तो अछबत्ता यह प्रश्न पूछा जा सफता था क्ि--भन्ते ! कौन 
आहार करता € ? फिन्तु, से तो ऐसा नहीं कहता । मेरे ऐसा नहीं कहने पर, तुम यदि पूछते कि--भन्‍्ते ! 
इस विज्ञान अ हार ये क्या होता हे ?१--तों हों, ठीक प्रइन होता । 

ओर, तब उसका उपयुक्त उत्तर होता--- है 

विज्ञान आहार आगे पुनजन्म होने का हेतु हे । उसके होने से घढायतन होता है । पद्यतन के 
होने से रपर्श होता ४ । 

भन्‍्ते | कोन स्पर्श करता है ? 

भगवान्‌ बोडे--ऐसा पूछना ही गरूत हैं | मे यह नहीं कहता कि कोई स्पर्श करता है | यदि में 
एसा ऊहता कि कोई स्पर्श करता है तो अछबत्ता यह प्रइन पुछा जा सकता था कि--भन्ते ! कौन स्पर्श 
फरता ४ ? क्ितु, में तो ऐसा नहीं कहता । मेरे ऐसा कहने पर, तुम यदि पूछते क्रि--भन्‍्ते ! क्या होने से 
स्पर्श होता है १--ता हा, ठीक प्रइन होता । 

आर, तब उसका उपयुक्त उत्तर होता--घप्रडायतन ऊे होने से स्पर्श होता ढे । स्पर्श के होने से 
बेदना होती है । 

भन्‍्ते ! कोल बेदना का अनुभव करता है ? 

भगवान्‌ बीछे--ऐसा पूउऊना ही गछूत है । में यह नहीं कहता कि कोई वेदना का भनुभव करता 
हे । यद्वि में ऐसा कहता कि कोई वेदना का अनुभव करता है तो अलबत्ता यह ग्रइन पूछा जा सकता था 
कि--भन्‍्ते | कोन वेदना ऊ। अवुभव करता है ? कितु, मे तो ऐसा कहता ही नही । मेरे ऐसा नहीं कद्दने 
पर, तुम यदि पूछते क्रि--भनन्‍्ते ! फिसके होने से वेदना होती हे ?--तो हॉ, ठीक प्रइ होता । 

|; आ।२, तब उसका उपयुक्त उत्तर होता--स्पर्श के होने से वेदना होती हे। बेदना के होने से तृष्णा 

होती हे । 

भन्‍्ते ! कंन तृष्णा करता हैं १ 

भगवान्‌ पोले--ऐसा पूछना ही गछत है । में यह नहीं कहता कि कोई तृष्णा करता है। यदि 
में ऐसा कहता कि कोई तृष्णा करता हे तो अछबत्ता यह प्रश्न पूछा जा सकता था कि--भन्‍्ते ! कोन 
तृष्णा करता है १ किंतु मे तो ऐसा नहीं कहता | मेरे ऐसा नहीं कहने पर, तुम यठि पूछते कि--भन्‍्ते ! 
ऊिसके होने से तृष्णा होती हे ?--तो हॉ, ठीक ग्रदन होता । 

आर, तब उसझा उपयुक्त उत्त होता--वेदाना के होने से तृष्णा होती है । तृष्णा के होने से 
उपादान होता है। 

भन्‍्ते ! कोन उपादान ( 5 किसी वस्तु को पाने या छोडने के लिये उत्साह ) करता है !? 

भगवान्‌ बोले--यह पूछना ही गछत है। तृष्णा के होने से उपादान होता है। उपादान के 
होने से भव होता है । 

इस तरह, सारे दु ख समूह का समुदय होता है । 

हे फरशुन ! इन छ स्पर्शायतनों के बिलकुल रुक जाने से स्पश होने नहीं पाता | स्पर्श के रुक 
जाने से बेदना नही होती । बेदना के रुक जाने से तृष्गा नहीं होती | तृष्णा के रुक जाने से उपादान 


२०० ] सयुत्त-निकाय [१२ २५ 


नही होता । उपादाम के रुफ जाने से भव नही होता । भव के रुक जाने से जन्म नही द्वोता | जन्म के 
रुक जाने से जरामरण, शोक, रोना पीटना, दु ख, बेचेनी, परेशानी सभी रुक जाते है । 
इस तरह, सारा हु ख-समूह रुक जाता है । 


$ ३, पठम समणब्राह्मण सुत्त ( १९ २, ३ ) 
यथाये नाम के अधिकारी भ्रमण ब्राह्मण 

भ्रावस्ती मे । 

भगपान्‌ बोले--भिक्षुओ | जो श्रमण या ब्राह्मण जरामरण को नहीं जानत, जरामरण के इतु को 
नहीं जानते, जरामरण का रुक जाना नही जानते, जरामरण के रोकने का मार्ग नही जानते, जाति , 
भव , उपादःन , वृष्णा , बेदना , स्पर्श , पढठायतन , नामरूप , विज्ञान , सस्कार 
के रोफने का साग नहीं जानते है--वह श्रमण या ब्राह्मण यथार्थ में अपने नाम के अधिकारी नहीं है। 
न तो वे अुप्सान्‌ भ्रमण या ब्राह्मण के परमार्थ को अपने सामने जानकर, साक्षात्‌ कर, था भ्राप्त कर 
विहार करते है । 

भिक्षुओं । जोर, जो श्रमण था ब्राह्मण जरामरण को जानते ह, सस्कार के रोकने का सार्ग 
जानते हे--वह श्रमण या ब्रह्मण यथार्थ में अपने ज्ञाम के अधिफ़ारी है। वे आयुप्मान्‌ श्रमण-भाव था 
ब्राह्मण भाव को. प्राप्त कर बिद्दर करते है । 


५ ४, दुतिय समणत्राह्मण सुत्त (१९ २ ४) 
परमार्थ के जानकार भ्रमण-प्राह्मण 

आवस्ता स । 

भिक्षुओ | ज्ञो श्रमण या बाह्मण इन थर्मो को नहीं जानते है, इन धर्मों के हेतु को नहीं जानते 
है, इन धर्मा का रुफ जाना नहीं आनते है, इन प्र्मा के रोकने के मार्ग को नहीं जानते है वे किन 
धर्मो के रोऊने के सार्ग को नहीं जानते है १ 

जरामरण को नहीं जानते हैं, जरामरण के हेतु को नही जानते है, जरामरण का रुक जाना नही 
जानते है जरामरण के रोकने के मार्ग को नहीं जानते है । जाति "* , भव, उपादान , तृष्णा , 
वेदना , स्पर्श , षडायतन , नामरूप , विज्ञान , सस्कार को नही जानते है, सस्कार के हेतु को 
नही जानते है, सस्कार का रुक जाना नहीं जानते है, सस्फार के रोकने के मार्ग को नही जानते हैं । 

भिक्षुतो । न तो उन श्रसणों में श्रमणत्व हे, जोर न बाह्मणो में बराह्मणत्व, न तो वे आयुष्मान 
भ्रमण था ब्राह्मण के परमार्थ को अपने सामने जानकर, साक्षात्‌ कर, या प्राप्त कर विहार करते है। 

सिनश्षुओं | जो श्रमण था ब्राह्मण इन धर्मों क रोकने के मार्ग को जानते है वे किन धर्मों के 
रोकने के मार्ग को जानते हैं ९ 

जरामरण , जाति , भव , उपादान* ,तृष्णा , वेदना , स्पर्श , षड़ायतन , 
नामरूप , विज्ञान , सस्कार के रोकने के मार्ग को जानते है। 

भिक्षुओ ! यथार्थत उन श्रमणों मे अमणत्व है, ओर ब्राह्मणों में ब्राह्मणत्व, वे आयुष्मान्‌ भ्रमण 
या ब्ाह्मण के परमार्थ को अपने सामने जानकर, साक्षात्‌ कर, और प्राप्त कर विहार करते है । 


/8$ ५, कब्चानगोत्त सुत्त ( १९ २ ५) 


हे /सम्यक्‌ दृष्टि की व्याख्या 
आचस्ता सम । 
तब, आयुष्मान्‌ कात्यायनगोत्र जहाँ भगव/न्‌ भे हाँ आये, आर भगवान्‌ का अभिवादन कर 
एक ओर बेठ गये । 


१२२ ६ | ६ घम्मकथिक सु [ २०१ 


पका 


एक ओर बेठ, आयुष्मान्‌ कात्यायनगोच सगवान्‌ से बोले --भन्ते ! जो लोग 'सम्यक्दृष्टि, 
सम्यक-दृष्टि' कहा करते है वह 'सम्यकऊ दृष्टि! हे क्या ? 

कात्यायन ! ससार के लोग दो अविद्याओ में पडे ह--(१) अस्तित्व की अविद्या से, ओर (२) 
नास्तित्व को अविद्या मे । 

कात्यायन ! लोक के समुदय का यथार्थ-ज्ञान प्राप्त करने से छोक में जो नास्तित्व बुद्धि है बह मिट 
जाती है। कात्यायन ! छोक में जो अस्तित्व चुद्धि है वह मिट जाती है । 

काव्यायन ! यह ससार तृष्णा, आसक्ति ओर मसत्व के मोह में बेतरह जकडा है | सो, ( आये 
श्रावक ) उस तृष्णा, आसक्ति, मन के छगाने, ममत्व ओर मोह से नहीं पढता हे, आत्म भाव मे नहीं 
बंधता है । जो उत्पन्न होता हे दु ख ही उत्पन्न होता है, जो रुफ जाता है वह दु ख ही रुक जाता हे। न 
मन में कोई काक्षा रखता हे, ओर न कोई सशय। उसे अपने भीतर ही ज्ञान उत्पन्न हो जाता हे। 
कात्यायन ! इसी को सस्प्रकू दृष्टि कहते है। 

कात्यायन ! 'सभी कुछ विद्यमान हे! यह एक अन्त है, सभी कुछ शून्य है! यह दूसरा अन्त है । 
कात्यायन ! बुद्ध इन दो अन्तो को छोड सत्य को मध्यम ग्रकार से बताते है। 

अविद्या के होने से सस्कार होते है । इस तरह, सारे दु ख समूह का समुक्य होता है । 

उसी अविद्या के बिज़्कुल हट ओर रुक जाने से सस्कार होने नहीं पाते । इस तरह, सारादु ख 
समूह रुक जाता हे। 


» ६ धम्मकथिक सुत ( १२. २ ६) 
धर्मापदेशक के गुण 


शआवस्ती में । 

तब, कोई भिक्षु जहों भगवन्‌ थे वहोँ आया, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बेठ गया। 

एक ओर बेठ, वह भिन्ठु भगवान्‌ से बोछा--भन्ते ! छोग 'वर्मकथिक, धर्मकथिक” कहा करते 
है। सो “धर्मकथिक' के क्‍या गुण है ? 

भिक्षु | जो जरामरण के निर्वेददविराग>निरोध का उपदेश करता है वही अलबत्ता घर्मकथिक 
कहा जा सकता हे । 

भिक्षु ! जो जरामरण ऊे निर्वद-विरशग-निरोध के लिये प्रतिपन्न हे वही अलबत्ता 'धर्मांनुधर्म 
प्रतिपन्न! कहा जा सकता हे । 

भिक्ष ! जो जरामरण के निर्वेद">विराग>निरोध हो जाने से विमुक्त हो गया है, वह अलबत्ता 
देखते ही देखते निर्वाण पा लेनेवाला भिक्षु कहा जा सकता हे। 

भिक्ष!जों जाति ,भव , उपादान , तृष्णा ,वेदना , स्पर्श घडायतन , नाम- 
रूप , विज्ञान , सस्कार , अविद्या के निर्वेद८"विराग"निरोध का उपदेश करता हे वही अलबप्ता 
धर्मकथिक कहा जा सकता हे । 

भिक्ठु | जो अविद्या के निवेद-विराग<निरोध के लिये प्रतिपन्न हें वही अलबत्ता 'घर्मानुधर्म प्रति- 
पन्नः कहा जा सकता है। 

भिक्छ! जो जरामरण के निर्वेद“विराग>निरोध हो जाने से विमुक्त हो गया है, वहीं अलब्त्ता 
देखते ही देखते निर्धाण पा लेने वाला भिक्षु कहा जा सकता हे। 

२द्‌ 


२०२ |] सयुत्त-निकाय १९२ ७ ] 
$ ७ अचेल सुत्त (१२, २. ७) 


प्रतीत्य समुत्पाद, अचेल काइयप की प्रब॒ज्या 


ऐसा मेने सुना । 
एक समय भगवान्‌ राजग्रह के वेल्ुवन कलन्दक निवाप में विहार करते थे । 


कृ 


तब, भगवान्‌ सुबह मे पहन ओर पाज्रचीवर ले राजगृह में भिक्षाटन के लिये पेडे । 
नगा साथ काश्यप ने भगवान को दूर ही से अते देखा । देखकर, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया 
आर भगवान्‌ का सम्मोदन किया, तथा आवभगत ओर कुशलक्षेम के प्रइन पृठ कर एक ओर खडा हो 
गया । 
एक ओर खडा हो, नगा साथ काइयप भगवान्‌ से बोछा--आप गोतम से सै एक प्रइन पूछना 
चाहता हूं, क्या आप उसे सुन कर उत्तर देने को तैयार है ? 
काइयप ! यह प्रश्न पूछने का उचित अवसर नही है, अभी नगर में भिक्षाटन के लिये पैठा हैँ. । 
दूसरी बार भी । 
तोसरी वार भी । 
काश्यप ! अभी नगर में भिक्षाटन के लिये पेठा हूँ। 
इस पर, नगा साथ काइयप भगवान्‌ से बोला--आप गौतम से मैं कोई बडी बात नहीं पूछना 
चाहता हूँ। 
काश्यप ! तो पूछो जो बुछना चाहते हो । 


सर 


हे गोतम ! क्‍या दु ख अपना स्वय किया& होता है ? 

काहयप ! ऐसी बात नही है । 

हे गं।तम ! तो, क्या दु ख पराये का किया होता है १ 

काइयप ! ऐसी बात नही है। 

ह गांतम * तो, क्या छु ख अपने रवय ओर पराये के भी करने से होता है ? 

काइ्यप ! एसी बात नही हे । 

हे गांतम ! यदि दु ख अपने स्वय और पराये फे भी करने से होता है तो क्या अफरारण ही 
अकस्मात्‌ चला आता हे १ 

काश्यप ! ऐसी बात नहीं है। 

हे गोतम | तो क्या दु ख है ही नही ? 

नही काश्यप ! दुख हे। 

ता पता चलता हैं कि आप गोतम ढ ख को जानते समझते नही है । 


फाश्यप ! एंसा बात नही हे कि मे दु ख को जानता समझता नही हूं । काश्यप | मे दुख क्यो 
सत्यत जानता ओर समझता हु। 





के सयकत 5 जीव का अपना स्वय किया हुआ | 
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“हे गोतम ! क्या दु व अपना स्वय किया होता है १? पूछे जाने पर आप कहते है, “काइयप ! 

ऐसी बात नहीं है ।” 
आप कहते हैं, काश्यप ! में दु ख को सत्यव जानता और समझता हूँ । 

भगवान्‌ सुझे बतावे कि दु ख क्या है, भगवान मुझे उपदेश करें कि दु ख क्‍या है ? 

काइयप ! जो करता हे वही भोगत/ है ख्याल कर, यदि कहा जाय कि दु ख अपना स्वय किया 
होता हे तो शाइवत-वाद हो जाता है। 

काइयप ! दूसरा करता है ओर दूसरा भोगता हे! ख्यारू कर, यदि ससार के फेर में पडा हुआ 
मनुष्य कहे कि दु ख पराये का किया होता हे तो उच्छेद-बाद हो जाता है। 

कात्यायन ! बुद्ध इन दो अन्‍्तो को छोड सत्य को मध्यम प्रकार से बताते है | अविद्या के होने से 
सस्कार होते है । इस तरह, सारे दु ख-समूह का समुदय होता है। 

उसी अविद्या के बिल्कुल हट ओर रुक जाने से सस्फार होने नहीं पाते । इस तरह, सारा 

के 

दु ख-समूह रुक जाता है। 


गा 


भगवान्‌ के ऐसा कहने पर नगा साधु काइयप भगवान्‌ से बोला--वन्य हे ! भनन्‍ते, आप धन्य 
हैं !! जेसे उलदे को सलठ दे वेसे भगवान ने अनेक पकार से धर्म का उपदेश क्या। मैं भगवान्‌ की 
शरण जाता हूं, वर्म की और भिश्ठुसघ की । भन्‍्ते! से भगवान के पास प्रच्नज्या पाऊँ, और 
उपसम्पदा पाऊं। 

काइयप ! जो दूसरे मत के साधु इस वर्मविनय में पन्नज्या ओर उपसम्पदा चाहते है उन्हे चार 
मास का परिवास& लेना पडता है। इस चार मास के परिवास बीतने पर यदि भिआओ को रुचता 
हे तो उसे प्रत्न॒ज्या ओर उपसम्पदा देकर भिक्षु बना देते है। किन्त, हमे व्यक्ति की विभिन्‍नता 
मालस है । 

भन्‍्ते ! यदि, जो दूसरे मत के साधु इस धर्मविनय में अन्नज्या ओर उपसम्पदा चाहते है उन्हें 
चार मास का परिवास लेना पडता है, इस चार मास के परिवास बीतने पर यदि सिक्षुओं को रुचता है 
तो उसे ग्रव्नज्या ओर उपसम्पदा देकर भिक्षु बनाते है,--तो मै चार साल का परिवास छेता हूँ, चार 
साल के परिवास बीतने पर यदि भिश्ठुओ को रुचे तो मुझे प्रत्॒ज्यः और उपसम्पदा देकर भिक्षु बना छे। 

नगा साध काश्यप ने भगवान के पास प्त्रज्या पायी, ओर उपसम्पदा पायी। 


च 


उपसम्पदा पाने के कुछ ही समय बाद आयुष्मान्‌ काइयप अकेला, एकान्त में अप्रमत्त, आतापी 
(>क्लेशों को तपाने वाका ) ओर प्रहितात्म हो विहार करते हुये शीघ्र ही उस अनुत्तर बरह्मचर्य के परम 
फल को इसी जन्म से स्वय जान, साक्षात्‌ कर, और ग्राप्त कर विहार करने छगे जिसके लिये कुलपुत्र 
श्रद्धा पूवंक घर से बेघर हो प्रत्नजित हो जाते है | जाति क्षीण हो गईं , अह्मचर्य पूरा हो गया, जो करना 
था सो कर लिया, अब ओर कुछ करना बाकी नही हे--ऐसा जान छिया। 

आयुष्मान्‌ फकाशयप जहँतो मे एक हुये । 





!. /# परिवाख--इस अवधि मे प्रत्नज्या-प्रार्थी को सेवा-टहल करते हुये भिक्षुओं के साथ रहना होता 


है। जब भिक्षु उसकी दृढता, आचरण, व्यवह्ार आदि से सतुष्ट हो जाते हैं तो उसे प्रतजित करते हैं। 
[ 


२०७४ ] संयुत्त-निकाय [१२० ५ 


$ ८, तिम्बरुक सुत्त ११२९ २ ८) 
सुख-दुःख के कारण 


श्रावस्ती से । 

तब, तिम्ब॒रुक परिवाजक जहाँ भगवान थे वहाँ आया | आकर, भगवान का सम्मोदन किया 
भोर आवभगत तथा कुशलक्षेम के प्रश्न पूछने के बाद एक ओर बेठ गया । 

एक ओर बेठ कर तिम्बरुक परित्राजक भगवान से बोला-- 

हे गौतस ! क्‍या सुख-दु ख अपने आप#& हो जाता है ? 

भगवान्‌ बोले--तिम्ब॒रुक ! ऐसी बात नही हे । 

हे गोतम ! तो क्‍या सुख-दु ख किसी दूसरे के करने से होता है ? 

भगवान्‌ बोले--तिम्बरुक ! ऐसी बात नही है । 

हे गोतम ! तो क्‍या सुख-दु ख अपने आप भी हो जाता है, ओर दूसगे के करने से भी होता है ? 

भगवान्‌ बोले--तिम्बरुक ऐसी बात नहीं है । 

हे गोतम ! तो, क्या सुख-दु ख न अपने आप ओर न दूसरे के करने से किन्तु अकारण ही हठात्‌ 
हो जाता है ? 

भगवान्‌ बोले--तिम्बरुक ! ऐसी बात नहीं हे । 

हे गोतम ! तो क्‍या सुख-दु ख है ही नहीं ? 

तिम्बरुक ! ऐसी बात नही है कि सुख दु ख नहीं है, सुख दु ख तो हे ही । 

तो, पता चलता है कि आप गौतम सुख दु ख को जानते बूझते नहीं है । 

तिम्बरुक ! ऐसी बात नही है कि मे सुख-दु ख को नही जनता बूझता । लिम्वरुक ! में सुख- 
दुख को सत्यत जानता बूझता हूँ । 

तो, हे गोतम ! सुझे बतावें कि सुख दु ख क्या है | हे गोतम ! मुझे सुख-दुख का 

उपदेश करे । 

तिम्बरुक ! 'जो वेदना हे वही (सुख-दु ख की) अनुभूति कराने बाला हे! समझ कर तुमने कहा 
कि सुख हु ख अपने आप हो जाता है। में ऐसा नहीं बताता । 

तिम्बरुक ! वेदना दूसरी ही हे, ओर (सुख-दु ख की) अनुभूति कराने वाला दूसरा ही? समझ 
कर तुमने कहा कि सुख-छु ख दूसरे का किया होता है । में ऐसा भी नहीं बताता। 

तिम्वरुक ! बुद्ध इन दो अन्तों को छोड मध्यम रीति से सत्य का उपदेश करते हैं । 

अविद्या के होने से सस्कार होते । इस तरह, सारे दु ख-समूह का समुदय होता हे। 

उसी अविद्या के बिल्कुछ हट और रुक जाने से सारा दु ख-समूह रुक जाता हे । 

हे गोतम ! आज से जन्म भर मुझे अपना शरणागत डपासक स्वीकार करें। 


$ ९, बालपण्डित सुत्त ( १२९, २, ९ ) 


मुख ओर पण्डित में अन्तर 
श्रावस्ती मे । 
जिक्षुओं ! अविद्या में पड, तृष्णा, बढाते रहने से ही मूर्ख जनों का चोला खडा रहता है। ओर, 
यह चोला बाहर ओर भीतर से नाम-रूप (-पच स्कन्‍्ध) ही है। सो दो-दो (८इन्द्रिय और उसका विषय) 


में सयकत - स्वय वेदना द्वी सुख-दु ख की अनुभूति का कारण होना । 
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के होने से स्पर्श होता है। यह उ आयतन हैं जिनसे स्पश कर मूर्ख सुख-दु ख का अनुभव करता है। 
अथवा, इन ( ऊ आयतनो ) में किसी एक से । 

भिक्षुओ ! अविद्या में पड, तृष्णा बढाते रहने से ही पण्डित जनो का भी चोला खडा रहता . । 
ओर, यह चोदा वाहर ओर सीतर से नाम-रूप (>पश्च स्कन्ध) ही है। सो, छो दो के होने से स्पर्श 
होता है। यह ऊ आयतन हैं जिनसे स्पर्श कर मूर्ख सुख दु ख का अम्ुभव करता है। अथवा, इनमे 
किसी एक से । 

मिक्षुओं ! तब, मर्ख ओर पण्डित में क्या अन्तर-भेद होता हे ? 

भन्‍्ते ! भगवान्‌ ही धर्म के गुरु, नायक और उपदेश हे । भन्‍्ते ! जच्छा होता कि भगवान्‌ ही 
इस प्रइन को खुलासा करते | भगवान से सुन कर भिल्लु धारण करेगे। 

तो, भिक्षुओं ! सुनो, अध्ठी तरह मन लगाओ, में झहता हूँ। 

“भन्‍्ते ! बहुत अच्छा” कह भिश्षुओं ने भगवःप्‌ को उत्तर दिया। 

भगवान्‌ बोले--पमिक्षुजो ! जिस अविद्या ओर तृष्णा पे हेतु मूर्ख जनो का चोक। सडा रहता हे, 
वह अविदय्या ओर तृष्णा उनकी क्षीण हुई नहीं होती ह । सो क्यो ? भिक्षुओं ! क्योंकि हु ख का बिल्कुल 
क्षय कर देने के लिये मूर्ख ने बह्मचय नहीं पाछा। इसलिये मूर्ख एक चोछा छोडकर दूसरा धरता है। 
इस तरह चोला घरते रह, यह जाति, जरामरण, शोफ, रोला-पीटना, दु ख, बेचेनी, परेश/नी से नहीं 
छूटता है । दु ख से नही छूटता £--ऐसा में कदतः हूँ । 

मिक्छुओ ! जिस अविद्या ओर तृष्णा के हेतु पण्डित जनो का चोला खडा रहता हैं, वह जविद्या 
ओर तृष्णा उनकी क्षीण हो गइ होती ३। सो क्यो ? भमिश्षुओं ! क्योकि दु ख का बिल्कुल क्षय कर देने 
के लिये पण्डित ने बह्मचर्य का पान किया हे | इसलिये, पण्डित एक चोला छोड कर दूसरा नही धरता 
इस तरह फिर चोलछा न घर, वह जाति, जरामरण, शोऊझ, रोन-पीटना, छु ख, बेचेनी, परेशानी से छूट 
जाता है। दुख से छूट जाता हैं--ऐसा में कहता हूँ । 


भिक्षुओं! यही ब्रह्मचय पाऊन न करने ओर फरने का अव्तस्न्भेद मूर्ख भोर पण्डित मे होता है । 


(जाल 


५ १०, पच्चय सुत्त (१२९ २ १०) 


प्रतीत्य समुत्पाद की व्याख्या 

भआरवस्ती में | 

भिश्षुओ । मै प्रतीत्य समुत्पाद ओर प्रतीत्य सझ्ुत्पन्न धर्मों का उपदेश करूँगा । उसे सुनो, अच्छी 
तरह मन लगाओ, में कहता हूं । 

“भ्नन्‍्ते ! बहुत अच्छा” कह, मिकछ्ुओ ने भगवान्‌ को उत्तर दिया। 

भगवान्‌ बोले--मिकुओ ! अतीत्य समुत्पाद क्या है १ भिश्ुओ ! बुद्ध अवतार छे था नही, (यह 
तो सवंदा सत्य रहता है कि) जनमने पर बूढ़ा होता हे और मर जाता है ( जजाति के प्रत्यय से जरा- 
मरण होता है)। प्रकृति का यह नियम है कि एक वर्म के होने से दूसरा होता है, उसे बुद्ध भरी भॉति 
बूझते ओर जानते है। उसे भली भांति बृञ्ष ओर जानकर बताते हैं ७ उपदेश करते हैं ८ जताते है - 
सिद्ध करते हैं - खोल देते है ८ विभाग कर देते है ८ साफ करते हैं, ओर कहते हैं--- 

देखो ! भिक्षुओं ! जाति के होने से जरामरण होता है । भव के होने से जाति होती है | उप'दान 
के होने से भव होता है । तृष्णा के होने से उपादान होता है। बेदना के होने से तृष्णा होती है । स्पर्श के 
होने से वेदना होती है। पडायतन के होने से स्पर्श होता है। नामरूप के होने से पडायतन होता है। 
विज्ञान के होने से नामरूप होता है। ससस्‍्कारो के होने से विज्ञान होता है । अविद्या के होने से सस्कार 
होते है ।--डुद्ध का अवतार हो या नहीं यह नियम सदा बना रहता हे। 


२०६ | संयुत्त-निकाय [१२ २ १० 


अकृति का यह नियम हे कि धर्म के होने से दूसरा होता है, उसे बुद्ध भली भाँति बृझते 
ओर जानते हैं | भली भाँति बूझ ओर जानकर बताते है ८ उपदेश करते हैं और कहते है--- 

देखो ! मिक्षुओ ! अविद्या के होने से सस्कार होते हैं। भिक्षुओं ! इसकी सारी सत्यता इसी 
हेतु--नियम पर निर्भर हे। 

भिक्षुओ ! प्रतीत्य समुत्पन्न धर्म क्या है ? भिल्षुओ ! जरामरण अनित्य है, सस्क्ृत हे, प्रतीत्य 
समुत्पन्न है, क्षय होनेवाला है, व्यय होनेवाला है, छोड दिया जा सकता है, रोक दिया जा सकता है। 

भिश्लओं |! जाति ! भव ! उपादान । तृष्णा वेदना ! स्पर्श ! षढायतन  नास- 
रूप | विज्ञान ! सस्कार! अविद्या अनित्य है, सस्कृत है, प्रतीत्य समुप्पन्न है, क्षय होने घाली है, 
व्यय होने वाली है, छोड दी जा सकती है, रोक दी जा सकती है। भिक्कुओ ! इन्ही को ग्रतीत्य समुस्पन्न 
धर्म कहते है । 

मिक्षुओ ! आरयश्रावक को यह प्रतीत्य समुत्पाद का नियम ओर प्रतीत्य समुप्पन्न धर्म अच्छी 
तरह समझ कर स्पष्टत साक्षात्‌ कर लिए गये होते है । 

वह पूर्चोन्त की मिध्यादृष्टिम नही रहता है, क्--में भ्रतकाल मे था, में भ्रतकाल मे नहीं था, 
भूतकालछ में क्या था, भूतकाल मे में केसा था, भूतकाल से मैं क्या होकर क्या हो गया था १ 

वह अपरान्त की मिथ्यादृष्टि मे भी नहीं रहता है, क्ि--में भविष्य में होऊँगा, में भविष्य में 
नही होऊँगा, भविष्य में क्या होगा, भविष्य में केसा होरऊँगा, भविष्य में क्या होकर क्या हो जाऊँगा। 

वह प्रस्युत्पनन ( नवतेमान कार ) को लेकर भी अपने भीतर सशय नही करता--मे हूँ, मैं नहीं 
हैं, मै क्या हूँ, मे कैसा हूँ, मेरा जीव कहाँसे आया हैं, ओर कहाँ जायगा । 

सो क्यो ? भिक्षुओ ! क्योकि आर्यश्रावक को यह प्रतीय समुत्पाद ओर अतीत्य समुत्पन्न घर्म 
अच्छी तरह समझ कर स्पष्टत साक्षात्‌ कर छिये गये होते हैं । 


आहा[र-वर्ग समाप्त । 


तीसरा भाग 
दशबल-वर्ग 
3 १, पठम दसबल सुत्त (१२ ३ १) 


बुद्ध सवात्तम कहलाने के अधिकारी 


श्रावस्ती में । 

भिक्षुओ ! बुद्ध दशबल ओर चार वशारद्य से थुक्त हो सर्वोत्तम कहलाने के अधिकारी है। सभा 
में सिह नाद करते है, बरह्मचक्रकों प्रवतित करते है । 

यह रूप है, यह रूप का डगन! है, यह रूप का ऊूय हो जञाना हैे। यह वेदन, है । यह सज्ञा 
है । यह सस्कार है । यह विज्ञ।न है, यह विज्ञान का उगना है, यह विज्ञान का लय हो जाना है। 

सो, एक के होने से दूसरा होता है, एक के उगने से दूसरा उग खडा होता है। एक के नहीं 
होने से दूसरा नहीं होता है, एक के रुक जाने से दूसरा रुक जाता है । 

जो अविद्या के होने से सस्कार होते है. । इस तरह सारे दुःख-समूह का समुठय हो जाता है। 

उसी अविद्या के बिल्कुल हट ओर रुक जाने से । इस तरह, सारा दु ख समूह रुक जाता है । 


8 २ दुतिय दसबल सुतत ( १२, ३ २) 
प्र॒ज्या को सफलता के लिए उद्योग 


श्रावस्ती में । 

भिक्षुओ ! बुद्ध दशबल ओर चार वेशारद्य से युक्त हो. [ ऊपर वाले सूत्र की पुनरावृत्ति |] इस 
तरह, सारा दु ख समूह रुक जाता है । 

भिक्षुओं ! मेने धर्म को साफ साफ कह दिया हेजसमझा दिया हेखोछ दिया हे-प्रकाशित कर 
दिया हेजलपेटन काट दिया हे । 

भिक्षुओ ! ऐसे धर्म मे श्रद्धा से प्रत्नजित हुये कुलपुत्र का वीये करना सफल होता है ।--चाम, 
नाडी, ओर हड्डियाँ ही भले शरीर में रह जाये, मास जोर छोहित भले ही सूख जार्ये--किन्त, जो पुरुष 
के उत्साह, पुरुष के वीये ओर पुरुष के पराक्रम से पाया जा सकता है उसे बिना प्राप्त किये उद्योग से 
मुँह नही मोढ़ूगा । 

भिक्ुओ ! काहिल पुरुष पाप-धर्मों मे पडकर दुख पूर्ण जीता है, महान परमार्थ से हाथ धो 
बेठता है। भिक्षुओं ! ओर, वीर्यबान्‌ पुरुष पाप-धर्मों से बचा रह, आनन्द पूवंक विहार करता है, महान्‌ 
परमार्थ को पूरा कर लेता है। 

, भिक्षुओ ! हीन से अग्न की ग्राप्ति नहीं होती, अग्म से ही अग्म की प्राप्ति होती है। भिछुओ ! 
ब्रह्मचर्य पान करने की श्रद्धा लाओ, सामने बुद्ध मोजूद हैं। इसलिये, हे मिक्षुओ । चीये करो, अप्राप्त 
की प्राप्ति के लिये, नहीं पहुँचे हुये स्थान पर पहुँचने के छिये, कभी देखी नही गई चीज्ञ को साक्षात्‌ 
करने के लिये । 


२०८ | संयुत्त-निकाय [१२५ ३ हे 


इस तरह, तुम्हारी प्रत्नज्या खाली नही जायगी, बल्कि सफल आर सिद्ध होगी | जिनका दान 
किया चीवर, पिण्डपात, शयनासन, ग्लानप्रत्यय भोग करोगे उन्हें बडा पुण्य ग्राप्त होगा । 

भिक्षुओ तुम्हे इसी तरह सीखना चाहिये। भिक्षुओ ! अपने हित को ध्यान से रखते हुये साव- 
धान हो उद्योग करो । दूसरो के हित को भी ध्यान भे रखते हुये सावधान हो उद्योग करो । 


6 ३, उपनिसा सुच ( १६ ३ ३) 
आश्चरव-क्षय, प्रतीत्य समुत्पाद 


भ्रावस्ती में । 

भिक्षुओ । मैं जानते आर देखते हुये ही आश्रवों के क्षय करने का उपेश करत हूँ, बिना जाने 
आर देखे नहीं । 

भिक्षुओं | क्या जान और देखकर अः्श्रवों का क्षय होता है ? यह रूप हे, यह रूप का डगना है, 
यह रूप का रूय हो जाना है। यह बेदना, सज्ञा, सस्कार ० यह विज्ञान है, यह विज्ञान का डगना 
है, यह विज्ञान का लय हो जाना है । भिक्षुओ ! इसे ही जान और देखकर आश्रवो का क्षय होता है। 

भिछ्ठुओ ! क्षय होने पर जो क्षय होने का ज्ञान होता है उसे भी में सहेतुक बताता हूँ, 
अहदेतुक नहीं । 

भिक्षुओं ! क्षय होने के ज्ञान का हेतु क्‍या है ? विमुक्ति ही हेतु हे--ऐसा कहना चाहिये। 
भिक्षुओं | विमुक्ति को भी में सहेतुक बताता हूँ, अहेतुक नही । 

सिक्षुओं ! विमुक्ति का हेतु क्या है ? वेराग्य हेतु हे--ऐसा कहना चाहिये। भिक्षुओ ! वेराग्य को 
भी में सहेतुक बताता हैँ, अहेतुक नही । 

भिक्षुओ ! वराग्य का हेतु क्या है ? ससार की बुराइयों को देख उससे भय करना (>निडिबदा) 
हेतु हे--ऐसा कहना चाहिये। भिक्षुओं ! से इस भय फरने को भी सहेतुक बताता हैँ, अहेतक नहीं। 

भिक्षुओ ! इस भय करने का हेतु क्या हे ? उसका हेतु य.थ'थज्ञ।नदर्शन हे-ऐसा कहना चाहिये। 
भिक्षुओ | यथार्थज्ञानदर्शन को भी में सहेतक बतत्ता हैँ, अहेतुक नहीं । 

भिक्षुओ! यथार्थज्ञानदर्शन का हेत क्‍या हे ? उसका हेत समाध ए--ऐसा कहना चाहिये। 
भिक्षुओ ! समाधि को भी में सहेतुक बत।ता हूँ , अहेतक नहीं । 

भिक्षुओ ! समाधि का हेतु क्या हे ? उसका हेत सुख हे--ऐसा कहना चाहिये । भिक्षुओं ! सुख 
को भी में सहेतुक बताता हूँ , अहेतुक नही । 

भिक्षुओं ! सुख का हेतु क्‍या है ? उसका हेतु शान्ति (>प्रश्नडिव) हे--ऐसा कहना चाहिये। 
भिक्षुओ ! शान्ति को भी में सहेतुक बताता हूँ, जहेतुक नहीं । 

भिक्षुओं ! शान्ति का हेतु क्या है ? उसका हेतु प्रीति ह--ऐसा कहना चाहिये | भिक्षुओ । प्रीति 
को भी में सहेतुक बताता हूँ, अहेतुक नही । 

भ्िक्षुओं | प्रीति का हेतु क्या हे ? उसका हेतु प्रमोद हे--ऐसा कहना चाहिये। भिक्षुओ ! 
प्रमोद को भी में सहेतुक बताता हूँ, अहेतुक नही । 

जिक्षुओ ! प्रमोद का हेतु क्या है ? उसका हेतु श्रद्धा हे--ऐसा कहना चाहिये | भिक्षुओ । श्रद्धा 
को भी में सहेतुक बताता हूँ, अहेतुक नहीं। 

सिक्षुओ ! श्रद्धा का हेतु क्या है ? उसका हेतु दु ख है--ऐसा कहना चाहिये | भिक्षुओं ! दुख 
को भी में सहेतुक बताता हूँ, अहेतुक नही । 


१२ ३२ ४ | ४ अज्ञतित्थिय खुत्त [. २०९ 


भिक्षुओ ! दु ख का हेतु क्या है ? उसका हेतु जाति हे--ऐसा झहना चाहिये। भिक्षुओ ! जाति 
को भी में सहेतुक बताता हैँ अहेतुक नहीं । हे 

भिक्षुओं जाति का हेतु सव॒हे । 
भिक्षुओं ! भव का हेतु उपादान है । 
भसिक्षुओ | उपादान का हेतु तृपष्णा है । 
भिक्षुओ ! तृष्णा का हेतु बेदनाहे । 
भिक्षुओं ! वेदना का हेतु स्प्ग हें । 
मिक्षुओ | स्पश का हेतु पडायतन है । 
भिक्षुओं ! घढायतन का हेतु नामरूप हे । 
भिक्षुओ | नामरूप का हेतु विज्ञान हे । 
भिक्षुओं ! विज्ञान का हेतु सस्फ्रार ह । 

भसिक्षुओ ! सस्कार कया हेतु अविद्या ह | 


भिक्षुओ | इस तरह अविद्या के होने से ससस्‍्कार, सस्फार के होने से विज्ञान, . नामरूप, 
षडायतन, स्पर्श, बेदना, तृष्णा, डपादान, भत्र, जाति, दु ख,/दु ख के होने से 


व्प्प 


श्रद्धा, प्रमोद, प्रीति, प्रश्रव्यिा सुख, समाधि, थथार्थ ज्ञान दशन, . ससार भीति, 


वेराग्य, वेराग्य से विम्लुक्ति होती ह, विमुक्ति से आश्रवों के क्षय होने का ज्ञान हो ज्ञाता है। 
मिक्षुआ | जसे पहाड के ऊपर मूसलधार ब्ृष्टि होने से, जल नीचे की ओर बह कर पर्वत, कन्दरा 
प्रदर, शाखा सभी को भर देता है। इन्हे भर जाने से नाले वह निकलते है। नाछो फे भर जाने से 
ढोडियॉ भर जाती है । ढोडियो के भर जाने से छोटी-छोटी नदियाँ भर जाती हैं। डोटी छोटी नदियों के 
भर जाने से बड़ी-बडी नदियों भर जाती हे। बडी बडी नदियों के भर जाने से समुद्र सागर भी भर 
जाते है । 
भिक्षुओ | इसी तरह, अविद्या ऊे होने स सस्‍्कार, सस्फार के होने से विज्ञान, नामरूप, 
पडायतन, स्पश, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, दुख, श्रद्धा, प्रमोद, 
प्रीति, प्रश्रद्ध, सुख, समाधि, यथार्थ ज्ञान दर्शन, ससार भीति, वेराग्य, बराग्य के होने से 


विमुक्ति ओर विमुक्ति के होने से क्षय होने का ज्ञान । 


» ७. अज्ञतित्थिय सुच ( १९ ३ ४) 
« %ः पेट हे 
#डु ख प्रतीत्य समुत्पन्न हे 
राजगृह के वेलुवन मे | 
तब, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र सुबह में पहन आर पात्रचीवर ले सिक्षाटन के ल्यि राजगृह में पठे । 
तब, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के मन मे ऐसा हुआ--जभी राज़गृह में भिक्षाटन करने के लिये 
कुछ सबेरा है, तो में चल्मँ जहों अन्य तेथिक परिव्राजफों का आराम है! 
तब, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र जहों अन्य तेथिक परिव्राजफों का आराम था वहाँ गये, जाकर डनफा 
सम्मोदन किया ओर कुशल क्षेस के प्रश्न पूछने के बाद एक ओर बेठ गये । 

१५ एक ओर बे हुये आयुष्मान्‌ सारिषुत्र को वे अन्य तेथिक परिच्राजफ बोले--आवुस सारिपुत्र ! 
कुछ श्रमण और ब्राह्मण कर्मवार्दी हैं जो दु ख को अपना स्वय किया हुआ बताते है। आधुस सारिपुत्र ! 
ऐसे भी कुछ श्रमण ओर ब्राह्मण कर्मबादी हे जो दुख को दूसरे का किया हुआ बताते है । आवुस 
सारिपुत्र ! ऐसे भी कुछ श्रमण ओर ब्राह्मण कर्मवादी है जो दुख को अपना स्वथ किया हुआ और 
दूसरे का भी किया हुआ बताते है । 

२३ 
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आयुस सारिपुत्र !' आर, एस भी कितने श्रसण ओर ब्राह्मण ऊर्मवार्दी है जो दुख को न अपना 
स्वय क्या हुआ आर न दूसर का जिया हुआ, ऊिन्‍्तु अफारण हठात्‌ हो गया बताते है । 

आवुस सारिपुत्र !' इस विषय में श्रमण गातम का क्‍या कहना है ? क्‍या ऊह कर हम अमण 
गातम ऊे सिद्धान्त को यथार्थत बता सकते है, जिससे श्रमण गातम क सिद्धान्त में हम उलछटा पुछटा न 
कर दें, उनके यम के अनुकुछ कहें, आर, जिसके ऊहने से कोई सहधामिक निनश्र स्थान को 
नृप्राप्त हो जाय । 

आवुस ! भगवान्‌ ने दु ख को प्रतात्यसमुग्पन्न बतछाया है। किसक प्रत्यय स ( जहोने से ) ? 
स्पर्श के प्रयय से । ऐसा ही सह कर आप भगवान्‌ के सिद्धान्त को यथार्थव बता सकते है, जिससे 
भगवान्‌ के सिद्धान्त मे आप उलटा पुलश न कर दें, उनक धरम के अनुकूल कह, । 

आवुस ! जो ऊमेवादी श्रमण या ब्राह्मण दुख की अपना ख्य किया हुआ बताते है वह भी 
स्पश के प्रत्यय ही से होता है। जो कर्मवादी श्रमण था ब्राह्मण दु व को अपना स्वय किया हुआ ओर 
दूसरे का भी किया हुआ बताते है वह भी स्पर्श के प्रत्यय ही से होता हे। जो कर्मवादी श्रमण या 
ब्राह्मण दु स को व अपना स्वय किया हुआ आर न॒दूसरे का किया हुआ, किन्तु अफ़रारण हठात्‌ हो गया 
बतलाते है, वह भी स्पश के प्रत्यप्न ही से होता है । 

आधुस ! जो कर्मयादी श्रमण या ब्राह्मण हु ख को अपना स्वय किया हुणा बताते ह, वे बिना 
स्पर्श के ही कुछ अनुभव कर लें--ऐसा सम्भव नही । ।॥जों श्रमण या ब्राह्मण दुख को अकारण 
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हटात्‌ हो गया बताते है, थ्रे भी बिना स्पर्श के ही कुछ अनुभव कर छले--ऐसा सम्भव नहीं । 


सं 


आयुष्मान्‌ आनन्द ने अन्य तेथिफ परिब्राजको फे साथ आयुष्मान सारिपुत्र को कथा सलाप 
करते सुना । 

तब, आयुग्मान्‌ आनन्द्‌ मिक्षाटन से छोट भोजन कर लेने पर जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये, और 
भगवान्‌ का अभिवादन करऊे एक ओर बेठ गये । एक ओर बेठ, आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ को 
अन्य तेर्थिक परिब्राजको ऊे साथ आयुष्मान्‌ खारिपुत्र का जो कुछ कथा सलाप हुआ था उसे ज्यों का 
त्यो कह सुनाया । े ््््ि 

ठीक हैं आनन्द ! सारेपुत्र ने टीझ ही समझाया है। मने दु ख को प्रतीत्यसमुत्पन्न ( हेतु के 
होने से उत्पन्न होनेवाला ) बताया हे | किसके प्रतीत्य से ( >होने से ) ? स्पर्श के प्रत्यय से। ऐसा ही 
कहकर कोई भी मेगे उपदेश को यवार्थतव बता सफता हे, ऐसा फहनेवाला मेगे सिद्धान्त मे कुछ उलटा 
पुलटा नहीं करता है । ऐसा कहनेवाला कोइ सहवामिक बातचीत मे निन्‍ध स्थान को नहीं प्राप्त करता है । 

आनन्द ! जो कमंबादी अ्रमण या ब्राह्मण हुख को बताते है, वह भी स्पर्श के प्रत्यय 
ही से होता हे | 

आनन्द्‌ ! जो कमवादी श्रमण या ब्राह्मण दु ख फो बताते ह, वे बिना स्पर्श के ही कुछ अनुभव 
कर ले ऐसा सम्भव नही | 


के 


आनब्द ! एक समय में इसी राजगृुह के वेलुबन कलन्दकनिवाप से विहार कर रहा था; 
आनन्द ! तब, में सुबह में पहन ओर पान्रनचीवर ले भिक्षाटन के लिए राजग्रह मे पठा । आनन्द ! तब, 
मेरे मन में यह हुआ--अभी राजगृह में भिन्लाटन फरने के लिए बडा सबेरा है, तो में जहाँ अन्य तैथिक 
परिव्राजकी का आराम है वहाँ चर । 

आनन्द ! तब, में जहों अन्य तेथिक परिन्नाजकों का आराम था वहाँ गया, और उनका सम्मोदन 
किया, तथा कुशल क्षेम के प्रश्न पूछने के बाद एफ ओर बेठ गया । 


१२ ३ ७] ५ भूमिज्ञ सुत्त [ २११ 


आनन्द ! एक ओर बेठने पर जन्य तेंथिक परिच्राजकों ने मुझसे पूछा | 
[ वहीं प्रश्नोत्तर जो जायुष्मान्‌ सारिपुत्र के साथ ऊहाँ गया है । ] 
भन्‍ते, आश्चर्य है ! अदसुत है !! कि एक ही पढ़ से सारा अय॑ कह दिया गया। सन्‍ते ! यदि 
यही अर्थ विम्तार से कहा जाता तो बड़ा गस्भीर होता, देखने में अत्यन्त गहरा मालूम पडता | 
तो, जाननद ! तुम इसे कहो | 


गे 


किसे | यदि मुझसे काई पुछे--आवुस आनन्द ! जरामरण का निदान क्या है, समुद॒य क्या है, 
उत्पत्ति क्या है, उद्वम क्‍या है ?-तों मे ऐसा उत्तर दूँ --आवशुस ! जरामरण का निद्यन जाति है, 
समुदय जाति है, उत्पत्ति जाति है, डउठम जाति ह। भच्ते ! ऐसे पूछे ज्ञाने से से ऐसा ही उत्तर दें । 

जाति का निटान सव है. । 

भव का निदान उपादान है । 

डपादान का निदान तृष्णा है. | 

तृष्णा का निदान वेदना है. | 

वेदना का निदान स्पर्श ह. । 

भन्‍ते ! यदि सुझ से फोई पूछझे--जाबुख आनन्द ! स्पर्श झा निदान क्‍या है तो मे ऐ 

उत्तर दँ--आधुस ! स्पश का निदान पडायतन है । जावुस ! इन्ही छ स्पर्शायतनो ऊे 
जाने से स्पर्श का होना सफ जता हैं। स्पर्श के रक जाने से वेदना नहीं होती। वबेदना के रुर जाने से 
तृष्णा नहीं होती । तृष्णा के रुफ जाने से उपादान नहीं होता । उपादान के सके जाने से भव नहीं होता। 
भत्र के रुफ जाने से जाति नहीं होती। जाति के रुक जाने से जरा, मरण, शोक, रोना-पीटना, दु ख, 
बेचैनी, परेशानी सभी रफ जाते है। इस तरह, सारा दु ख समूह रक जाता है। भन्‍्ते! ऐसे पूछे ज्ञाने 
से में ऐसा ही उत्तर दे। 


५ ७५, भृूमिज् सुत्त (१२ ३ ५) 
सखुख-दु ख सहेतुक दे 
श्रावस्ती में ! 


करू 


तब , आायुष्मान्‌ भूमिज सब्या खमय ध्यान से उठ, जहाँ आयुष्सान सारिपुत्र थे वहाँ गये, 
ओर कुशलक्षेम के प्रश्न पृउफर एक जोर बेठ गये । 


एक ओर बेठ, आयुष्मान्‌ सूमिज आयुष्मान्‌ सारिपुत्र से बोले--आवबुम खारिपुत्र ! कुऊ 


श्रमण ओर ब्ाह्मण कर्मबादी है जो सुख दु ख को अपना स्वय किया हुआ मानते है। जो सुख दु ख 

| ७ कर 85. बा ४ ते ७ ९ 
को दूसरे का फ्िया हुआ मानते ह । जो सुख दु ख फो अपना स्वय किया हुआ ओर ठसरे का किया 
हुआ मानते है । जो सुख दु स को अकारण हटठात्‌ उत्पन्न हो गया मानते है | 


ह न | 
आधुस सारिपुनत्र ! इस विषय में भगवान्‌ का क्या फहना है? क्‍या कह कर हम भगवान्‌ के 
सिद्धान्त को यथार्थत बता सकते है, जिससे हम भगवान के सिद्धान्त में कुछ डलछटा-पुलटा न कर 


दें, उनके धर्म के अनुकूल कहे, ओर, जिसके कहने से कोई सहधार्मिक बातचीत मे निन्ध-स्थान को 
नभ्राप्त हो जाथ | का 0. 


२१२ ] सयुक्त निकाय [१२ ३२ ६ 


आदुस ! भगवान्‌ ने सुख दुख को प्रतीत्यसमुत्पज्न बताया है। क्सिके प्रतीत्य से ? स्पश के 
प्रतीत्य से | ऐसा ही कहने वाला भगवान्‌ के सिद्धान्त को थयथार्थत बताता है | 
आवबुस ! जो कर्मबादी श्रमण या ब्राह्मण सुख-दु ख को. अकारण हटात्‌ उ पन्न हो गया मानते 
हैं बह भी स्पर्श के होने ही से होता हे । 
वे बिना स्पर्श के ही कुछ अनुभव कर ढँ--ऐसा सम्भव नहीं । 


सत 


आयुपष्सान आनन्द ने आयुष्मान्‌ भूमिज के साथ आयुप्मान्‌ सारिपुत्र के कथासलाप को सुना । 

तब, आयुष्मान आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये, ओर भगवान्‌ का अभिवादन करके एक ओर 
बेठ गये | एक ओर बैठ, आयुप्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ को आयुप्मान्‌ भूमिज़ के साथ आयुष्मान्‌ सारि- 
पुत्र फा ज्ञो कथासलाप हुआ था सभी ज्यो का त्यं, कह सुनाया । 

ठीफ ह आनन्द ! सारिपुत्र न बडा ठीफ़ समझाया | आाननद ! मेने सुख ढु ख फो अतीत्यसमु- 
प्पन्न बताया हे | किसके प्रतीत्य से १ स्पश के प्रतीत्य स। ऐस। कहने वाला मेगे सिद्दान्त को यथार्थत 
बताता है | 

आनन्द | जो कर्सवादी श्रमण या ब्राह्मण सुखद ख फी. अकारण हठात उत्पन्न हों गया मानते 
हैं वह भी स्पर्श के होने ही से होता है | 

वे बिना स्पर्श ऊे ही कुछ जनुमव कर छे ऐसा सम्भव नहीं । 
जानरूद ! शरीर से कोई क्से करने पर कर्म की चेतना (८ए]१)| ) केहेतु से अपने में सुख दु ख 


जी 
फिआध 


उःपन्न होता ह। आनन्द ! कोई वचन बोलने पर वाक्चेतना के हेतु से अपने मे सुख दु ख उप्पन्न होता 


ब 


दे । आनन्द | मन से कुछ वितक करने पर सनअ्चेतना के हेतु से अपने मे सुख-दु ख उत्पन्न होता है। 


आनन्द ! चाहे अविद्या के कारण ज्ञो म्बथ फायसस्कार इकट्ठा करता है, उसके प्रत्यथ से उसे 
अपने में सुख-दु ख उत्पन्न होता है | आनन्द ! चाहे, जो दूसगे ही कायसस्कार इकह्ा करते है, उसके 
प्रत्यय से भी उसे अपने मे सुख दु ख उत्पन्न होता ह। आनन्द ! चाहे जान बृूझकर जो कायसस्कार 
इकट्ठा करता है, उसके ग्रत्यय से उसे अपने मे सुख दु ख उत्पन्न होता हे। आनन्द ! चाहे बिना जाने 
बूझे जो कायसस्कार इकट्ठा करता है, उसके प्रत्यथ से उसे अपने में खुख दु ख उत्तन्न होता है। 

आनन्द ! चाहे स्वप्र जो वाकूसस्कार इकद्ठा ररता हे, उसझ प्रत्यथ से उसे अपने मे सुख दुख 
उत्पन्न होता है | 

आनन्द ! चाहे स्वय जो मन सस्फार । 

आनन्द ! इन छ धर्मा में अविद्या लगी हुई हे । अविद्या के बिटकुल हट ओर रुफ़ जाने से वह 
कर्म नही होता है, जिससे उसे सुख दुख उत्पन्न हो। वह बचन, वह मन के वितर्क नही होते है, 
जिनसे उसे सुख दु ख उत्पन्न हो | 

उसे वह क्षेत्र ही नही रहता है, आधार ही नही रद्दता है, आयलन नही रहता, हेतु नहीं रहता, 
जिसके प्रत्ययसे उसे अपने मे सुख दु ख उत्पन्न हो। 


$ ६, उपवान सुत्त (१२ ३ 5) 
दुख समुत्पन्न है 
श्रावस्ती मे । है 
तब, आयुप्मान्‌ उपयान जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये, और भगवान्‌ का अभिवादन करके एक 
ओर बेठ गये | एक ओर बेठ, आयुष्मान्‌ उपवान भगवान्‌ से बोले---- 


१२ ३े ८ ] ८ मिक्‍्खु खुत्त [ 2११३ 


कक 


भन्‍्ते ! कितने श्रमण या ब्राह्मण है जो दु ख को स्वय अपना किया हुआ बताते है। दुसरे का 
क्रिया । स्वयं अपना क्या हुआ भी आर दूसरे का किया भी *। न स्वय अपना ज़्िया हुआ और 
न दूसरे का फ़िया हुआ, फ्ितु अकारण हृठात्‌ उत्पन्न । 

भनन्‍्ते | इस विपय में भगवान्‌ का क्या कहना है ? 

उपवान ! मैने दु ख को प्रतीत्यसमुन्पज्ञ बताया है । किसके प्र यथसे ? स्पशके प्रत्ययम । 

उपवान | जो दुख को अकारण हठात्‌ डत्पन्न हुआ मानते हैं, वह भी स्पर्श के होने से ही 
होता है । 

उपवान | वे बिना स्पर्श के ही कुछ अनुभव फर ले--ऐसा सम्भव नहीं । 


5६ ७, पच्य सुत्त (१२ ३२ ७) 
काये फारणका सिद्ध[न्‍्त 


थ्रावस्ती में । 

भिक्षुओ | अविद्याके होनेसे सम्कार होते हे, । इस तरह, सार! दु ख-सम्ृह उठ सडा होता है। 

भिक्षुओं ! जरामरण क्या है ? जो उन उन जीव॑'के उन डन योनिय्रोसे बटा हो जाना, पुरनिया 
हो जाना, दरतोका टूट वाना, बालू सफेद हो जाना, झुश्यि पड जानी उमरका खातमा आर इन्द्रियोका 
शिथिल्ल हो ज्ञाना, इसीका कहते है ज़रा । जो उन उन जीवाफ़े उन उन योनियोसे खिलफ पडना, टपक 
पडना, कट जाना, अन्तथान हो जाना, रू यु, मरण, फजा कर जान।, स्कन्योजा छिन्न भिन्न हो जाना, 
चोलाकों छोड देना हे | इसी को ऊहते है मशण । ऐसी यह जरा और ऐसा यह मरण । भिक्षुते | इसीको 
कहते है ज़रामरण । 

जाति के समुदयसे जरामरणका समुदय होता ह । ज्ञातिक निरोउसे जरामरणया निरोध होता है । 
यही आये अष्टाज्जिक मार्ग जरामरणके निरोधका उपाय है। आय अष्टाज्ञिक साग॑ ६--(१) सम्यक दृष्टि, 
(२) सम्यक सकटप, (-) सम्पक बाक्‌ , (०) सम्यकू कर्माल्त, (७) सम्यक्‌ आर्जाव, (६) सस्यक्‌ 
व्यायाम, (७) सम्यक स्थति, (८) सम्यक्‌ समाधि | 


४७ 


भिप्ुजो ! जाति, भव, डपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श , घडायतन, नामरूप, विज्ञाच, सस्फार क्या हे ? 
| देखो--पहला भाग $ २ (२) ] 

अधियया के सम्ुदय से सस्कार का सम्ुदय होता है । अविद्या के निरोध से सस्कार का निरोध 
होता है | यही आर्य-अष्टागिक भाग सस्कार के निरोध करने का उपाय हे. । 

भिक्षुओं | जो आर्यश्रावक इस प्रत्यय को जानता हे, प्रव्यथ के समुदय को जानता है, प्रत्यय के 
निरोध को जानता है, प्रत्यय की निरोधगामिनी प्रतिपदा को जानता हे--वही आये शआ्रावक इृष्टिसस्पन्न 
कहा जाता है, दर्शनसम्पन्न भी, सदूर्म को प्राप्त भी, सद्ध॒र्म को देखने वाला भी, शेक्ष्य ज्ञान से युक्त 
भी, शेक्ष्य-विद्या से युक्त भी, धर्म के खोत मे आ गया भी, निवेधिफ्प्रज्ञ भी, असूत के द्वार पर पहुँच 
फर खडा हुआ भी | 


6 ८, भिक्‍खु सुत्त ( १९ ३, ८ ) 
काये फारणका सिद्धान्त 


भ्रावस्ती मे । 
भिछ्ठुओ ! यहाँ, भिक्षु जरामरण को जानता है। जरामरण के समुदय को जानता है, जरामरण 
के निरोध को जानता हे | जरामरण की निरोध-गामिनी प्रतिपदा को जानता है | 


२१४ | ” खयुत्त निकाय [ १४२ हे १० 


जाति को जानता है | भव को जानता है. । उपादान को जानता है । ठष्णा को जानता 
है | बेदना को जानता है | स्पर्श को जानता है । पढायतन को जानता है । नामरूप को जानता 
है । विज्ञान को जानता हे | मस्कार को जानता है । 

मिश्षुओ ! जरामरण क्या है ) [ ऊपर के सूत्र ऐसा ] 


$ ९, पंठम समणन्नाह्षण सुत्त ( १? ३ ९ ) 


परमभार्थशाता भ्रमण ब्राह्मण 
भ्रावस्ती मे । हे 


कृः 
भिक्षुओं ! जो श्रमण या ब्राह्मण जरामरण , जाति ,भव , उपादान , तृष्णा , वेदना 
, स्पर्श , पडायतन , नामरूप , विज्ञान , सस्कार को नहीं जानते है, सस्कार के समुदय को 
नही जानते है, सस्कार के निरोध को नही जानते है, सस्फार की निरोबगामिनी प्रतिपदा को नही जानते 
हे--डन श्रमणों की न तो श्रमणो मे गिनती होती है, और न ब्राह्मणो की ब्राह्मण, मे । वे आयुष्मान इसी 
जन्म में अ्रमण या ब्राह्मण के परमार्थ को स्वय जान, साक्षात्‌ कर, और प्राप्त कर विहार नही करते । 
मिक्षुओं | जो श्रमण या ब्राह्मण जरामरण ससस्‍्कार की निशरोवगासिनी प्रतिपदाकों जानते 
हे---इन्ही श्रमणोकी श्रमणोम गिनती होती हैं, ओर बाह्य णोकी ब्राह्मणाम । वे आयुष्मान्‌ इसी जन्मसे 
भ्रमण या ब्राह्मणके परमार्थकों स्वय जान, साक्षात्‌ कर, ओर प्राप्त कर विहार करते है। 


३ १०, दुतिय समणत्राह्मषण सुत्त ( १२ ३ १० ) 
सस्कार-पारंगत अ्रमण ब्राह्मण 


भ्रावस्ती मे । 
भिक्षुओ ! जो श्रमण या ब्राह्मण जरामरण , जाति, सस्कारकों नही जानते है, समुद॒य 
को नही जानते हैं, निरोधको नही जानते है, निरोवगामिनी प्रतिपढाकों नही जानते है--वे जरामरण 
सस्कारोको पारकर लेगे, ऐसा सम्भव नहीं | 
भिक्षुओ ! जो श्रमण था ब्राह्मण जरामरण सस्कारको जानते है, समुदयकों जानते हैं, * 
निरोधको जानते हे, (निरोधगामिनी प्रतिपदाकों जानते है--वे जरामरण सस्कारोकों पार कर हछेंगे 
“ऐसा हो सकता है । 


दशबल वर्ग समाप्त 


चोथा भाग 
कलार क्षत्रिय वर्ग 
3 १, भूतमिद सुत्त (१६ ४ १) 


यथाय ज्ञान 


ऐसा मेने सुना । 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के ज़तवन जाराममें विहार करते 4। 


क्‌ 


वहाँ, भगवानने आयुष्मान्‌ सारिपुत्र को आमन्त्रित किया--सारिषुत्र ' अजित के प्रइन पुछनेमे 
यह कहा गया था-- 
जिन्होंने धर्म जान लिया ह, जो इस शासन मे सीखने योग्य है, 
उनके ज्ञान ओर आचार कह, हे मारिष ! में पुछता हूँ ॥ 
सारिपुन्न ! इस सक्षेप से कहे गये का केसे विस्तार से अर्थ समझना चाहिये ? 
इस पर आयुष्मान्‌ सारिपुत्र चुप रहे । 
दूसरी बार भी । 
तीसरी बार भी जायुष्मान्‌ सारिपुत्र छुप रहे । 


ख 


सारिपुत्र ! यह हो गया, तुम देखो । सारिषुत्र । यह बीत गया, तुम देखो । 

भन्‍्ते | यह हो गया, इसे यथा्थव सम्यक्ग्रज्ञा से देखता है। यह हो गया--इसे यथार्थ 
सम्यक्‌ प्रज्ञा से देखकर, डसके निर्वेद 5 विराग ८ निगोव क लिये थत्रवान्‌ होता हैं। डसे भाहार के 
हेतु से होते सम्यक प्रज्ञा से देखता है। इसे आहार के हतु से होते सम्यक अज्ञा से यथार्थत देख, आहार 
के सम्भव के निर्वेद >> विराग ८ निरोध के लिये यत्रवान्‌ होता है । उसके जाहार के निरोध से जो हो 
गया है उसका भी निरोध द्वोना यथार्थत सम्यक्‌ प्रज्ञा से जान निरोव धर्म के निर्वेद ८ विराग ८ 
निरोध ८ अनुपादान से विम्लुक्त हो जाता है। भन्‍्ते | धर्म इसी तरह जाना जाता हे । 

भन्‍्ते ! अजित के प्रश्न पूछने मे जो यह कहा गया था--- 

जिन्होंने धर्म ॥ 
उस सक्षेप से कहे गये का में ऐसे ही विस्तार से अर्थ समझता हूँ । 


! ग 


ठीक है, सारिषुत्र, ठीक हे !! निर्वद-विराग-निरोध-अनुपादान से विमुक्त हो जाता हे। 
[ ऊपर जो कहा गया हे उसी की पुनरुक्ति ] ॥ 


२१६ ] सयुत्त-निकाय [११५४ २ 


8 २. कलार सुत्त (१९ ४ ६) 
प्रतीत्य समुत्पाद, सारिपुत्र का सिहनाद 


भ्राबस्ती मे | 


क 


तब, भिक्ष॒ कलारक्षत्रिय जहाँ आयुप्मान्‌ सारिपुत्र थे वहाँ आया ) जाकर आयु्मान खारि- 
पुत्र का सम्मोदन क्या, तथा कुशल क्षेम के प्रश्न पूछ कर एक ओर बेठ गया । 

एक ओर बेठ, भिश्ठ॒ कल्ारक्षत्रिय आयुप्मान्‌ सारिपुत्र से बोला-- 

आवुस सारिपुत्र ! भिक्षु सालियफर्गुन चीचर छोड गृहस्थ हो गया हे। उस आयुष्मान्‌ ने 
इस धरंधिनय मे आश्वासन नही पाया । 

क्या आप आयुप्सान्‌ सारिपुत्र ने इस यर्मंविनय से आश्वासन पाया है । 

आबुस ! इसमे मुझे कुछ सदेह नहा है । 

आवुस ! भविष्यकाल में । 

आवबुस ! इसकी मुझे विचिकित्सा नहीं है। 

तब, भिश्षु कलारक्षत्रिय आसन से उठ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया, ओर भगवान का अभि 
वादन क्र एक ओर बेठ गया | 

एक ओर बंठ, भिश्ठ कलारक्षत्रिय भगवान्‌ से बोला, “भस्ते ! सारिपुत्र ने जान लिया हे कि 
जाति क्षीण हो गईं, ब्रह्मचय पूरा हो गया, जो करना था सो फर लिया, अब ओर कुछ बाकी नही बचा 
है--ऐसा में जानता हूँ ।” 

तब, भगवान्‌ ने किसी भिक्षुको आसन्त्रित किया--हे सिक्षु ! सुनो, जाकर सारिपुत्र को ऊहो 
फ्रि बुद्ध तुम्ह छुला रहे है । 

“भन्ते | बहुत जच्छा! कह, वह भिक्षु भगवान्‌ को उत्तर दे, जहाँ आयुष्सान्‌ सारिपुत्र थे वहाँ 
गया ओर बोला--आदधुल सारिपुत्र | आपको बुद्ध बुला रहे है । 

“आवुस ! बहुत अच्छा” कह, आयुष्मान सारिपुत्र डस भिक्षु को उत्तर दे जहाँ भगवान थे 
घहां गये, ओर भगवान्‌ का अभिवादन करफे एक ओर बेठ गये । 


ख 


एक ओरे बेढे हुये आयुष्माव सारियुत्न को भगवान्‌ ने कहा--सारिपुत्न * क्या तुमने सचमुच 
जानकर ऐसा कहा है, फ्रि में जानता हूँ कि जाति शक्षीण हो गई, वह्मचर्य पूरा हो गया १ 

भन्‍्ते ! मेने इन बात।कों इस तरह नहीं कहा है। 

सारिपुत्र ' जिस किसो तरहकी कुलपुत्र दूसग्को कहे, किन्तु कहा हुआ तो कहा हुआ ही हुआ। 

भन्‍्ते | तभी तो में ऊहता हू कि सेने इन बातोकों इस तरह नहीं ऊहा है । 


सारिपुत्र ! यदि तुमसे कोई पुठे--आखुस सारिपुन्न | कया जान ओर देखकर अपने दूसरोको 
कहा फ्रि, जाति क्षीण हो गईं, बह्मचर्य पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया, अब और कुछ बाकी 
नही बचा हे--ऐसा मेने जान लिया हे १?”-.-तो तुम कया उत्तर दोगे ? 

भन्‍्ते ! यदि सुओे कोई ऐसा पूछे तो में यह उत्तर दूँ --आयबुस ! जिस निदान (वी 


जाति होती है उस निदानके क्षय हो जानेसे मैने जान लिया फ्ि उसका भी क्षय हो गथा। यह जानकर 
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मेने जान लिया कि--जाति क्षीण हो गई, ब्रह्मचय पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया, अब ओर 
कुछ बाकी नहीं बचा । 

सारिपुत्र ! यदि तुमसे कोई ऐसा पूछे--अखुस खारिपुत्र ! जातिका क्या निदान है,लक्ष्या 
उत्पत्ति हे,-क्या प्रभव है ?--तो तुम क्‍या उत्तर दोगे ? 

भन्ते ! यदि तुझे कोई ऐसा पूछे तो में यह उत्तर दूँ --आवुस ! जातिका निदान भव है | 

भवफा निदान उपादान हे । 
डपादानका निदन तृष्णा है । 

तृष्णाफा निदान बेदना हे। 

सारिपृत्र । यद्वि तुमसे कोई ऐसा पूछे--आवुस सारिपुत्र ! क्या जान ओर देख लेने से आपको 
किसी बेदनाके प्रति आसक्ति नहीं होती ह ?--तो तुम क्या उत्तर दोगे ? 

भनन्‍्ते ! यदि सुझे कोई ऐसा पूछे तो में यह उतर दू--आवुस ! वेदनायें तीन है । कोन सी 
तीन १( १ ) खुखा बेदना, ( २ )दु खा बेद॒वा, ( ३ ) अदु ख सुसा बेदना | भावबुस ! यह तीना 
बेदनाये अनित्य है। “जो अनित्य ह वह दुख ह” जान, किसी बेदना के प्रति मुझे आसक्ति 
नहीं होती है । 

ठीक कहा है, सारिपुत्र, ठीक कहा है। इसे सक्षेप मे यो भी कहा जा सकता है--जितने 
अनुभव ( ज्येदना ) है, सभी दु ख ही है। 

सारिपुत्र । यदि तुम से कोई पुछे--किस विसोक्ष के आधार पर आपने दूसरों को कहा ऊि 
जाति क्षीण हो गईं , ऐसा मेने जान लिया १--तो तुम क्या उत्तर दोगे १ 

भत्ते ! यदि मुझे कोई ऐसा पूछे तो में यह उत्तर दूँ---आबुस ! भीतर की गॉठो से में छूट गया, 
सारे उपादान क्षौण द्वो गये, मैं ऐसा स्म्रृतिमान्‌ होकर विहार करता हूँ कि आश्रव आने नहीं पाते 
आर अपना भी निरादर नहीं होता । 

ठीफ कहा है, सारिपुत्र, ठीक कहा है | इसे सक्षेप मे यो भी कहा जा सकता है--श्रमणों ने 
जिन आश्रवों का निर्देश किया है उनमे मुझे सदेह बना नहीं है, वे मगे में प्रहीण हो चुके, मुझे विचिकित्सा 
भी नहीं रही । 

यह कह, भगवान्‌ आसन से उठ विहार में पेठ गये | 


| 
भगवान्‌ के जाने के बाद ही आयुष्मान सारिपज्ञ ने भिक्षुओ को आसन्त्रित फ्रिया--- 
आवबुसों । भगवान्‌ ने जो मुझे पहला प्रइन पूछा था बह मुझे विदित नहीं था, इसीलिये कुछ 
शेथिल्य हुआ । जब भगयषान्‌ ने मेरे पहले प्रश्न का अनुमोदन कर दिया, तब मेरे मन मे हुआ-- 
यदि भगवान मुझे भिन्न भिन्न शब्दों में भिन्न भिन्न प्रकार से दिन भर इसी विषय में पुछते रहे 


के [आक | आक 


तो मे दिन भर भिन्न भिन्न शब्दों मे भिन्न भिन्न प्रफार से उन्ह सतोषजनक उत्तर देता रहेँ। 


यदि भगवान्‌ रातभर, रात दिन, दो रात दिन, तीन, चार, पॉच, छ, सात रात दिन इसी 
विषयमे पूछते रह तो में उत्तर देता रहें । 


च 


तब, भिक्षु कलारक्षत्रिय आसनसे उठ, जहाँ मगपान्‌ थे वहाँ गया, ओर भगवान॒का अभि 
व्रादन कर एक एक ओर बेठ गया। 


हो 


न 
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एक ओर बेठ कलारक्षत्रिय मिक्षु भगवानसे बोछा--भन्ते ! आयुष्मान्‌ सारिपुत्न ने सिहनाद 
किया हे कि, आवुसो ! यदि भगवान सात रातदिन इसी विषयमे पूउतें रहे तो मे॑ उत्तर देता रहूँ। 
हे भिक्ष ! सारिएुत्रने ( प्रतीत्य समुत्पाद ) धर्मको पूरा पूरा समझ लिया है । यदि में सात रात 
दिन भी इसी विषय पूछता रहें तो वह उत्तर देता रहेगा। 


8 ३, पठम आणबत्थु सुत्त (१२, ४ ३ ) 
जश्ञानके विषय 


श्रावस्ती मे । 
मिट ० ! मै ४७३ शानके विषयोका उपदेश करूँगा । उसे सुनो, अच्छी तरह मन छूगाओ, से 
कहता हूं । 


“भन्ते ! बहुत अच्छा” कह भिक्षुआने भगवानकों उच्चर दिया । 

भगवान्‌ बोले--भिक्षुओ ! ज्ञानके ४७४ विषय कोनसे है ? 

जरामरणका ज्ञान, जरामरणके समुद्यका जान, जरामरणके निरोधका ज्ञान, जरामग्णकी निरोध 
गामिनी प्रतिपदा का ज्ञान | 

७--4 जातिका । 

५९--१२ भव | 

१३---१६ डपादान । 

१७-०-२०५० तृष्णा । 

२१--२४ वेदना । 

२७--२८ स्पर्श । 

२९-२२ पडायतन ।ै 

३३-१६ नासरूप । 

३७-४० विज्ञान । 

४१ ससस्‍्कार का ज्ञान, ४२ ससस्‍्कार के समुदय का ज्ञान, ४३ सस्कार के निरोध का ज्ञान, और 
४४ सस्कार की निरोधगामिनी प्रतिपदा का ज्ञान | 

भिक्षुओ ! यही ४४ ज्ञान के विषय कहे जाते है । 

भिक्षुओ ! जरामरण कया है ? [ देखो बुद्धवर्ग, पहला भाग, $ २ (२) ] 

भिश्वुओ | जाति के समुदय से जरामरण का समुदय होता है, जाति के निरोध से जरामरण का 
निरोध होता है | जरामरण की निरोधगामिनी प्रतिपदा यही अष्टागिक माग॑ है, जो कि (१) सम्यक दृष्टि, 
(२) सम्यक्‌ सकबप, (३) सम्यक्‌ वाक्‌ (४) सम्यक कर्मान्त, (७) सम्पक्‌ आजीव, (६) सम्यक्‌ व्यायास, 
(७) सम्यक स्थघति, (८) सम्यक्‌ ससाधि | 

मिक्षुओ ! जो आर्य श्रावक इस तरह जरामरण को जान लता है, जरामरण के समझुदय को जान 
लेता हैं, जरामरण के निरोध को जान लेता है, जरामरण की निरोधगामिनी प्रतिपदा। को जान लेता है, 
यही उसका थर्म ज्ञान हे | जो इस घर को देख लेता है, जान लेता है, पहुँच चुफता है, प्राप्त कर लेता 
है, यथार्थत अवगाहन कर लेता है, वही अतीत और अनागत मे नेतृत्व ग्रहण करता है | 

अतीत काल मे जिन श्रमण या बाह्मण ने जरासरण को जाना है, उनने इसी तरह जाना है जैसा 
में कह रहा हूँ । 

भविष्य मे जो श्रमण या आह्यण जरामरण को जानेंगे, वे इसी तरह जानेंगे जैसा मैं कह रहा 
हुँ। यह परम्परा का ज्ञान है । 
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भिक्षुओ ! जिन भार्य शक्रावकों को (१) धर्म का ज्ञान, और (२) परम्परा का ज्ञान परिशुद्ध हो 
जाता है, वे आर्य क्रावक दृष्टि सम्पन्न कहे जाते है, दर्शन सम्पन्न, वर्म में पहुँचे हुये, घरंद्रष्टा, शेक्ष्य 
ज्ञान से युक्त, दोक्ष्य विद्या से युक्त, धर्म ख्रोतापन्न, आर्य निर्वेधिकप्रज्ष, और अम्रत के द्वार पर पहुँच कर 
खडे होने वाले कहे जाते हैं | 

भमिक्षुओ | जाति , भव , उपादान , तृथा , वबेदना , स्पर्श , षपढायतन , नाम 
रूप , विज्ञान , सस्कार । 


५ ४, दुतिय आाणवत्थु सुत्त ( १९ ४ ४) 


ज्ञान के विषय 


शआ्रावस्ती मे । 

भिश्षुती ! में ७७ ज्ञान के विषयो का डपदेश करूगा | डसे सुनो । 

भिक्षुओ ! ७७ ज्ञान के विषय कोन से हैं ? 

(१) जाति के प्रत्यय से जरामरण होने का ज्ञान, (२) जाति के नहीं होने से अरामरण के नही 
होने का ज्ञान, (३) अतीत काल में भी जाति के प्रत्यय से जरामरण हुआ करता था इसका ज्ञान, (४) 
अतीत काल मे भी जाति के नही होने से जरामरण नही होता था इसका ज्ञान, ५-६ भविष्य में भी, 
ओर (७) जिन धर्मो की स्थिति का ज्ञान हे वे भी क्षय होने वाछे, व्यय होने बाले, डूटने वाले और 
रुक जाने वाले है--इसका ज्ञान ! 

२ भव के प्रत्यय से जाति होने का ज्ञान । 

डउपादान के प्रत्यय से भव । 
तृष्णा के प्रत्यय से उपादान | 
वेदना के प्रत्यय से तृष्णा । 
स्पश के प्रत्यय से वेदना । 
पडायतन के प्रत्यय से स्पर्श * । 
नामरूप ऊे प्रव्यय से पडठायतन । 
विज्ञान के प्रत्यय से नामरूप । 
१० ससकार के प्रत्यय से विज्ञान । 
११ अविद्या के प्रत्यय से सस्फारो के होने का ज्ञान । 
भिक्षुतो | यही ७७ ज्ञान के विषय कहे गये हैं। 


४07. ९५ ६ ७ ए ०८ अए 


$ ५, पठम अविज्जा पत्चया सुत्त ८५१९ ४ ५) 


अविद्या ही दु खो का मूल हे 

भ्रावस्ती भें | 

भिक्ष॒ुओ ! जविद्या के प्रत्यय ( ज>होने ) से सस्कार होते हैं । ससस्‍्कारो के प्रत्यय से विज्ञान होता 
है । इस तरह, सारा दु ख सम्ृह उठ खडा होता हे । 

ऐसा कहने पर एक सिशक्षु ने भगवान्‌ को यह कहां--- 

भन्‍्ते ! जरामरण क्‍या है, और जरामरण किसको होता है ? 

भगवान्‌ बोले--पऐसा पुछना ही गछूत है। भिक्षु ! जो ऐसा कहे कि “जरामरण क्या है, और 
जरामरण किसको होता है”, अथवा जो ऐसा कट्टे कि “जरामरण दूसरी ही चीज है, और दूसरे ही को वह 
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जरामरण होता हे? तो इन दोनों का अर्थ एक है, कवर शब्द ही भिन्न हैं। भिक्ष ! जो जीव हे वही 
शरीर है, था जीव दूसरा हे और शरीर दूसरा--ऐसी दृष्टि रखनेवाले का ब्रह्मचयंवास सफल नहीं हो 
सकता है। भिक्ष। इन दोनों अन्तो को छोड बुद्ध मध्य से धर्म का उपदेश करते हैं, कि जाति के 
प्रत्यय से जरामरण होता है । 
भन्‍्ते ! जाति क्या है, और किसकी जाति होती है ? 
भगवान बोले--ऐसा पूछना ही गरूत हे। [ जेसा ऊपर कहा गया है ] भिक्ु! इन दोनों 
अन्तों को छोड बुद्ध मध्य से धर्म का उपदेश करते हैं, कि भव के प्रत्यय से जाति होती है । 
उपादान के प्रत्यय से सव । 
तृष्णा के ग्रत्यय से डपादान | 
चेदना के प्रत्यय से तृष्णा । 
स्पर्श के प्रत्यय से वेदना । 
पडायतन के प्रत्यय से स्पर्श । 
नामरूप के प्रत्यय से षपडायतन । 
विज्ञान के प्रत्यय से नामरूप । 
सहकारो के प्रत्यय से विज्ञान । 
अविद्या के प्रत्यय से सस्कार । 
भिक्षु ! उसी अविद्या के बिल्कुल हट ओर रुक जाने से जो कुछ भी गडबडी और डलछटी परटी हे, 
कि--जरामरण क्यो है और जरामरण होता हे किसको, अथवा, जरामरण दूसरी चीज है ओर किसी 
दूसरे को जरामरण होता है, अथवा, जो जीव है वही शरीर है, ओर जीव दूसरा है ओर शरीर दूसरा-- 
सभी हट जाती है, निर्मुछ हो जाती है, फिर भी डगने छायक नहीं रहती है । 
जाति सस्कार सभी हट जाती है । 


8 ६, दृतिय अविज्जा पन्नया सुत्त ( १९ ४, ६) 


अविद्या ही दुखो का मूल हे 
भ्रावस्ती मे । 
भिक्षुञ्ो ! अविद्या के प्रत्यय से सस्कार होते है। । इस तरह, सारा दु ख समूह उठ खडा 
होता है । 
भिक्षुओ ! यदि कोई पूछे कि जरामरण क्या हे, और जरामरण होता किसको हैं । अथवा, यह 
कि जरामरण कुछ दूसरी ही चीज है ओर किसी दूसरे ही चीज को जरामरण होता है, तो भिक्लुभो, दोनों 
का एक ही जरथं है । 
भिक्षुजो | जो जीव है वही शरीर है, अथवा जीव दूसरा हे ओर शरीर दूसरा--ऐसी मिश्याइष्टि 
होने से ब्रह्मचर्य घास नहीं हो सकता है। 
भिक्षुओ ! इन दोनो अन्तों को छोड बुद्ध मध्य से धर्म का उपदेश करते हैं । 
भिक्षुओ ! यदि कोई पूछे कि ज्ञाति क्या है । 
भव क्‍या है । 
उपादान कया है । 
तृष्णा क्या है. । 
वेदना क्या है । 
स्पर्श क्या है. । 


१२९४ ८] ८ पठम चेतना सुत्त [ २२१ 


पडायतन क्‍या है । 

नामरूप क्‍या है । 

विज्ञान क्या है । 

सस्कार क्‍या है. । भिक्षुओ ! इन दोन। अन्तो को छोड बुद्ध मध्य से धर्म का उपदेश करते 
है, कि, अविद्या के प्रत्यय से सस्कार होते हैं । 

मिक्षुओ | उसी अविद्या के बिल्कुल हट और रुक जाने से जो कुछ गढबडी और उल्टी पलटी 

है, कि--जरामरण क्या है, और जरामरण होता हे किसको, अथवा, जरामरण दूसरी चीज है. --सभी 
हट जाती है। 


जाति सस्कार सभी हट जाती है । 
$ ७, न तुम्ह सुत्त ८ १९ ४ ७) 


शरीर अपना नहीं 


गा 


भ्रावस्ती मे । 
भिक्षुओ | यह काया म तुम्हारी अपनी है, और न दूसरे क्सी की । सिक्षुओं । यह पूर्व कर्सों के 
फलस्वरूप, चेतना और वेदना से युक्त, प्रत्ययो के होने से उत्पन्न है । 
भिक्षुओ | आर्यक्रावक इसे सीख प्रतीतव्यसमुत्पाद का ही टीक से मनन करता है। 
इस तरह, इसके होने से यह होता है, इसके उत्पाद से यह उत्पन्न हो जाता है । इसके नहीं 
होने से यह नही होता है, इसके निरोध से यह निस्द्ध हो जाता है। 
अविद्या के प्रत्यय से सस्कार । 
डउस्ती अविद्या के बिव्झुल हट और सक जाने से । 


५ ८, पठम चेतना सुत्त ( १२ ४. ८ ) 
चेतना और सकबप के अभाव मे मुक्ति 


भ्रावस्ती मे । 

मिक्षुगो ! जो चेतना करता हैं, किसी काम को करने का सक्वप करता हैं, क्सी काम में लग जाता 
है, वह विज्ञान की स्थिति बनाये रखने का आहलूग्ब्न होता है। विज्ञान के बने रहने से, बढते रहने से, 
भविष्य मे बार बार जन्म लेता है। भविष्य मे बार बार जन्म ढेने से जरामरण, शोक बना रहता 
है। इस तरह, सारा दु ख समूह उठ खडा होता है । 

भिक्षुओ ! जो चेतना नहीं करता है, सक्ल्‍प नही करता है, किन्तु काम में लग जाता हे, वह भी 
विज्ञान की स्थिति बनाये रखने का भाल्म्बन होता हे । विज्ञान के बने रहने, बढते रहने से, भविष्य में 
बार-बार जन्म लेता है। भविष्य मे बार बार जन्म लेने से जरामरण शोक बना रहता है । इस तरह, 
सारा दु ख समूह उठ खडा होता है । 

भिक्षुओ ! जो चेतना नही करता है, सकटप नहीं करता हैं, ओर न किसी काम में लगता है, वह 
विज्ञान की स्थिति बनाये रखने का आलूम्बन नहीं होता हे। विज्ञान के बने नही रहने से, बढते नही 
रहने से भविष्य में बार बार जन्म नही लेता है। भविष्य में जन्म नही होने से जरामरण, शोक से छूट 
जाता है। इस तरह, सारा दु ख-समूह रुक जाता है । 


२२२ ] सयुत्त-निकांय [ १२ ४ १० 


6 ९, दतिय चेतना सुत्त ( १९, ७, ५ ) 
चेतना ओर सकढप के अभाव मे मुक्ति 


भ्रावस्ती में । 

मिक्षुओ ! जो चेतना करता है, सकलप करता हे, क्सिी काम में छग जाता है, वह विज्ञान की 
स्थिति बनाये रखने का आलूम्बन होता है। आलम्बन होने से विज्ञान जमा रहता है। विज्ञान के जमे 
रहने ओर बढते रहने से नाम रूप डगते रहते हे । 

नाम रूप के होने से पदायतन होता है। षडायतन के होने से स्पर्श होता है। वेदना। 
तृष्णा। डपादान। भव। जाति। जरामरण । 

भिक्षुओ ! जो चेतना नही करता हें, सक्टप नही करता हे, किन्तु काम में छूगा रहता है, धह 
विज्ञान की स्थिति भे बनाये रखने का आलम्बन होता है । आलम्बन होने से विज्ञान जमा रहता है। 
विज्ञान के जमे रहने ओर बढते रहने से नाम रूप उगते रहते है । 

जरामरण सारा दु ख समूंह उठ खंडा होता है । 

भिक्षुजी ! जो चेतना नहीं करता, सकव्प नहीं करता, और न उसमे छगा रहता है, वह विज्ञान 
की स्थिति बनाये रखने का आल्म्बन नही होता है। आलम्बन नही होने से विज्ञान सहारा नही पाता । 
विज्ञान के सहारा * पाने से नास रूप नहीं उयते । 

'... नाम रूप के रुक जाने से षडायतन नहीं होता । इस तरह, सारा दु ख समूह रक जाता है। 


$ १०, ततिय चेतना सुच्त ( १२ ४ १० ) 
चेतना ओर सकबवप के अभाव मे मुक्ति 


धावस्ती में । 

भिक्षुओ ! जो चेतना करता है, सकलप करता है, क्सी काम में लग जाता है, वह विज्ञान की 
स्थिति बनाये रखने का आलस्बन होता है । आलम्बन होने से विज्ञान जमा रहता है। 

विज्ञान के जमे रहने ओर बढने से झुकाव (+नति ) हाता है। झकाव होने से भविष्य में गति 
होती है। भविष्य मे गति होने से मरना जीना होता है। मरना जीना होने से ज्ञाति, जरामरण, । 
इस तरह सारा दु ख समूह उठ खडा होता है । 

भिक्षुश्नो ! जो चेतना नहीं करता, सकब्प नहीं करता, किन्तु कसी काम में लगा रहता हे, 
बह भी विज्ञान की स्थिति बनाये रखने का |आलम्बन दोता हे। इस तरह सारा दुख समूह उठ 
खड़ा होता है । 

भिक्षुओ | जो चेतना नहीं करता, सकवप नहीं करता, काम में नहीं लगा रहता, वह विज्ञान की 
स्थिति बनाये रखने का आलूम्बन नहीं होता है। आलस्बन नही होने से विज्ञान जमा नही रहता है 
और बढ़ने नहीं पाता । 

विज्ञान के न जमे रहने भौर न बढते रहने से झुकाव ( >नति ) नहीं होता है। झुकाव नहीं 
होने से भविष्य मे गति भी नहीं होती | गति नहीं होने से जीना मरना नहीं होता। सारा दु ख- 
समूह रुक जाता है । 


कहछार क्षत्रिय वर्ग समाप्त । 





पॉचवाँ भाग 
ग्रहपति वर्ग 
५ १, पठम पश्चवेरभय सुत्त ( १९ ५, १ ) 


पॉब वेर-सय की शान्ति 
भआरावस्ती मे । 


कृः 


तब, अनाथपिण्डिक गशृहपति जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर 
एक ओर बेठ गया । 

एफ ओर बेटे हुए अनाथपिण्डिक गृहपति से भगवान्‌ बोले--गृहपति ! जब आर्य श्रावक के 
पॉच वेर-भय झान्त हो जाते है, चार ख्रोतापत्ति के अगो से युक्त हो जाता है, आर्य ज्ञान प्रज्ञा से अच्छी 
तरह देख और समझ छिया गया होता है, तो वह यदि चाहे तो अपने को ऐसा कह सक्ता हे--मेरा 
निरय क्षोण हो गया, मेरी तिरश्रीन योनि क्षीण हो गई, मेरी प्रेतयोनि क्षीण हो गई, मेरा अपाय और 
दुर्गंति से पड़ना क्षीण हो गया। मै स्रोतापन्न हो गया हूँ, में मार्ग से च्युत नहीं हो सकता, परम ज्ञान 
को प्राप्त कर लेना मेरा निश्चय है । 

कोन से पाँच घर भय-शान्त हो जाते है १ 

गृहपति ! जो प्राणी हिसा हे, प्राणी हिसा करने से नो इसी जन्म में, या दूसरे जन्म में भय 
ओर वेर बढ़ाता हे, चित्त मे दुख और दौर्मनरय भी बढ़ाता है, सो भय और बेर प्राणी हिसा से विरत 
रहने वाले को शानन्‍्त हो जाते है । 

गृहपति ! सो भय ओर वर चोरी करने से विरत रहने बाछे को शान्त हो जाता हैं । 

गृहपति ! सो भत्र आर वेर सिध्याचार , रूषा भाषण , नशीली वस्तुओं के सेवन करने 
से विरत रहने वाले को शान्त हो जाता है । 

यही पाँच वर भय शान्त हो जाते है । 


स्त 


फ्िन चार खोतापत्ति के अगो घे युक्त होता है ? 

गृहपति ! जो आये श्रावक बुद्ध के प्रति अचल श्रद्धालु होता हें--वे भगवान्‌ अहंत्‌ , सम्यक्‌ 
सम्जुद्ध, विद्याचरण से सम्पन्न, सुगति को पाये, लोकविद्‌, अनुत्तर, पुरुषी को दमन करने वाले, देवता 
ओर मनुष्यों को राह दिखाने वाले भगवान बुद्ध । 

गृहपति | जो आर्य श्रावक वर्म के प्रति अचल श्रद्धा होता है--भगवान्‌ का घर्म स्वाख्यात 
हे, साइष्टिक हे, (८“इसी जन्म में फल देने वारा है ), अकालिक (-बिना देरी के फल देने वाला हैं ), 
लोगों को बुछा घुछा कर दिखाया जानेवाला है (“एहिपस्सिक ), निर्वाण तक छे जाने वाला हैं, विज्ञो 
के द्वारा अपने भीतर ही (>प्रत्यात्म ) जनुभव किया जानेवाला है । 


२२४ ] सयुत्त-निकाय [१२ ५, ३ 


गृहपति ! जो आये श्रावक सध के प्रति अचल शअद्धालु होता हे--भगवान््‌ का श्रावक सघ सुमार्गे 
पर आरूढ़ है, सीधे मार्ग पर आरूढ़ है, ज्ञान के मार्ग पर आरूढ है, अच्छी तरह से मार्ग पर आरूढ 
है । जो यह पुरुषों का चार जोडा, आठ जने, यही भगवान्‌ का श्रावफ सघ है | यही श्रावक सघ निमत्रित 
करने के योग्य हे, सबत्कार करने के योग्य है, दान देने के योग्य ह, प्रणाम्‌ करने के योग्य हे, छोक का 
अनुत्तर पुण्य क्षेत्र हे ! 

सुन्दर शीलो से युक्त होता है, अखण्ड, अछिद्र, अमर, निदोष, छुटा हुआ, विज्ञों से प्रशसित, 
समाधि के अनुकूल शील, से | 

इन चार खोतापत्ति के अगो से युक्त होता है । 

प्रज्ञा ले अच्छी तरह देखा और जाना इसका आर्य ज्ञान क्या है ? 

गृहपति ! आर्य-क्रावक प्रतीत्यसमुत्पाद की ही ठीक से भावना करता है । इसके होने से यह 
होता है. इस तरह, सारा दु ख समुदाय रुफ जाता है | 

यही प्रज्ञा से अच्छी तरह देखा ओर जाना इसका आये ज्ञान होता है | 


५ २, दुतिय पश्चचेरभय सुत्त (१९ ५ २) 


पॉच चेर भय की शाहित 


भ्रावस्ती मे । 
तब, ऊुऊ भिक्षु जहाँ भगवान थे वहाँ । 
भगवान्‌ बोछे-- [ ऊपर वाले सूत्र के समान ही ]। 
५ ३. दुकख सुतत ( १९ ५, ३ ) 
्प 

दुख और उसका लय 
भआ्रावस्ती मे । 
मिक्षुओ | में दु ख के समुद्य ओर लऊूय हो जाने के विषय में डपदेश करूँगा | उसे सुनो । 


कं 


भिक्षुओ ! दु ख का समुदय क्या है १ 

चक्षु ओर रूपो के होने से चल्लु-विज्ञान पैदा होता हे | तीनों का मिलना स्पर्श हे । स्पर्श के होने 
से वेदना । भिक्षुओ | इसी तरह दु ख़ का समुदय होता है । 

श्रोत्न आर शब्दों के होने से ।॥ प्राण ओर गन्धों के होने से । जिह्ला और रसो के होने से | 
काया ओर स्पृष्टब्यों के होने से । 

सन आर धर्मो के होने से मनोविज्ञान पेदा होता है । तीनो का मिलना स्पर्श है। स्पर्श के होने 
से बेदना होती है. । सिश्षुओ ! यही दु ख का समुदय है । 


सं 


भिक्षुओ ! दु ख़ का छय हो जाना (-अस्तगम ) क्या है ? 
५ . बे छू. आप छू छः 
चक्षु ओर रूपो के होने से चक्षु विज्ञान पेदा होता है । तीनो का मिलना स्पर्श हे । स्पर्श के होने 
से वेदना होती है । वेदना के होने से ठृष्णा होती है । 


१२ ५ ५] ५ आतिका खुत्त [ २२३५ 


डसी तृष्णा को बिटकुल हटा आर रोऊ देने से डपादान नही होता। डपादान के रुक जाने से 
भव नहीं होता । । इस तरह, सारा दु ख समह रुफ जाता है | 

भिक्षुओ | यही दु ख का लय हो जाना हे । 

श्रोत्र और शब्द सन और धर्मो के होने से । इस तरह, सारा दु ख-समूह रुक जाता है । 


8 9, लोक सुत्त (१२ ५ ७) 
लोक की उत्पत्ति ओर छय 


श्रावस्ती में | 
भिक्षुओ | छोक के समुद्य आर लय हो जाने के विषय मे उपदेश करूँगा। 


र्क 


भिक्षुओं ! लोक का सम्लुदय क्‍या है ? 
घक्षु आर रूपो के होने से [ पूवंवत्‌ ] भिक्षुओं ! यही छोक का समुदय है । 


ख 


भिक्षुओ ! यही छोक का रूथ हो जाना हे । 
प्‌ ्ि ९ 
8 ५, आतिका सुत्त (१९ ५ ५) 
काये कारण का सिद्धान्त 
ऐसा भेने सुना । 
एक समय भगवान्‌ आलिक में गिड्ञञकाचसथ में विहार कर रहे थे । 


क्‌ 

तब, एकान्त से ध्यान करते हुये भगवान्‌ ने इस प्रकार धर्म का उपदेश दिया--- 

चक्षु ओर रूपो के होने से चल्लुविज्ञान पेदा होता है । तीना का मिलना स्पर्श हैे। स्पश के होने 
से वेदना होती ह । वेदना क होने से तृष्णा होती है. | इस तरह सारा दु ख-समूह उठ खड़ा होता है । 

श्रोश्न ओर शब्दों के होने से , मन ओर घर्मो के होने से । 

चक्षु ओर रूपों के होने से चक्षुविज्ञान पदा होता है | तीनो का मिलना स्पशं हे। स्पशं के होने 
से वेदना होती है । बेदना के होने से तृष्णा होती है । 

उसी वृष्गा के बिवकुल हट ओर रुफ जाने से उपादान नहीं होता। उपादान के रुक जाने से 
भव नही होता । इस तरह सारा दु ख समूह रुक जाता है | 


कु कल 


क्रोत्र आर शब्दों के होने से , भव ओर धर्मों के होने से । 


ख 


उस समय कोई सिक्ष॒ भगवान के पास खड़ा होकर सुन रहा था । 
२९, 


२२६ |] सयुत्त-निकाय [१२ ५ ८ 


भगवान्‌ ने उसे पास में खड़ा हो सुनते देखा | देखकर, उस भिक्षु को कहा--मभिश्ठ ! तुमने 
सुना जिस प्रकार मेने धर्म को कहा १ 

भन्‍्ते | जी हाँ। 

मिक्षु ! इसी प्रकार धर्म को सीखो । भिक्षु ! इसी प्रकार धर्म को पूरा करो। भिक्षु ! इसी प्रकार 
यह धर्म अर्थवान्‌ होता हे । ब्रह्मचय वास का यह मूल उपदेश है । 


$ ६, अज्ञतर सुत्त ८ १२ ५, ६ ) 


मध्यम मार्ग का उपदेश 

भ्रावस्ती मे । 

तब, कोई ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आाया। आकर, कुशल क्षेस के प्रदन पूउने के बाद 
एक ओर बेठ गया । 

एक ओर बैठ कर वह ब्राह्मण भगवान्‌ से बोला--हे गौतम ! क्‍या जो करता है वही भोगता है ? 

ब्राह्मण ! ऐसा कहना कि जो करता है वही भोगता है! एक अन्त है। 

हे गोतम ! क्‍या करता है फोई दूसरा और भोगता है कोई दूसरा ? 

हे ब्राह्मण | ऐसा कहना छि, “कहता है फोई दूसरा ओर भोगता है कोई दूसरा” दूसरा अन्त हे । 
ब्राह्मण ! इन दोनो अन्तो फो छोड बुद्ध मध्यम से धर्म का उपदेश करते है । 

अविद्या के होने से सस्‍्कार होते है. । 

डसी अविद्या के बिल्कुल हट ओर रुक जाने से । 

ऐसा कहने पर वह ब्राह्मण भगवान्‌ से बोला-- मुझे अपना शरणागत डपासक स्वीकार कर । 


6 ७, जानुस्मोणि सुत्त (१२९ ४ ७) 
मध्यम-मार्ग का उपदेश 


भ्रावस्ती मे । 

तब, जानुओणि ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, ओर कुशल क्षेम के प्रश्न पूछ कर एक 
ओर बेठ गया । 

एक ओर बेठ, जानुभ्रोणि ब्राह्मण भगवान्‌ से बोला--हे गोतम ! क्या सभी कुछ है ? 

हे ब्राह्मण | ऐसा कहना कि “सभी कुछ है” एक अन्त है । 

है गातम ! क्‍या सभी कुछ नहीं है १ 

हे ब्राह्मण ! ऐसा कहना कि, “सभी कुछ नही हे!” दूसरा अन्त हे। ब्राह्मण ! इन दोनो अन्तों 
को छोड बुद्ध मध्यम मार्ग से [ऊपर के सूत्र जसा] 


$ ८, लोकायत सुत्त ( १९ ५, ८ ) 


लोकिक मार्गों का त्याग 
श्रावस्ती मे | 
तब, लोकायतिक ब्राह्मण. एक ओर बैठ, भगवान से बोला--हे गौतम ! क्या सभी कुछ है ? 
हे ब्राह्मण | ऐसा कहना कि, “सभी कुठ है” पहली लोकिक बात है | 
हे गोंतम ! क्‍या सभी कुछ नहीं है ? 
हे आह्यण ! ऐसा कहना कि, “सभी कुछ नही है” दूसरी लोकिक बात हे । 


१२ ५ १० ] १० दुतिय अर्यिसावक सुत्त [| २१५७ 


हे गौतम ! क्‍या सभी कुछ एकत्व (>जछ्लैत ) है ९ 

हे ब्राह्मण ! ऐसा कहना कि “सभी कुछ एकत्व ही है” तीसरी लोकिक बात है | 

हे गौतम ! क्‍या सभी कुछ नाना हे ? 

हे गौतम ! “सभी कुछ नाना है” ऐसा कहना चौथी छोकिक बात है । बआाह्मण ! इन अश्तो को 
छोड बुद्ध मध्यम से * । 


3 ९, पठम अरियसावक सुत्त ( १९ ५, ९ ) 
आर्यश्रावक को पतीत्यसमुत्पाद में सन्देह नही 


श्रावस्सी में । 

भमिक्षुओ ! पण्डित जाययश्रावक को ऐसा सदेह नहीं होता--पता नहीं कि क्‍या होने से क्या होता 
हे ? किसके उत्पन्न होने से क्‍या उत्पन्न होता टे ? किसके होने से सस्कार होते 6 ? किसके होने से 
जरामरण होता है ? 

मिक्षुओ ! पडित जआर्यश्रावक को यह ज्ञान तो प्राप्त ही होता ह--इसके होने से यह होता हे **न् 
जाति के होने से जरामरण होता है | वह जानता हैं कि लोक का सम्ुदय इस प्रकार होता है । 

सिक्षुतरो | पडित जआार्यश्रावक को ऐसा सदेह नहीं होता--पता नहीं, क्सिके रुक जाने से क्या 
नही होता ? "किसके रुक जाने से जरासरण नहीं होता ? 

मिक्षुओ ! पडित आर्थश्रावक को तो यह गतीत्य ससुत्पाद का ज्ञान प्राप्त ही होता है--इसके 
रुक जाने से यह नहीं होता जाति के रुक जाने से जरामरण नही होता है । वह जानता है कि लोक का 
निरोध इस प्रकार है। 

सिक्षुओ | क्योंकि वह छोक के समुदय और निरुद्ठ होने को यथार्थत जानता है, इसीलिये 
आयेैश्रावक दृश्टिसम्पन्न कहा जाता है । 


५ १० दुतिय अरियिसावक सुत्त ( १२ ५ १० ) 
आयैधावक को प्रतीत्यसमुत्पाद भे सन्देश नहीं 


[ऊपर वाले सूत्र के समान ही | 


ग्रहपति वर्ग समाप्त । 


छठों भांग 
वक्त वर्ग 


“8 १, परिविभंसा शुत्त (१२ ६. १) 
“ सर्वश दु ख क्षय के लिए प्रमीत्यसमुत्पाद का मनन 

ऐसा मैने सुना । 

एक समय भगवान भ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेववन आराम मे विहार करते थे । 

वहाँ भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आमन्ति किया--मिक्षुजों ! 

'भदृन्‍्त ! कहकर भिक्षुजों ने भगवान को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोढे--मिक्षुओ ! सर्वश् दुख के क्षय के लिये विचार करते हुए मिश्षु कैसे 
घिचार करे ? 

भनन्‍्ते ! घर्म के आधार, नाथक तथा अधिष्ठात। सगवान्‌ ही है। अच्छा होता कि भगवान्‌ ही इस 
कहे हुये का अर्थ बताते | भगवान्‌ से सुन कर भिश्ठु घारण करेंगे । 

तो, मिक्षुती | सुनो, अच्छी तरह सन ल्गाओ, में कहता हैं । 

(भन्ते ! बहुत अच्छा” कह सिश्ुज ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

सगवान्‌ बोले --मिक्षुओ ! भिक्षु विचार करते हुये विचार करता ह--जो जरामरण इष्थादि 
अनेफ भक्तार से नाना दु ख लोक में उत्पन्न होते हैं, उनका निदान क्या है, समुदय क्‍या ले, उत्पत्ति क्या 
है, प्रभव क्या हे ? किसके होने से जरामरण होता ह ? किसके नडी होने से जरामरण नही होता हे ? 

विचार करते हुये वह इस प्रकार जान छेता हे--जो जरामशण इत्यादि अनेक प्रकार से नाना 
दु ख लोक मे उत्पन्न होते है, उनका निदान जाति है । जाति के होने से जरामरण टोवा दे। जावि के 
नही होने से जरामरण नहीं होता हे । 

बह जरामरण को जान छेता है, जरामरण के समुदय, निरोध, अतिपदा को जान छेता है। बह 
इस प्रकार धर्म के सच्चे मार्ग पर आरुढ़ हो ज्ञाता ८ । 

भिक्षुओ । वह भिक्षु सबश दु ख क्षय के लिये, जरामरण के निरोध के लिये प्रतिपन्न होता है । 

इसके बाद भी विचार करते हुये विचार करता है--सथ ,उपादान ,तृष्णा ,वबेदना 
स्पर्श , पडायतन ,नामरूप , विज्ञान , सस्फार का निदान क्या है. १ 

वह विचार करते हुये यह जाब छेता है. सस्फार का निदान अविद्या है. । अविद्या के होने से 
सस्‍्कार होते हैं | अविद्या के नहीं होने से सस्कार नही होते है हर 

वह सस्फारो को जान लेता है, समुद्य, निरोध, प्रतिपदा को जान छेता। इस प्रकार वह धर्म 
के सच्चे मांग पर आरूढ़ होता है. | 

भिक्षुत्रों ] अविद्या में पडा हुआ पुरुष पुण्य-कर्म करता है, तब, पुण्य का विज्ञान उसे होता है। 
अपुण्य ( > पाप ) कर्म करता है, तब, अपुण्य का विज्ञान डसे होता है। वह अचल कर्म ( लआानज्ञ )% 


५ 


करता हे, तब, जचछ फलदायी विज्ञान उसे होता है । 


। 


$# चार अरूप समापत्तियाँ आनज्ञ (ज्ञचल कर्म) कही जाती ह। 


१२, ५ २ ] २ डउपादान खुत्त [| २४, 


भिक्षुतओं ! जब भिक्षु की अविद्या प्रहीण हो जाती हे आर विद्या उत्पन्न होती है, तो वह न तो 
पुप्य--कर्म करता है न पाप कर्म, ओर न जवबल फर्म ( कोई भी सस्कार नहीं होने देता है ) | कोई भी 
संस्कार न करते, कोई चेतना न करते, छोक में कही भी जासक्त नहीं होता है | स्वंधा अनासक्त होने से 
उसे कही भय नहीं होता, पह अपने भीतर ही. निर्वाण पा छेता है । ज्ञाति क्षीण हो गईं, बह्मचर्य पूरा 
ही गया, जो करना था सो कर लिया, अब ओऔर कुछ बाकी नहीं ह---ऐस।! जान लेता हे । 

यदि उसे सुख वेदना का अनुभव होता हे तो जानता है कि यह जनित्य है, चाहने योग्य नहीं है, 
स्वाद छेने थोग्य नहीं है। यदि उसे दु खबेदना, जदु ख असुख बेदना तो जानता है कि यह 
अनित्य है * । 

यदि उसे सुख बेदना, दु ख बेदना, या अढु ख असुख बेदना होती है तो उसमे बह आखसक्त 
नही होता । 

जब वह ऐसा अनुभव करता है ऊि काया का या जीवन का अन्त हो रहा हे तो बह उस बात से 
सचेत रहता है | शरीर उठने और जीवन का अन्त हो जाने पर खारी बेद्नायें यही शान्त, बेकार और 
<डी हो जाथगी । शरीर छूट जाते है--ऐसा जानता है । 

मिक्षुओं ! जैसे, कुम्हार के आँवा से निकाऊ कर गरम बंतन कोई ऊपर रख दें तो डसकी सारी 
गर्मी निजल जाती है और बर्तन ठडा हो जाता है, वैसे ही. घरीर छुट जाते हैं--ऐसा जानता है । 

भिक्षुज्ी | वो क्‍या क्षीणाश्नव मिश्षु पुण्य, जपुण्य या अवल ससक्षार इकट्ठा करेगा? 

नही भश्ते ! 

सर्वंश सद्कारों के न होने से, सम्कारों का निरोध हो जाने से, उसे विज्ञान होगा ? 

नही भन्‍्तले ! 

सर्वंश जाति के न होने से, जाति का निरोध हो जाने से, उसे जरामरण होगा ९ 
नही भन्‍्ते ! 
दीक है, भिक्षुओ, ठीक हे ! ऐसी ही बात है, अन्यथा नहीं। भिक्षुओ | इस पर श्रद्धा करो, 
सनन्‍्देह छोडो, काक्षा और विचिकित्सा को हृटाओ। यही दु खो का अब्त है। 


“6 २, उपादान सुच ( १९ ६ २) 
खाखारिक आकर्षणा मे बुराई देखने से ठु ख का नाश 


अआवश्ती मे । 
भिक्षुजो | ससार के जाकर्षक धर्मों मे आसक्त होने से तृष्णा बढती है। तृष्णा के होने से डपादान 


होता ऐ। इस तरह, सारा हु ख समुह्द उठ खडा होता है। 

मिक्षु । जाग की भारी ढेर से दस, बीस, तीस, था चालीस भार लकडियों भी देकर कोई 
जऊाये । कोई पुरुष रह रह कर यदि उसमे सूखी घास डालता रहे, गोयडे डालता रहे, छकडियों डाछता 
रटे, तो सभी जलू जाती है। भिक्षुजी ! इसी तरह, कोई महा अग्निस्कश्य आहार पइते रहने के कारण 
बराबर जूता रहेगा । 

मिक्षुओ ! ठीक उसी तरह, सखसार के आकर्षक धर्मो मे आसक्त होने से तृष्णा बढती है । दृष्णा 
के होने ले उपादान होता है । इस तरह, सारा दु ख समूह उठ खडा होता है । 

भिक्षुओ ! खसार के आकर्पफ धर्मों मे बुराई ही बुराई देखने से तृष्णा रक जाती है। तृष्णा रुक 
जाने से उपादान रुक जाता है। इस तरह, सारा दु खसमूह रुक जाता है | 

भिक्लुओ !। यदि कोई पुरुष रह रह कर उस अग्नि स्कल्घ मे सूखी घासे न डाछे, गोयडे न 
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डाले, ऊकडियाँ न डाले, तो वह अग्निस्कन्ध पहले के आहार समाप्त हो जाने और नये न पाने के कारण 
बुझ कर ग्डा हो जायगा | 

मभिक्षुओ | उसी प्रकार, ससार के जाकर्षक घर्मो में बुराई ही बुराई देखने से सारादुख 
| समूह रुक जाता है । 


/ $ ३, पठम सच्जोजन सुत्त ( १२ ६ ३) 


आखाद त्याग से तृष्णा का नाश 


भावस्ती में । 
बन्धन में डालनेवाले धर्मों मे आस्वाद लेते हुए बिहार करने से तृष्णा बढती है। तृष्णा के होने 
से उपादान होता है । इस तरह, सारा दु ख समूह उठ खडा होता हे | 


मिक्षुत्रो | तेल और बत्ती मे होने से ( >के प्रतीन्‍्य से ) सेल प्रदीप जछूता रहता है, उस प्रदीप 
में कोई पुरुष रह रह कर तेल डालता जाय और बची उसकाता जाय, तो वष्ट आहार पाते रहने से बहत 
काल तक जलता रहेगा । 

भिक्षुओ | वेसे ही, बन्धन में डालने वाले धर्मों में आस्वाद ल्ते हये बिहार करने से तृष्णा बढ़ती 
है । तृष्णा वे होने से उपादान होता है। इस तरह, सारा दु ख समूह उठ खडा होता है । 

भमिक्षुओं ! उस प्रदीप मे कोई पुरुष रह रह कर न तो तेल डाले ओर न बत्ती डसकावे, तो 

वह प्रदीप पहले के सभी आहार समाप्त हो जाने पर नये न पाने के कारण बुझ जायगा । 

मिक्षुओ ! वैसे ही, बन्धन में डालने वाले धर्मो में बुराई ही बुराई देखते हुये विहार करने से 
तृष्णा नही बढ़ती हैं। इस तरह, सारा दु ख समूह रक जाता है । 


$ ४७, दृतिय सबच्जोजन सुत्त (१४ ६ ४) 


आसखाद त्याग से तदृष्णा का नाश 
भ्रावस्ती में ! 
भिक्षुओ | ते और बत्ती के होने से तेल प्रदीप जछता रहता है ! कोई पुरुष डस प्रदीप में रह 
रह कर तेल डालता जाय, और बत्ती उसकाता जाय, तो वह आहार पाते रहने से बहुत काल तक जूता 
रदेगा | 
[ ऊपर के सूत्र जेसा ] 


/$ ५, पठम महारुकख सुत्त (१९ ६, ५) 


तृष्णा महावृक्ष है 

भ्रावस्ती भे 

मिक्षुओ ! ससार के आकर्षक धर्मो मे आसक्त होने से तष्णा बढ़ती है | तृष्ण के होने से डपा 
दान 

मिक्षुओ | कोई महादृक्ष हो। उसके जो मूछ नीचे या अगर बगल फैले हो, सभी ऊपर रस 
सेजते हो । इस तरह, वह महावृक्ष आहार पाते रहने के कारण चिरकाल तक रह सकता है । 

मिक्षुओ ! वेसे ही, ससार के आकर्षक धर्मो मे । 

सिक्षुओ ! कोई महावृक्ष हो । तब, कोई घुरुष कुदाल और टोकरी छेकर आबे | वह उस वृक्ष के 
मुल को काटे, मूल को काट कर उसके नीवे सुरग खोद दे,और वृक्ष के सभी मूछसोई को काट कर निकाल 
दे । बह दक्ष को काट कर टुकड़े दुकडे कर दे । फिर, टुकडों को भी चीर डाछे। चीर कर, छोटी चैली 


१२९ ६ ९ | ९ विज्ञाण स॒फ्त [ श३१ 


फ. चर बच किले कह किक हि. हे 
निकाल दे | चेछी को घूप ओर हवा में सुखा कर जला दे । जछा कर कोयला बना दे | कोयले ओर राख 


[आते 


को या तो हवा में उडा दे या नदी की धार में बहा दे । भिक्षुओं ! इस तरह वह महावृक्ष उन्मूल हो 
जाय, उसका फिए प्ररोह नही हो । 


भिक्षुओं ! वेसे ही, ससार के आकर्षक धर से केवल बुराई देखने से तृष्णा रुक जाती ह | तृष्णा 
के रुक जाने से उपादान नहीं होता है। । इस तरह सारा दु ख समूह रुक जाता है । 


$ ६, दुतिय महारुक्ख सुत्त ( १२ ६, ६) 
है तृष्णा महादृक्ष है 


भ्रावस्ती मे | 
* [ ऊपर के सूत्र जला ] 


$ ७, तरुण सुत्त (५१२ ६ ७) 


तृष्णा तरुणदृक्ष के समान हे 


श्रावस्ती में । 

भिक्षुओ ! बन्धन से डालने वाले धर्मों में आस्वाद देखते हुये विहार करने से तष्णा बढती हे । 
तृष्णा के होने से डपादान होता हे । 

भिक्षुओ ! कोई तरुणवृक्ष हो। कोई पुरुष समय समय पर उसके थार को फुलका बनाता 
रहे, माद देता रहे, और पानी पटाता रहे । भिक्षुओ ! इस प्रकार वह वृक्ष आहार पाकर फुनगे, बठे और 
खूब फेल जाय | 

भिक्षुओं ! बसे ही, * आस्वाद देखते हुये विहार करने से तृष्णा बढती है. । 

| 


० 


भिक्षुओ ! कोई तरुणवृक्ष हो | तब, कोई पुरुष कुदाल आर टोकरी छेकर आबे । 


भिक्षुओं ! बसे ही, बन्धन मे डालनेवाले धर्मों मे बुराई ही बुराई देखते हुये विहार करने से 
तृष्णा नही बढ़ती । तृष्णा के रुक जाने से उपादान नही होता । इस तरह, सारा दुख समूह रुक 
ज्ञाता है । 


६ ८, नापरूप सुत्त (१९ ६ ८) 
सासारिक आस्वाद-दशन से नामरूप की उत्पत्ति 


भ्रावस्ती मे । 
भिक्षुओ ! बन्धन में डालने वाले धर्मो में आस्वाद देखते हुये विहार करने से नाम-रूप उठते है । 


[ महाच्रक्ष की उपमा देकर ऊपर वाले सूत्र के समान ] 
8 ९, विज्ञाण सुत्त (१९ ६ ९) 


सासारिक आखाद दशन से विज्ञान की उत्पर्ि 


भ्रावस्तो से । 
सिक्षुओ ! बन्वन में डालने वाले धर्मो मे आस्वाद देखते हुये विहार करने से विज्ञान उठता हे। 


[ ऊपर वाले सूत्र के समान ] 
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$ १७, निदान सुत्त (१२९ ६ १० ) 
प्रतीत्यसपम्॒त्पाद की गम्भीरता 


एक समय, भगवान्‌ कुर जनपद से कम्मासद॒म्म नामक कुरुओ के कस्बे मे विहार करते थ । 

तब, आयुष्मान आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे वहों गये, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 
बेठ गये । 

एक ओर बेठ, आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ से बोले --भन्ते | आइचरय हे, अद्भुत हे ! भन्‍्ते ! 
प्रतीव्यसमुत्पाद कितना गस्भीर हे ! देखने में कितना गूढ मालूम होता है! किन्तु, मुझे यह बिल्कुल साफ 
माल्स होता है । 

आनहद ! ऐसा सत कहो, ऐसा मत कहो | यह प्रतीत्यसमझुष्पाद बडा गस्भीर ओर गूढ़ हे ! 
आनन्द ! इसो धर्म को ठीक ठीक नहीं जानने आर समझने के फारण यह प्रजा उलझ्नाई हुई धागे की गुण्डी 
जेसी, गॉठ ओर बन्बने। वाली, मेज की झाडी जेसी हो अपाय से पड़ दुर्गति को प्राप्त होती है, ससार से 
रटने नही पाती हे । 

आनन्द ! ससार के आकर्षक धर्मों में आसक्त होने से तृष्णा बढ़ती है । [ महाबृक्ष की डपमा 
घूचवत्‌ ] 


वक्षवर्ग समाप्त 


सातवाँ भाग 
सहा वर्ग 


५ १, पठम अस्सुतदवा सुत्त (१६ ७ १) 


का 


चित्त बन्दर जेंसा है 

एसा मेने सुना । 

एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन आरास में बिहार करते थे। 

भिक्षुज् ! अज्ञ प्रथफूजन भी अपने इस चातुर्महाभूतिक हरीर से ऊब जाथ, विरक्त हो जाय, 
ओर उठने की इच्छा करे । 

सो क्यो १ क्योंकि, इस चातुर्महाभतिफ शरीर स घटना, बढ़ना, छेना और फेक देना सभी अपनी 
आँखों से देखता है । इसके कारण, अन्न पृथऱजन भी अपने इस चातु्महाभतिक शरीर से ऊब जाय, 
विरक्त हो जाय, उटन फी इच्छा करे । 

मिक्षुओं | किन्तु, यह जो चित्तज्मनर्ूविज्ञान ह उससे उ्रथकजन अज्ञ नही ऊब जाता, बविरक्त 
होता, आर उठने की इच्छा करता । 

सो क्यों ? भिक्कुओ ! क्याकि चिरकाल से अज्ञ प्रथकजन, “यह मेरा है, यह में हैं, यह मेरा 
आउ्मा है?! के अज्ञान और समत्व में पडा रहा है । 

सिक्षुजो ! अच्छा होता कि अज्ञ प्रथकूजन इस शरीर को, न कि चित्त फो जात्म। कह कर सानता। 

सो उ्यो १ सिक्षुओं ! क्योफि यह चातुर्महाभ्रतिक शरीर एक वर्ष भी, दो वर्ष भी सो वर्ष भी, 
और अविफ भी ठहरा हुआ देखा जाता है। भिक्षुओ ! किन्तु, यह चित्त-्सन-विज्ञान रात दिन दूसरा ही 
दूसरा उत्पन्न होता ओर निरुद्ध होता रहता है । 

भिश्लुञो ! जैसे जगल में घूमते हुये बानर एक डाल पकडता ह, उसे छोडकर दूसरी डाल पर 
उउल जाता ६--पेसे ही यह चित्त-मन-विज्ञान रात दिन । 

भिक्षुजी ! यहाँ, ज्ञानी आयैश्रावक प्रतीत्यसमुत्पाद का ही ठीक से मनन करता है । इसफे होने से 
यह होता है । इसके नही होने से यह नहीं होत। है। इस तरह, सारा दु ख सम्रह रक जाता है । 

भिक्षुओ ! इसे देख, ज्ञानी आरयश्रावक रूप से भी विरक्त रहता है, बेदना से भी विरक्त रहता 
है, सज्ञा , सस्का , विज्ञान । इस वेराग्य से वह मुक्त हो जाता हैं | जाति क्षीण हो गई 
ऐसा जान छेता है । 


6 २, दुलिय अस्सुतवा सुत्त (१९ ७, २ ) 


पञ्चस्कन्ध के वेराग्य से मुक्ति 
भ्रावस्ती में । 
[ ऊपर के सूत्र जसा | 
भिक्षुओं | यहाँ, ज्ञानी आरयश्रावफ प्रतीत्यसमुत्पाद का ही ठीक से मनन करता है। इसके होने 
से यह होता ह, इसऊे नही होने से यह नहीं होता है। इस तरह, सारा दु ख समूह रुक जाता है | 
३० 


२३२४ | सयुतक्त निकाय [१२ ७ रे 


सिक्षुओं | सुखवेदनीय स्पश के होने से सुखावेदना पेदा होती है । उसी सुखबेदनीय स्पर्श के 
निरगोव से वह सुखावेदना निरुद्ध जोर शान्त हो जाती हे । 

सिल्लुओ ! दु खवेदनीय स्पर्श के होने से , अदु खसुखवेदनीय स्पर्श ऊे होनेस वह वेदना 
निरुद्ध ओर शान्त हो जाती है । 

मिक्षुतो | दो लकड़ियों मे रगड खाने से गर्मी पदा होती है आर जाग निकल जाती ह। उन 
दो लफडियों के अलग-अलग कर देने से वह गर्मी आर आग बुझऊर उण्डी हो जाता ह । 

भिप्ठुओं ! वेसे ही, सुखवेदनीय स्पर्श के होने से सुखावेदना पेदा होती है । उसी सुखवेदनीय 
स्पर्श के निरोथ से वह सुखवेदना निरुद्द ओर श/न्त हो जाती है । 

मिक्षुतओं |! दु खबेदनीय स्पश के होने से , अदु खसुखबेदनीय स्पर्श ऊे होने से । 

भिक्षुजो | इसे देख, ज्ञानी आर्थश्रायक स्पर्श से भी विरक्त रहता हे, वेददा ,सज्ञा , 
विज्ञान । इस वेराग्य से वह मुक्त हो जाता है । जाति क्षीण हो गई ऐसा जान लेता ह । 


३ ३, पुत्तमंत सुत्त (१९ ७ ३) 


भार प्रफार के आहार 


श्रावस्ती में । 

भिक्षुओ | उत्पन्न हुए प्राणी की स्थिति के लिए, तथा उत्पन्न हानेबाला के अनुग्रद् के लिए 
चार आहार ८। कोन से चार ? (१) स्थूलछ य सूब्म कोर के रूप में। (२) स्पश । (३) मन कीं 
सचेतना । (३) विज्ञान । 

भिक्षुओं | कोर के रूप का भाहार किस प्रकार करा समझना चाहिए ? 

भिक्षुओं ! दो पति पत्नी कुछ पा्थेय छेकर कान्तार के किसी मार्ग में पड जाँय। उनके साथ 
अपना एक प्यारा लछाडलछा पुत्र हो | तब, उनका पाथेय धीरे घारे समाप्त हो जाथ, पास मे कुछ न बचे, 
ओर कान्तार कुछ ते करना बाकी बचा रहे । 

भिप्ठुओ ! तब, उन पति पत्नी के मन से यह हा--हम छोंगा का पाथेय समाप्त हो गया, पास 
म॒ कुछ नही बचा है । तो, हम लोग अपने इफलछाते प्यारे छाडले पुत्र को मार, टुकडे टुकड़े और बोटी- 
ब्रोटी कर, उसे खाते हुए वाकी कन्तार को ते करे । तीनों के तीनो ही मर न जाये । 

भिक्षुओं । तब, वे अपने इकजोते प्यारे लाडले पुत्र को मार, दुकऊडे टुक्डे आर बोटी बोटी ऋर, 
उसे खाते हुये बाकी जानतार का ते फरे। वे पुत्र मास खायें भी, आर ऊती पीट पीट कर विछाप भी 
फरे--हा पुत्र ! हा पुत्र ! 

मिक्ुओ ! तो तुम क्या समझत हो, कथा वे इस तरह मढ, सण्डन आर विभषण के लिये आहार 
करते ह १ 

नहीं भन्त ! 

भिक्ठुओ ! ऐसा ही कोर के रूप का आहार समझना चाहिये | एस/ समझने स पॉच कामगुणों 
क राग को पहचान लेता है। पाँच काम गुण। क राग को पहचान लेने से उसके लिये वह बन्धन नही 
रहता है जिस बन्धन में बँघकूर वह फिर जन्म अहण फरे | 

भिछुओ ! स्पर्श के आहार को केसा समझना चाहिये ? 

भिश्षुओ ! छॉछ छगी हुईं कोई गाय किसी भीत के सहारे छगकर खडी हो, भात मे रहने वाले 
कीडे उसे काट । वह किसी वृक्ष के सहारे छगकर खडी हो, वृक्ष में रहने वाले कीडे उसे कार्ट । पानी 
में खडी हो । आकाश में खड़ी हो । भिक्षुओं ! वह गाय जहाँ जहाँ जाकर खडी हो वहा बहाँ के 
कीडे उस्ते काट | भिक्षुओ ! स्पर्श के आहार को भी इसी प्रकार फा समझना चाहिये । 


रै२ ७ ४ | ४ अत्थिराग खु [ श३७ 


भिक्षुओं | स्पर्ण फे आह'र को इस प्रकार समझ ढेने से तीनो वेदनाये जान ली जाती है । तीनो 
वेदनाओं को जान लेने से आर्यश्रावक्ष को फिर और कुछ करना बाकी नहीं बचता हे--ऐसा में कहता हूँ। 

मिक्षुओं ! सन की सचेतना के आहार को कसा समझना चाहिये ? 

भिछ्ुओ ! फिसी पोरसे भर गड्ढे मं रलूपट और उँवा से रहित लहलहाती हुई आग भर्री हो । 
तब, कोई पुरुष आचे जो जीते फी क्रामना रखता हो, मरना नहीं चाहता हो, सुख पाना चाहता हो, 
ख से दर रहना चाहता हो । डसे दो बलवान आदुर्मी एक एक बॉह पकड कर उस गड़े में ठकेल 
| भिक्षुओ ' तो, उस पुरुष की चेतना, प्रार्थन/ आर प्रणित्रि वहाँ से छूटने के लिये ही होगी । 

सो क्यो ? भिक्षुओ! क्योकि वह जानता है कि इस आग से गिर कर में मर जाऊंगा, या मरने 

के समान दु ख उठाऊंगा | सिक्षुओं ! मन की खचेतता के आहार को ऐसा ही समझना चाहिये--मे 
ऐसा कहता हैँ । 

मिक्षुओं ! विज्ञान के आहार को केसा समझना चाहिये ? 

भिक्षुओ | क्रिसी चोर अपराधी को लोग पक्रड कर राजा के पास छे जाय, ओर कहे--देव ! थह 
आप का चोर अपराधी हे, इसे जैसी इच्छा हो दण्ड दें । तब, राजा यह कहे--जाओ, इसे पृवाह्न समय 
एक सो सालो से भोक दो। उसे छोग पूृव छह समथ भोक दें। 

तब, राजा मध्याह्न समय थह कहें--डस पुन्प की उ्थ्य हालत हैं ? 

देव | बह बेसा ही जीदित ह । 

तब, राजा फिर कहे--जाओ, उसे मध्याह्ष सम भी खा साले भेक दो । छोग भाक दे । 

तब्र, राजा साझ हो कहे--उस पुरुष की क्या हालत हैं ? 

उसे साझ में भी लोग सो भाले भोक दें । 

भिक्षुओ ! तो क्‍या समझते हो, दिन भर में तीन सा भालों से छुभ कर उस दु ख ओर बेचेनी 
होगी या नही ? 

भन्‍्ते | एक ही भाला से खुस फर तो बडा हु ख होवा हे, तीन सौ की तो बात क्‍या ? 

भिछ्ठुओ | विज्ञान के आहार को ऐसा ही समझना चाहिये । 

मिक्षुओ ! विज्ञान को इस प्रकार ज न, नामरूप को पहचान लेता है । नामरूप को पहचान आर्य 
श्रावक्ष को फिर और कुछ करना बाकी नहीं रहता--मैं ऐसा करता हूँ । 


बेर्द (९ 


$ ७, अत्थिराग सुच ( १६९ ७ ४) 


चार प्रकार के आहार 


भ्रावस्ती मे । 

मिक्षुओ ! उत्पन्न हुये प्राणी की स्थिति के छिये, तथा उत्पन्न होने वालों के अनुग्रह के लिये चार 
आहार है। कौन से चार ? (१) स्थूल था सूक्ष्म कोर के रूप में । (२) स्पर्ण । (३) सन की सचेतना । 
(४) विज्ञान । 

भिक्षुओं ! कौर के रूप के आहार में णदि राग होता है, सुख का आस्वाद होता है, तृष्णा होती हे, 
तो विज्ञान जमता ओर बढता हे । 

जहाँ विज्ञान जमता और बढता है वहाँ नामरूप डठता है । जहाँ नामरूप उठता हैं वहाँ सस्कारो 
की वृद्धि होती है। जहाँ सस्फारो की वृद्धि होती है बहोँ पुनजन्म होता है। जहाँ पुनजन्म होता है घहोँ 
जाति, जरा, मरण होते है। भिक्षुओ ! जहाँ जाति, जरा, मरण होते है वहाँ झोक, भग्र, और उपायास 
(परेशानी ) होते है--ऐसा में कहता हूँ । 

मिक्षुओ ! व्पण , मन की चेवदा , विज्ञान के आहार से यदि रोग होता ह॒]। 


२२६ |] सयुक्त-निकाय | अर मो 


भिक्षुओ ! कोई रगरेज या चित्रकार रग, या छाक्षा, यां हलदी, या लीक, या मजीठ के होने से 
अच्छी तरह साफ और चिकना किये फरक पर, था भित्ति पर, था कपडे के टुकड़े पर सभी .अ्ों से युक्त 
स्री या पुरुष का रूप उत्तार दे । 

मिक्षुतों ! वेसे ही, कोर के रूप मे आहार म यदि राग होता ह । सुख का आस्वाद होता हे, 
वहाँ शोक, भय ओर उपायास होते है । 

मिक्षुओ ! स्पर्श , मन की सचेतना , विज्ञान के जाहार में थदि राग होता है. । 

मिक्षुओ | कौर के रूप के आद्यर में यदि राग नहीं होता हे, सुख का आस्वाद नहीं- होता हे, 
तृष्णा नद्ठी होती हैं, तो विज्ञान नहीं जमने पाता । - 

जहाँ विज्ञान जमता और ब्रढता नही है, वहाँ नामरूप नहीं उठता | जहाँ नामरूप नहीं डठता हे, 
वहों सस्कारो की वृद्धि नहीं होती हे। वहा शोक, भय और उपायास नही होते ह--ऐस! में कहता हूँ। 

सिक्षुओ ! स्प्ण , मन की सचेतना , विज्ञान के आहार में थदि राग नहीं होता है तो 
वहाँ शोक नहीं होते । 

मिक्षुओं ! कोई कृटागार या कृटागारशाका हों। डसके उत्तर, दक्षिण आर पूर्व मे खिडक्यों 
लगी हा। तो, सूर्य फे उगने पर किरण उसमे प्रवेश कर कहाँ पडेगी ? 

भनन्‍ते ! पश्चिम वाली दीवाल पर । 

भिछुओ । यदि पश्चिम में कोई दीवाल न हो तो ? 

भन्ते | तो जमीन पर । 

भिक्षुओ ! यदि जमीन नहीं हो तो कहाँ पडेंगी ? न 

भनन्‍ते ! जल पर । 

भिश्ठुओ ! यदि जल भी नही हो तो कहाँ पडगी ? 

भन्‍्ते ! कहीं नही पडेगी । 

मिक्षुज्ो ! वेसे ही, कौर के रूप के , स्पर्श , मन की सचेतना , विज्ञान के आहार मे थदि 
राग नही, आस्वाद नहीं, तष्णा नहीं, वो विज्ञान जमता और बढता नहीं हे। बहाँ शोक, भय ओर 
उपायास नहीं होते ह--ऐसा में फहता हूँ । 


५ ७५, नगर सुत्त (१२ ७ ०) 


आये अशाहि- मार्ग प्राचीन वुद्ध मांगे है 
श्रावस्ती में । 
भिक्षुओं ! बुद्ध नव प्राप्त करने के पहले बोधिसत्व रहते मेरे मन भे ऐस/ हआ--हाय ! यह लोक 
भारी विपत्ति से फेंसा हें। जनमता है, बुढ़ाता हे, मरता हे, यहाँ मरकर वहाँ पदा होता है । ओर 


जरामरण केदु ख से कमसे छुटफारा होगा नहीं जानता हे। इस जरामरण फे 


- खत स सुक्ते का ज्ञान 
कब हींगा ? 


मिक्षत़्ो ! तब, सेगे मन से पह हुआ--क्सिक होने से जरामरण होता है, जरामरण का 
प्रत्यथ क्या है ? 
भिक्लुओं ! इस पर उचित सनन करने से भुझे ज्ञान का उदय हो गया--जाति के हाने से 
जरामरण होता है, जाति ही जरामरण का प्रन्यय हें | 
भव “”, उपादान , उृष्णा , बेदना , स्पर्श , षडायतन , नामरूप । 


भिक्षुओ ! इस पर डचित सनन करने से सुझे ज्ञान का उदय हो गया- विज्ञान के होने से 
नामरूप होता है, विज्ञान ही नामरूप का प्रस्यय हे । 
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भिक्षुज | तब, मेरे मन में हुआ--किसके होने से विज्ञान होता है, विज्ञान का प्रत्यथ क्‍या है १ 

सिक्षुओं । इस पर उचित सनन करने से मुझे ज्ञान का डदय हो गया--नामरूप के होने से 
विज्ञान होता है, नामरूप ही विचान का प्रत्यग्र है । 

सिक्षुजी | तय सेरे मन में यह हुआ--नामरूप से यह विज्ञान लछोट जाता ह, जागे नहीं बढ़ता । 
इतने से जनमता हे, बुढाता है. । जो नामरूप ऊे प्रत्यय से विज्ञान होता है, विज्ञान के प्रव्यय से नाम 
रूप होता हे | नामरूप के प्र यथ से पडायतन होता है | पडायतन के प्रत्यय से स्पर्श । इस तरह, सारा 
दु ख सम्रह उठ खडा होता है । 

मिक्षुओ ! “उठ खडढा होता हे” (>समुदेय )>ऐसा पहले कभी नहीं सुने गये धमो मे चक्ष 
उपन्न हुआ, ज्ञान पेदा हुआ, प्रज्ञा उप्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, जालोफऊ उत्पन्न हुआ । 

मिक्षुओ ! तब, मेरे सन से यह हुआा--फ़िसके नहीं होने से जरामरण नहीं होता हे, किसका 
निरोव होने से जरामरण का निरोध होता है । 

भिक्षुओं | इस पर उचित मनन करने से मुझे ज्ञान का उठय हो गया--ज्ञाति के नहीं होने से 
जरामरण नही होता है । जाति का निरोध होने से जरामरण का निरोध होता है । 

भव , उपादान , तृष्णा , वेदता , रुपर्श , प्रडदायलव , नामरूप , किसका निरोय 
होने से नःमरूय का निरोध होता है ? 

मिक्षुओ ! इस पर उचित मनन करने से मुझे ज्ञान फा उदय हो गया--विज्ञान के नहीं होने से 


नामरूप नहा होता है, विज्ञान का निरोध होने से नामरूप का निरोध होता ह । 


| आक 


किसके नहीं होने से विज्ञान नहीं होता, किसका निरोध होने से विज्ञान का निरोध हो 
जाता ह ? 
नामख्प के नहीं होने से विज्ञन नहीं हाता है नाम रूप का निरोत्र होने से विज्ञान का 

निरो+ हो जाता है । 

मिक्षुओं ! लब मेरे सन म यह हुआ--मेने मांग का ज्ञान प्राप्त कर लिया, नाम रूप के निरोध 
से विज्ञान का निरोध होता है | विज्ञान के निरोध से नाम-रूप का निरोध होता है । नाम-रूप के निरोध 
से पडायतन का निरोध होता ह। षडायतन के निरोध से स्पर्श का निरोध होता ह। । इस तरह, 
सारे दु व समूह का निरोध हो जाता हे | 

मिक्षुओ ! “निरोध, निरोध! ऐसा पहले कर्भी नही सुने गये वर्मो से चक्षु उपन्न हुआ, ज्ञान 
पंदा हुआ । 

सिक्षुओ ! कोई पुरुष जगल में प्रमते हुये एक पुराना मार्ग देखे, पूवकाल के लोगो का बनाया, 
पू्वंकाल के लोगो का इस्तेमाल किया | 5६ पुरुष उस मांग को पकड़ फर आगे जाय, ओर एक पुराने 
राजवानी नगर ऊो देखे, जहाँ चुर्वफाल में लोग रहा करते के, जो आराम, वाटिका छुष्फरिणी ओर सुन्दर 
चहार दिवाली से युक्त हो । 

सिक्षुओ ! तब, वह पुरुष राजा था राजमन्त्री को जाफर कह दे--भन्ते ! जानते है, मेने जगल 
में यूमते । भन्ते ! अच्छा होता कि उस नगर को फिर बसावें | 

सिश्षुओं ! तब, राजा या राजमन्त्री उस नगर को फिर भी बसावे । वह नगर कुछ काल के बाद 
वडा गुलजार, सम्रह, ओर उन्नतिशील हो जाय । 

भिक्षुओं। वेसे ही, मेने पुराना मार्ग देख लिया हैँ, जिस मार्ग पर पूव के सम्यक स बुद्ध चल चुके है। 

भिक्षुओ ! पूर्व के सम्यक्‌ सम्बुद्धों से चछा गया वह पुराना मार्ग क्या है ? यही आये अष्टागिक 
मार्ग, जो सम्यकफ्‌ दष्टि सम्यक समाधि । 

डस भाग पर मेने चला। उस सार्ग पर चलकर मेने जर'सरण को जान लिया, जरामरण के 
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समुद्य को जान लिया, जरामरण के निरोंब को जान किया, जरामरण की निरोपगासिनी ग्रतिपढा को 
जान लिया । 

उस मार्ग पर मैंने चछा । उस मार्ग पर चलकर मेने जाति , भव उपादान ,तृष्णा , 
वेदना , स्पर्ण , पडायतन , नामरूप , विज्ञान , सस्कार । 

उसे जान, मैने भिक्षुओ को, भिक्षुणियों को, उपासको को ओर उपसिकाओं को उपद्शा | भिक्षुजों ! 
यही ब्रह्मचय इतन/ सम्रह ओर उन्नतिभील है, विम्तारित 56, बहुत जनो से भर गया हैं, मनुष्यो ओर 
देवताओं में भर्ती प्रकार से प्रकाशित है। 


3 ६, सम्मसन सुत्त (१० ७ ६) 


ध्यात्मिक मनन 
ऐसा मेने सुना । 
एक समय भगवान्‌ कुरजनपद में कस्मासदम्म नामक कुरओं के कस्बे से विहार करते थे । 
भगवान्‌ बोले--भिक्षुओ ! तुम अपने भीतर ही भीतर खूब फेटन फेटो । 

ऐसा कहने पर कोई भिक्षु भगवान्‌ से बोला-भन्ते । में अपने भीतर ही सीतर खूब फेटन फेटता हूँ। 

भिक्षु ! कहो तो सही तुम अपने भीतर ही भीतर केसे फेटन फेटते हो । 

भिक्षु ने बतलाया, किन्तु उसके बतछाने से भगवान का चित्त सतुष्ट नहीं हुआ । 

तब, आयुष्मान आनन्द्‌ भगवान से बोले---है भगवन्‌ ! अब यह समय हे---भगवान्‌ इसका 
डपदेश कर कि अपने भीतर ही भीतर केसे फेटन फेटा जाता है। भगवान्‌ से सुनकर भिक्षु धारण करेंगे । 

तो जानन्द ! सुनो, अच्छी तरह मन छगाओ, से कहता हैं । 

“भन्ते | बहुत अच्छा” कह, भिश्ठुओं ने भगधान को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोले--भिक्षुओ | अपने भीतर ही भीतर भिक्षु खूब फेटन फेटता हे---यह जो जरामरण 
इत्यादि भनेक् प्रकार के नाना दु ख छोक से पेदा होते है उनका निदान क्या हे १ उत्पत्ति क्या है ? प्रभव 
क्या हे ? क्सिके होने से जरामरण होता है ? क्खिके सही होने से जरामरण नही होता है १ 

ऐसा फेटते हुए चह जान छेता है--- यह दु ख उपाधि के निदान से होते है । उपाधि के होने 
से जरामरण होता हे, उपाधि के नही होने से जरामरण नहीं होता हे । वह जरामरण को जान लेता है । 

समुदय, निरोध और * :तिपदा को जान लेता हे। इस तरह चह धर्म के सच्चे मार्ग पर 

आरूढ़ होता है । 

भिक्षुओं | वह मिक्छु सरंश सम्थक दु खक्षय के लिए, तथा जरामरण के निरोध के छिए प्रतिपत्न 
कहा जाता है । 

इसके बाद भी, अपने भीतर ही भीतर फेटन फेटता हें---उपाधि ( >पश्च स्कन्ध ) का निदान 
क्याहे १ 

डपाधि का निदान तृष्णा है। । वह डपाबि को जान छेता हे । 

भिश्षुओ ! इसके बाद भी अपने भीतर ही भीतर फेटन फेटता है--ग्रह तृष्णा उत्पन्न होती हुईं 
केसे उत्पन्न होती हे ओर कहाँ लग जाती है ९ 

ऐसा फेटते हुए वह जान लेता हे--लोक में जो सुन्दर और लुभावने विपय है उन्हीं मे दृष्णा 
उप्पन्न होती है, ओर उन्हीं मे लग जाती हे । लोक में चक्षु के विषय सुन्दर ओर लुभावने है, इन्ही मे 
तृष्णा उत्पन्न होती है और लग जाती हे। 

लोड में श्रोत्र , प्राण , जिह्ना , काया , मन के विषय सुन्दर और लुभावने है, इन्ही मे 
तृष्णा उत्पन्न होती है और लग ज्ञाती है | 
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मिक्षुज़ी । अतीत काल मे जिन श्रप्तण या ब्राह्मणा ने लोक के सुन्दर और छुभावने विषयों को 
नित्य, सुख, जात्मा, आरोग्य जार क्षेम के ऐसा देखा, उनने तृष्णा को बढाया । 

जिनने तृष्णा को बढाया उनने उपाधि को बढाया | जिनने उपाधि को बढ़ाया उनने दुख को 
बढाया । जिनने दु ख को बढाय्रा वे जाति जरामरण, शोक से मुक्त नहीं हुए। दुख से मुक्त नहीं 
हुए--ऐसा में कहता हूँ । 

भिक्षुओ ! भविष्य काछ स जो श्रमण या बाह्यण ै। 

भिक्छुजो ! वर्तमान काल में जो श्रमण या बाह्मण । 

भिक्षुओ | जेसे, कोई पीने का कटोरा हो, जो रण, गनथ ओर रस से युक्त हो, किन्तु उसमें विष 
ऊगा हो। तब, कोई घाम में गर्माया, घमाया, यका, मंद! प्यासा पुरुष आवे। उस पुरुष को कोई 
कहे--हे पुरुष ! यह तुम्हारे छिए पीने का फ़्छोश है, जो रग, गन्‍्ध और रस से युक्त है, किन्तु इसमे 
विष छगा है | यदि चाहो तो पी सकते हो । पीने स यह रग, गनन्‍्व और स्वाद मे बडा अच्छा छगेगा। 
पीने के बाद उसके कारण या तो भर जाओगे था मरने के समान हु ख भोगोगे । बह पुरुष सहसा बिना 
कुछ विचार किये उस फ्टोरे हो पी छे, अपने को नहीं रोक | बह उसके कारण मर जाथ था मरने के 
समान दु ख पात्रे । 

भिक्षुओं | बसे ही, अतीत काल में जिन श्रमण या ब्राह्मणो ने लोक के सुन्दर ओर छुमावने । 
दु ख़ से मुक नही हुए--ऐसा में कहता हूँ । 

भिक्षुओं | भविष्य कारक , वर्तमान काल में "। 

भिक्षुओ | अतीतकाछ मे जिन श्रमण या बाह्मणों ने छोक के सुन्दर जोर छुभावने विषयों को 
अनित्य, दु. ख, अनाप्म, रोग, ओर भय के ऐसा देखा, उनने तृष्णा को छोड दिया। 

जिनने तृष्णा को छोड़ दिया उनने उपाधि को छोड दिया । जिनने उपाधि को छोक दिया उनने 
दुख को छोड दिया । जिनने दुख को छोड दिया वे जाति जरामरण, शोक से झुक्त हो गये। थे 
दुख से छूट गये--ऐसा में कहता हैँ। 

भिक्षुओ | सविष्य मे , वर्तमान काल मे । वे दुख से छूट गये--ऐसा में कहता हूँ । 

भिक्षुओ ! जेसे ।थदि चाहों तो पी सकते हो। पीने से यह रग, गध ओर स्वाद मे बडा 
अच्छा छगेगा | पीने के बाद उसके कारण या तो मर जाओगे था मरने के समान दु ख भोगोंगे । 

भिक्षुओ ! तब, उस पुरुष के मन से यह हो--में इस प्यास को सुरा से, पानी से, ठही मद्ठा 
से, लस्सी से, या जीरा ऊँ पानी से सिदा सकता हें । इस प्याले को में न पीरऊँ जो बहुत काल तक मेरे 
अद्वित आर दु ख के लिए हो । वह समझ बृझकर उस फ्टोरे फो छोड दे, न पीये। इससे बह न तो 
मरे ओर न मरने के समान दु ख पावे । 


भिल्ठुओ | बेसे ही, जतीत काल मे जिन श्रप्तणया बाह्मणा ने छोक क सुन्दर ओर छुभमावने 
विषश्ो को अनित्य, दु ख, अनात्म, रोग आर भय ऊे ऐसा देखा उनने तृष्णा को छोड दिया | 


वेडु ख से छूट गये--ऐसा में कहता हूं । 
मिक्लुज़ो ! भविष्य मे , वर्तमान काल मे । वे दु ख से छूट जाते है--ऐसा मे कहता हूँ । 
५ ७, नलकलाप सुत्त ( १२, ७ ७) 
जरामरण की उत्पत्ति का नियम 


एक समय आयुष्मान सारियुत्र और आयुष्मान्‌ महाकोट्टित बायणसी के समीप ऋषिपतन 
मगदाय में विहार करते थे ! 


घ (0 
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तब, आयुष्मान्‌ महाकादित सॉझ को ध्यान स उठ जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र थे वहाँ गये, आर 
कुशल क्षेम के प्रश्न पुठऊर एक ओर बेठ गये । 

एक ओर बठ, आयुष्मान्‌ महाकोद्वित आयुष्मान्‌ सारिपुत्न से बोल्े--आवुस सारिपुत्र ! क्‍या 
जरासरण अपना स्वय किया हुआ है, या दूसगे का किया हुआ है, या अपना स्वयं भी ओर दूसरे का 
भी किया हुआ है, या न अपना स्वत ओर न दसरे ऊ्ा किग्रा हुआ किन्तु अफ़ारण हठात्‌ उ पन्न हों 
गया हे ? 

नभावुस कोट्ठित |! इनसे एक सी ठीक नहा । 

>आावुस सारिपुत्र | क्या जाति , भव, उपादान , तृष्ण , बेदना स्प्श 
पडायतन_, नामरूप अपना स्वप्र फिया हुआ है. या अकारण हठात्‌ उपपन्न हो गया है ? 

आवुस कोट्ठटित | इनमें एक भी टीक नहीं | किन्तु, विज्ञान के प्रयय स नामशूप होता है । 

आवुस सारिपुत्र ! क्या विज्ञान अपना स्त्रय किया हुआ है, या जकारण उत्पन्न हुआ है ? 

आवबुस कोद्ठटित ! इनमें एक भी ठीक नहीं, ऊिन्तु, नामरूप के प्रत्यथ से विज्ञान हाता है । 

तो हम आसयुष्मान सारिपुद्त के कहे का जब इस प्रकार जान--नासरूप ओर विज्ञान न तो अपना 
स्वय किया हुआ है, न अकारण हठात्‌ उत्पन्न हुआ हे, फिन्तु, विज्ञान के प्रत्यय से नामरूप, आर नाम 
रूप के प्रत्यय से विज्ञान होता है। 

आवबुस सारिपुत्र | इसफा अथ यो ही न समझना चाहिये ? 

तो, आवुस ! मैं एक उपमा देकर समझता हूँ, डपसा से कितने विज्ञ पुरुष कहे हुये का अर्थ झट 
समझ लेते है । 

आादुस ! जैसे, दो नलकलाप ( ८ नरकट के बोझे ) एक दूसरे के हार लगकर खडे हो, बसे ही 
नामख्प के प्रत्यय से विज्ञान ओर विज्ञान के प्रत्यय से नामरूप होता है । नामरूप के प्रयय स पछायतन 
होता है। इस तरह, सारा हु ख समूह उठ खडा होता ह। 

आवुस ! जेसे, उन दो नलकलापा से एक को खीच लेने से दूलरा गिर पडता ह॑, बेस ही, नामरूप 
के निरो4 से विज्ञान का निरोध ओर विज्ञान के निरोध से नामरूप का निरोध होता ह | नामरूप के 
निरोध से पडायतन का निरोध होता ट। पडाथतन के निरोध स स्पश करा निरोध होता हे। | इस 
तरह, सारे दु ख समृह का निरोय हो जाता है । 

आवुस सारिपुत्र ! आश्चय हैं, अदूसुत है ! जाप ने इसे इतना जच्छा समझाथा ! आप क कहे 
हुये का हम छ'/त्तस प्रकार से जनुमोदव करते है । 

जो भिक्ष॒ु जरामागण के निवद, बराग्य जार निरोव के लिय वर्मापदेश करता हैं वही अलबत्ता 
धर्मकथिर कहा ज। सकता दे । जो मिक्षु जरामरण के निपरेट, बराग्य ओर निरोध के छिये प्रतियन्न होता 
हल वही अमद्बत्ता धर्मानुधर्म प्रतिपन्न कहा जा सकता ह । जा ।सक्षु जरामरण ऊे नव द, बराग्य, निरोध 
अनुपादान से विम्लुक्त हो जाता ह वही अलबत्ता दृष्टधर्मनिवाण ग्राप्त कहा जा सकता है। 

जाति , भव ,उपादान , तृष्णा , बेदना , स्पर्श , पढायतन , नासरूप , 
विज्ञान ,सस्कर । जो मिक्षु अविद्या ऊे निर्वद, वराग्य, निरोध, अनुपादान से विम्ुक्त हो जाता 
है वही जलबत्ता दृष्टधरमेनिवाण प्राप्त कहा जा सकता हैं । 


9 


» ८, कोसम्बी सुत्त ( १९ ७ ८) 


भव का निरोच ही निर्वाण 


एक समय आयुत्मान्‌ सूसिल, आयुष्मान्‌ सचिद्ठु, आयुष्मान्‌ नारद ओर आयुपष्मान आनन्द 
कोशासण्बी के घोषिताराम में विहार करते थे । 


१२ ७ ८ | - कासम्बी खुत्त [ २१ 


र्क 


क, 


तब, आधुष्मान्‌ सविद्द आयुष्मान्‌ मुसिल से बोले--आवुस ससिल ! अद्धा को छोड, रुचि को 
छोड, अनुश्नव को छोड, आकारपरिवितर्क को छोड, दृश्टिनिध्यान क्षान्ति को छोड, आयुष्मान म्रसिल को 
क्या अपने भीतर ही ऐसा ज्ञान हो गया है कि जाति के प्रत्यय से जरामरण होता है १ 
आदबुस सविद्व | श्रद्धा को छोड , में यह जानता हूं, में यह देखता हूँ कि जाति फे प्रत्यथ से 
जरामरण होता है । 
आवुस मूसिल ! श्रद्धा को छोड , आयुष्मान मसिझ को क्या अपने भीतर ही ऐसा ज्ञान 
हो गया है कि भव के प्रत्यय से जाति होती है ? ५ 
कि डपादान के प्रत्यय से भव होता है ? 
जि तृष्णा के ग्रत्यय से उपादान होता है १ 
कि बेदना के प्रत्यय से तृष्णा होती है ९ 
कि स्पर्श के प्रत्यय से बेदना होती हे १ 
कि पडायतन के प्रत्यय से स्पर्श होता ह १ 
कि नामरूप के प्रत्यय से पदायतन होता है १ 
कि विज्ञान ऊे ग्रत्यय से नामरूप होता हे ? 
कि ससकारो के प्रत्यय से विज्ञान होता है ? 
'फक्रिअविया के प्रत्यय से सस्फार होते है ? 
आबुस सविद्व ! श्रद्धा को छोड * , में यह जानता हूँ में यह देखता हे कि अविद्या के प्रत्यय 
से सस्‍्कार होते है । 
आवुस मसिल ! श्रद्धा की छोड , आयुष्मान मसिल फो क्या अपने भीतर ऐसा ज्ञान हो गया 
हे कि जाति का निरोध होने से जरामरण का निरोध होता है | 
आवुस सविद्ठ । श्रद्धा को छोड , में यह जानता ओर देखता हूँ कि जाति का निरोध होने से 
जरामरण का निरोध होता है ? 
भव के निरोय से जाति का निरोव ।[ प्रतिकोम वश से | अविद्या के निरोघ से सस्कारों 
का निरोध होता है | 
आवुस भूसिलत ! श्रद्धा को छोड , जयुष्मान्‌ मसिल को क्‍या अपने भीतर ऐसा ज्ञान हो गया 
है कि भव का निरोध होना ही निर्वाण हे ? 
आवधुस सविद्द | श्रद्धा को छोड , में यह जानता जार देखता हें फ्रि सव का निरोध होना ही 
निर्बाण है ९ 
तो जायुष्मान्‌ मूसिल क्षीणाश्रव अहत्‌ है। 
इस पर आयुध्मान मूसिल चुप रहे । 


तब, आयुष्मान नारद आयुष्मान सावेटु से बोले--आवुस सविह्ठ ! अच्छा होता कि मुझे भी 
वह प्रइन पूछा जाता | मुझसे वह प्रइन पूछे । में आप को इस प्ररन का उत्तर दूँगा । 
में आयुष्मान्‌ नारद को भी वह प्रइन पूछता हैँ | आयुष्मान्‌ नारद मुझे इस प्रइन का उत्तर दें । 


[ पूवंचत्‌ ] 
३१ 


०४२५ ] सयुत्त-निकाय | १२ ७ १० 


आबुस सविद्व ! श्रद्धा को छोड***, में यह जानता ओर देखता हूँ कि भव का निरोव होना ही 
निर्वाण है । 

तो आयुष्मान्‌ नारद क्षीणाश्रव अहंत्‌ है 

आवुस ! मैने इस यथार्थ ज्ञान को पा लिया हे कि भव का निरोध होना ही निर्वाण है, किन्तु मे 
क्षीणात्रव अर्हत्‌ नही हूँ । 

आवुस ! जैसे, किसी कान्तार मार्ग मे एफ ऊँजा हो। वहाँन डोर हो न बाछटी | तब, कोई 
घाम में गर्माया, घमाया, थका-माँदा प्यासा पुरुष आवे ! वह उस कुँआा में झाँके। “पानी हे” ऐसा वह 
जाने, किन्तु वहाँ तक पहुँचने मे असमर्थ हो । 

आवुस ! वैसे ही, मेने इस यथार्थ ज्ञान को पा लिया है कि भव का निरोध होना ही निर्वांण हे, 
किन्तु में क्षीणाश्रव जहँत्‌ नही हू । 


ग 


आप आप 


ऐसा कहने पर आयुप्मान्‌ आनन्द जायुप्मान सविद्ठ सें बोले--आवुस सबिद्ठ ! ऐसा कह कर 
आप आयुष्मान नारद को क्या कहना चाहते हे ? 

आधुस आनन्द ! में आयुण्मान नारद को कुशल ओर कल्याण छोड कर कुछ दूसरा कहना नहीं 
चाहता हैँ । 


५ ९, उपयन्ति सुत्त ( १२९, ७ ९ ) 


जरामरण का हटना 
ऐसा मेने सुना । 
एफ समय भगवान्‌ श्रावस्ती मे अनायपेण्डिक के आराम जेतवन मे विहार करते थे | 
भगवान्‌ बोले--भिक्षुओं | महासमुठ्र बढ़कर महानदियो को बढा देता ह। महानदियां बढ़कर 

छोटी छोटी नदियों ( शाखा नदियों ) को बढा देती है। बडी बडी ढोडिया फो बढा देती है। 
छोटी छोटी ढोडियो को बढ़ा देती है । 

भिक्षुओ ! इसी तरह, अविद्या बढकर सस्कारो फो बढा देती है। सस्कार बढकर विज्ञान को बढ़ा 
देते है। जाति बढकर जरामरण को बढा देती है । 

भिक्षुभो | महासमुद्र के छोट जाने पर महा नदियों लोट जाती ह | 

भिक्षुओं ! इसी तरह, अविद्या के हट जाने से सस्कार हट जाते है | सस्कारो के हट जाने से विज्ञान 
हट जाता हे । जाति के हट जाने से जरामरण हट जाता है | 


8 १०, सुसीम सुत्त (१९ ७ १०) 
धमं-स्वभाव-शान के पश्चात्‌ निवाण का ज्ञान 


अनित्यता, चोर की तरह साथु हो दु ख भोगता हे 
ऐसा मेने सुना ।. 
एक समय भगवान्‌ राजगृह के बलुवन कलन्दक निवाप में विहार करते थे । 


क्‌ 


डस समय भगवान्‌ का बडा सबत्कार, ८ गुरुकार ८ सम्मान, ८ पूजन, ८ आदर हो रहा था। 
उन्हें चीवर, पिण्डपात, शयनासन, ग्छानप्रत्यथ भेषज्य परिष्फार प्राप्त हो रहे थे | 


१२ ७ २१० ] १० खुसीम सुक्त | २४३ 


भिक्षुसघ का भी बडा सत्कार । 
जो हक ्र छ ः- है ४ के 
फ़िन्तु, अन्य तेथिकों का सत्कार नही होता था| उन्हे चीवर प्राप्त नही होते थे । 


सत 

उस समय खुसीम परिवा/जक परिवाजकफों की एक बडी सण्डली के साथ राजग्रह मे ठहरा 
हुआ था । 

तब, सुसीम परिव्र/ज्क की मण्डली ने सुसीम परिन्नाजऊ को कहा --मित्र सुस्रीम ! सुनें, आप 
श्रमण गौतम के पास दीक्षा ले ल। श्रमण गौतम से वर्म सीख फर आवे और हम लोगो को कह । आप 
से वर्म सीखकर हम लोग गृहस्थो फो उपदेश देंगे । इस तरह, हम छोगे। का भी सत्कार होगा, और 
हम भी चीवर प्राप्त करेगे। 

“मित्र ! बहुत अच्छा” कह, सुसीम परिव्राजफ अपनी सण्डली फो उत्तर दे, जहाँ आयुत्मान 
आनन्द थे वहाँ गया, आर कुशल श्षेम के प्रश्न पूऊफ़र एक ओर बैठ गया । 


ग 

एक ओर बेठ, सु््रीम परिव्राजक आधुष्मान आनन्द से बोला--आवुस आनन्द ! में हस धर्म- 
विनय में बह्मचये पालन करना चाहता हू | 

तब, आयुष्मान्‌ आनन्द सुसीम परिव्राजक को ले जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये, और भगवान्‌ का 
अभिवादन कर एक ओर बेठ गये। 

एक ओर बेठ, आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान से बोले --सुसोम परिव्राजक सुझसे कहता है कि 
आवुस आनन्द ! में इस धर्मविनय मे बह्मचर्य पालन करना चाहता हु । 

आनन्द ! तो सुर्सीम को प्रत्नजित करो । 

सुसीम परिव्राजक ने भगवान्‌ के पास प्रच्॒ज्या ओर डपसम्पदा पाई। 

उच्च समय कुछ भिक्षुओ ने भगवान्‌ के पास ऐसा स्वीकार कर लिया था--ज्ञाति क्षीण हो गई, 
बरह्मचर्य पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया, अब ओर कुछ नहीं बचा, ऐसा जान लिया । 


धघ्‌ 

आयुष्मान सुसीम ने इसे सुना कि कुछ भिक्षुओ ने भगवान्‌ के पास ऐसा स्वीकार कर 
लिया है । 

तब, आयुप्मान्‌ सुसीम जहाँ वे भिक्षु थे वहाँ गये, ओर कुशल क्षेम के प्रचन पूछकर ओर बेठ गये । 

एक ओर बैठ, आयुष्मान सुसीम उन भिक्षुओं से बोले --क्या यह सच्ची बात है कि आयुष्म्ान 
ने भगवान के पास ऐसा स्वीकार कर लिया है. ? 

हो, आवुस ! 

आयुष्मानो ने यह जानते और देसते हुये क्या अनेक प्रकार की ऋद्धियों को प्राप्त कर लिया है १ 
एक होकर भी बहुत हो जाते है ? बहुत होकर भौ एक हो जाते है १ क्या आप प्रगट होते ओर छन्न हो 
जाते है ? क्या आप दीवाछ, हाता, पहाइ के आर पार बिना लगे बच्चे चले जा सफते हैं, जेघे आकाश मे ? 
पृथ्वी मे भी क्या आप डुबकियाँ लगा सफते है जसे पानी मे ? जल के तरू पर भी क्या आप चल सकते 
हे, जेसे प्थ्वी के ऊपर ? आकाश में भी क्या आप पलथी छगाकर रह सकते है, जेसे पक्षी ? चॉद सूरज 
जेसे तेजवान्‌ को भी क्‍या आप हाथ से छ सकते है ? ब्रह्मलोक तक भी क्प्रा आप अपने शरीर से वश में 
कर सकते है ? 
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आधुस, नही । 

आप आयुष्मान्‌ ऐसा जानते ओर देखते हुये क्या दिव्य अलोकिक विश्ुद्ध श्रोश्नरधातु से दिव्य और 
मानुष, तथा दूर और निकट के दब्दों को सुन सकते है ? 

आवुस ! नहीं सुन सकते है । 

आप आयुष्मान ऐसा जानते और देखते हुये क्‍या दूसरे जीवो ओर धघुरुषों के चित्त को अपने चित्त 


से जान लेते हैं ? सराग चित्त को सराग चित्त हे, ऐसा जान लेते है १ वीतराग चित्त को बीतराग चित्त हे, 
ऐसा जान लेते हैं ? हेप. मोह वाले चित्त को वेसा जान लेते है ? सक्षिप्त ,विक्षिप्त , महान 
अमहान , सोत्तर , अनुत्त , समाहित , असर्भमाहित , विम्लुक्त 
वेसा जान लेते हैं ? 

आधवुस, नही । 

आप जआयुष्मान्‌ ऐसा जानते ओर देखते हुये क्या अनेक प्रकार के अपने पूर्व जन्म की बातो को 
स्मरण करते हैं--जसे, एक जन्म भी, दो जन्म भी , पाँच ,दश ,बीस ,पचास , सौ , 
हजार, लछांख ,। अनेरु सवत कटप भी, अनेक विवते कल्प भी, अनेक सवतंविवर्त कटप भी । वहाँ 
था, इस नाम का, इस गोजन्न का, इस वण का, इस जाहार का, ऐसा सुखदु ख भोगने वाला, इतनी आयु 
वाला । सो वहाँ से मर कर वहाँ उत्पन्न हुआ । वहाँ भी इस नाम का था। सो, वहाँ से मर कर यहाँ 
उत्पन्न हुआ हू--इस प्रकार क्या आप आकर और उद्देश्य के साथ अनेक प्रकार के अपने पूर्व जन्म की 
बातो को स्मरण करते है । 

आवुस, नहीं । 

जाप आयुष्मान्‌ ऐसा जानते आर देखते हुये क्या दिव्य जअलोकिक विश्युद्ध चक्षु से सत्वो को--- 
मरते, जनमते, हीन, प्रणीत, सुन्दर, कुरूप, अच्छी गति को प्राप्त, दुर्गति को प्राप्त, अपने कर्म के अनुसार 
अवस्था को पाये--देखते है ? ये जीव शरीर, वचन और भन से दुराचार करने वाले हैं, आरय॑ पुरुषो की 
निनदा करने वाले है, मिथ्पा रष्टि बाले है, मिथ्या दृष्टि मं पड कर आचरण करने वाले है--जो मरने के 
बाद नरक मे उत्पन्न हो कर दुर्गति को प्राप्त होगे ? ये जीव शरीर, वचन, ओर मन से सदाचार करने 
वाले हैं. , जो मरने के बाद स्वर्ग मे उत्पन्न हो कर सुगति को प्राप्त होंगे ? इस प्रकार, क्‍या जीबों को 
मरते, जनमते, हीन, प्रणीत, सुन्दर, कुरूप, अच्छी गति ऊो प्राप्त, दुर्गति को प्राप्त, अपने कर्म के अनुसार 
अपस्था को पाये--देखते ह ? 

आधदुस, नही। 

आप आयुष्मान्‌ ऐसा जानते ओर देखते हुये क्या उस शान्त विभोक्ष रूप के परे अरूप जो है 
उन्हें शरीर से स्पर्श करते विहार करते है ९ 

आवधुस, नहीं । 

क्या आयुष्मानों का स्वीकार करना ठीक होते हुये भी आप ने इन ( अलौकिक ) धर्मों को नहीं 

पाथा हैं 

नहा आवुस, यह नहां हे । 

तो केसे यह सम्भव है | 


आवुस सुस्तीम ! हम लोग प्रजा-विमुक्त है । 


१ 
, अविमुक्त चित्त को वेसा- 


आयुष्मानों के इस सक्षेप से कहे गये का हम विस्तार से जर्थ नही समझते है । कृपा कर के आप 
लोग ऐसा कहे कि आयुष्मानों के इस सक्षेप से कहे गये का हम विस्तार से भर्थ जान छें । 


आवुस सुसीम ! जाप जान लें था न जान लें, किन्तु हम लोग प्रज्ञाविमुक्त हैं । 
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तब, जायुष्मान्‌ सुसीम आसन से उठ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये, ओर भगवान्‌ का अभिवादन 
कर एक ओर बेठ गये । एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ सुसीम ने उन भिक्छुओ के साथ जो कथा सलाप हुआ 
था सभो भगवान्‌ को कह सुनाया । है 

सुसीम ! पहले धम के स्वभाव का ज्ञान होता है, पीछे निर्वाण का ज्ञान । 

भगवान्‌ के इस सक्षेप से कहे गये का हम विस्तार से अर्थ नहीं समझते है। कृपा कर भगवान्‌ 
ऐसा कहे कि भगवान्‌ के इस सक्षेप से कहे गये का हम विस्तार से अर्थ जान ले । 

सुरसीम ! तुम जानो या न जानो, किन्तु पहले धर्म के स्वभाव का ज्ञान होता है, पीछे निर्वाण का 
ज्ञान | सुसीम ! तो क्‍या समझते हो रूप नित्य हे अथवा अनित्य ? 

भनन्‍ते । अनित्य है । 

जो अनित्य हे वह दु ख है था सुख ? 

भन्‍्ते | हुख है । 

जो अनित्य, दु ख विपरिणासधघर्मा है उसे क्या ऐसा समझना ठीक हे--यह मेरा है, यह मे हू, 
यह मेरा आत्मा है ? 

नही भन्‍्ते ! 

वेदना नित्य हे या अनिव्य । 

सज्ञा नित्य है या अनिय । 

सस्कार नित्य है या अनित्य । 

विज्ञान नित्य है था अनित्य .। 

जो अनित्य, दु ख, विपरिणामधर्मा है उसे क्या ऐसा समझना ठीक हे--यद्द मेरा है, यह में हूँ, 
यह मेरा भाव्मा है ? ४ 

नहीं भन्‍ते ! 

सुसीम ! तो, जो कुछ अतीत, अनागत था वतमान्‌ के रूप हैं--आध्यात्म या बाह्य, स्थृूरू या 
सूक्ष्म, हीन या प्रणीत, दूरस्थ या निकटस्थ--सभी न मेरे हैं, न हम है, ओर न हमारे आत्मा है। 

सुसीम ! जो कुछ अतीत अनागत था वर्तमान के वेदना , सज्ञा , सल्कार , विज्ञान हैं 
सभी न मेरे हैं, न हम है, ओर न हमारे आत्मा हैं। इस बात का यथार्थ रूप से अच्छी तरह साक्षात्कार 
कर लेना चाहिये। 

सुसीम ! ऐसा देखते हुये ज्ञानी आयश्ञावक का चित्त रूप से हट जाता है, बेदना से हट जाता 
है, सज्ञा से हट जाता हे, विज्ञान से हट जाता है। चित्त के हट जाने पर वेराग्य उत्पन्न होता है | वेराग्य 
से विमुक्त हो जाता है। विम्नुक्त हो जाने पर विमुक्त हो गया ऐसा ज्ञान होता है । जाति क्षीण हुईं, बह्म 
चर्य पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया, अब ओर कुछ बाकी नहीं बचा--ऐसा जान लेता हैं । 

सुसीम ! तुम देखते हो फ्रि जाति के प्रत्यथ से जरामरण होता है ? 

हा भन्‍्ते ! 

सुसीम ! तुम देखते हो कि भव ऊे प्रत्यय से जाति होती है ? 

हाँ भच्ते ! 

सुसीम ! तुम देखते हो अविद्या के प्रत्यय से सस्कार होते हे 
हाँ भन्‍ते। 
सुसीम ! देखते हो कि जाति का निरोध होने से जरामरण का निरोध होता है ? 
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हाँ भन्‍्ते ! 
सुसरीम ! देखते हो कि अविद्या का निरोव होने से सस्कारों का निरोध हो जाता है । 
हों भन्‍्ते । 


सुसीम ! क्या तुमने ऐसा जानते ओर देखते हुये अनेक प्रकार की ऋद्धिया को प्राप्त कर लिया 
है ? कि एक हो कर बहुत हो जाना .[ जिन्हे सुसीम ने डन भिक्षुओं से पूछा था ] 

नहीं भन्‍्ते ! 

सुसीम ! ऐसा कहना भी ओर इस धर्मो को न पा लेना भी--सुस्रीम ! यही हमने किग्रा हे । 


चे 


तब, आयुष्मान्‌ सुसीम भगवान्‌ के चरणों पर शिर से प्रणाम्‌ करके बोले--बालछ, मद, अकुशल 
के ऐसा सुझ से अपराध हो गया कि मैने ऐसे धर्म विनय में चोर के ऐसा प्रत्रजित हुआ। भन्‍्ते ! सगवान्‌ 
के पास से अपना अपराप स्वीकार करता हैँ, सो भगवान सुओे क्षमा कर दें। भविष्य मे ऐसा 
नही करूँगा । 

सुसीम ! तुमने ठीक में बड़ा अपराय क्या ह । 

सुसीम ! जेसे, लोग किसी चोर था ढोषी को पकड कर राजा के पास छे जायें और कहे--देव ! 
यह आपका चोर दोषी हे, आप जैसा चाहे इसे दण्ड दे । तब, राजा क्हें--जाओ, इसके हाथो को पीछे 
करके रस्सी से फस कर बाँध दो, माथा मझुड दो, चिल्लाते ओर ढोल पीटते इसे एक गछी से दूसरी गली, 
ओर एक चोराहे से दूसरे चोराहे ले जाते हुए दक्खिन के फाटक से निफाल कर नगर के दक्खिन ओर 
इसका सिर काट दो । उसे लोग वेसे ही ले जाकर उसका सिर काट दें । 

सुसीम ! तो, क्या समझते हो, उस पुरुष को उससे दु ख बेचेनी होगी था नहीं ? 

नते |! अवश्य होगी । 

सुसीम ! उस पुरुष को दु ख हो या नही हो, किन्तु जो चोर की तरह इस धर्म विनय मे प्रब्रजित 
होते है उन्हे अधिकाधथिक दु ख भोगना होता हे । वह नरक में पडता हैं । 

सुसीम ! जो तुम अपने अपराध को अपराध समश्न स्वीकार कर रहे हो इसलिये हम क्षमा कर 
देते है । सुसीम ! भाये विनय में डसकी बृद्धि ही हे जो अपने अपराध का वर्मानुकूल प्रायश्रवित कर लेता 
है ओर भविष्य में न करने का सकव्प कर लेता है । 


महावर्ग समाप्त 


आयवों भाग 
श्रमण-ब्राह्मण वर्ग 
6 १. पच्चय सुत्त ५ १२९ ८ १) 
परमार्थज्ञाता श्रमण-ब्राह्मण 


ऐसा मेने सुना । 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन जाराम में बिहार करते थे । 
भगवान्‌ बोले--भिक्षुतओं ! जो श्रमण था ब्राह्मण जरामरण को नहीं जानते है, जरामरण के 

समुदय को नही जानते है, जरामरण के निरोध को नही जानते है, जरामरण की निरोधगामिनी प्रतिपद। 
को नही जानते है, उन श्रमणों में न तो श्रामण्य है ओरे ब्राह्मणों में आाह्मण्य । वे आयुष्मान श्रमण या 
ब्राह्मण के परमार्थ को इसी जन्म में स्वय जान, साक्षात्‌ कर, ओर प्राप्त कर विहार नही करते है। 

मिक्षुओं । जो श्रमण या ब्राह्मण जरामरण को जानते है, उन्हीं श्रमणों में श्रामण्य और ब्राह्मणो 
में ब्राह्मण्य हे । वे आयुप्मान्‌ श्रमण था ब्राह्मण के परमार्थ को इसी जन्म में सव्थ जान कर विहार 
करते है । 

५» २-१०, पत्चय सुत्त ( १२ ८, २-१० ) 
परमार्थज्ञाता श्रमण ब्राह्मण 


श्रावस्ती जेतवन मे। 
जाति फो नही जानता है । 
भव को नही जानता है । 
उपादान को नही जानता है । 
तष्णा को नहीं जानता है. ! 
वेदना को नही जानता है । 
स्पर्श को नही जानता है. । 
पडायतन को नहीं जानता है । 
नामरूप को नही जानता है । 
विज्ञान को नहीं जानता है । 


$ ११, पद्चय सुत्त (१९ ८, ११) 
परमायेज्ञाता श्रमण ब्राह्मण 
सस्कार को नही जानता है । 


अ्रमण ब्राह्मण वर्ग समाप्त । 


नवा भाग 
अन्तर-पेय्याल 


६ २, सत्था सुत्त (११२ ९ १) 
यथाथज्ञान के लिए बुद्ध की खोज 
भिक्षुभों |! जरामरण को न जानते हुए, न देखते हुए, जरामरण के यथार्थ ज्ञान के लिए बुद्ध की 
खोज फरनी चाहिये। समुदय, निरोध आर श्रतिपदा क यथार्थ ज्ञान के लिए बुद्ध की खोज करनी 
चाहिए। यह पहला सूत्रान्त है । 
सभी में इसी भोँंति समझ लेना चाहिए । 
भिक्षुओं ! जाति को न जानते हुए । 
भिक्षुभो |! भव, उपादान , तृष्णा ,बचेदना , स्पर्श , पड़ायतन , नामरूप , 
विज्ञान , सस्कार को न जानते हुए बुद्ध की खोज करनी चाहिये। 
8 २, सिक्‍खा सुत्त / १२ ९, २ ) 
यथार्थेज्ञान के लिए शिक्षा लेना 
भिक्षुओ ! जरामरण को न जानते हुए जरामरण के यथार्थ ज्ञान के लिये शिक्षा लेनी चाहिये। 


कु 


[ ऊपर के सूत्र के समान हीं। “बुद्ध की खोज करनी चाहिग्रे” के स्थान पर “शिक्षा 
रेनी चाहिये? | 
6 ३, योग सुत्त / १२ ९, ३) 
यथायज्ञान के लिए योग करना 
योग करना चाहिये । 
५ ४. छन्द सुत्त (९१० ९, ४ ) 
यथार्थेन्नान के लिए छन्द करना 
छन्द करना चाहिये । 
9 ५, उस्पोल्हि सुत्त ८ १२ ९ ५) 
ययाथज्ञान के लिए उत्साह करना 
उत्साह करना चाहिये । 
8 ६, अप्यटिवानिय सुत्त ( १२९, ९, ६) 
यथार्थेज्ञान के लिए पीछे न लोटना 
पीछे न छोटना चाहिये । 
५ ७, आतप्प सुत्त / १२ ९, ७) 
यथाथज्ञान के लिए उद्योग करना 
उद्योग करना चाहिये। 


रै२ ९ १२ ] १२९ अप्पमाद स॒त्त [ २१७४९ 
$ ८, विरिय सुत्त / १२ ९ ८) 
यथा ज्ञान के लिए वीये करना 
» वीर्य करना चाहिये। 
३ ९, सातच्च सुत्त (*२ ९, ९ ) 
यथाथ ज्ञान के लिए सतत पर्थच्रिम करना 
अध्यवसाय करना चाहिये । 
8३१०, सति सुत्त (१२९ ९ १० ) 
यथार्थ ज्ञान के लिए स्म॒ति करना 
स्टूृति करनी चाहिये। 
6 ११ सम्पजज्ञ सुत्त ८१९ ९ १९ ) 
यथाथ ब्वान के लिए सप्रशञ रहता 
सप्रन्न रहना चाहिये । 
6 १२, अप्पमाद सुत्त (९१२ ९ १२) 
यथाथ ज्ञान के लिए अप्रप्ादी होनो 


अप्रमाद करना चाहिये । 


अन्तर पेप्याल वग समाप्त | 


३२ 


दशवों भाग 
अभिसम्य वर्ग 


» १, नखसिख सुत्त (१२ १० १) 
स्रोतापन्न के दु.ख अत्यव्प है 

ऐसा मेंने सुना । 

एक समय भगवान्‌ ध्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक के जेतवन जाराम म विहार करते थे । 

तब, भगवान्‌ ने अपने नख के ऊपर एक बालू का कण रख, भिक्षुओं को आसमन्च्रित किया--- 
भिक्षुओ ! क्‍या समझते हो, कौन बडा हे, यह बालू का छोटा कण जिसे मेने अपने नख पर रख लिया 
हे, या महापृथ्वी ? 

भन्‍्ते | महाए्थ्वी ही बहुत बडी है, भगवान्‌ ने जिस बालू कण को अपने नख पर रख लिया ह॑ 
वह तो बडा जदना है | यह महाएथ्वी का छाखवाॉ भाग भी नहीं है । 

भिछुओ ! वेसे ही, दृष्टिसम्पन्न ज्ञानी आर्थशावक का वह दुख बढा हे जो क्षीण हो गया ८ कट 
गया, जो बचा हे वह तो अत्यन्त जव्पमान्र है। पूर्व के क्षीण हो गये८ऊट गये उस दु ख स्कन्ब के सामने 
यह बचा हुआ दु ख जो अधिक से अधिक सात जन्मो तक रह सकता हे, छाखवोा भाग भी नहीं हे । 

मिक्षुओं ! धर्म का ज्ञान हो जाना इतना बडा परमार्थ का है, धर्म चक्षु का प्रतिकाभ इतना बड़ा 
परमार्थ का है । 


५ २, पोक्हरणी सुत्त (५१२ १० २) 
स्रोतापन्न के दु-ख अत्यल्प है 


भ्रावस्ती जेतवन में। 
भिक्कुओ ! पचास योजन रूम्बी, पचास योजन चोडी आर पचास योजन गहरी पानी से लबालब 


भरी कोई पृष्करिणी हो, कि जिसके किनारे बेठ कर कौजा भी पानी पी सकता दो | तब, कोई पुरुष उस 
पुष्करिणी से कुशाग्र से कुछ पानी निकाल ले । 

भिक्षुओ | तो क्या समझते हो, कुशाग्र में आये जलकण में अधिक पानी हे था पुष्करिणी मे ? 

भन्ते ! कुशाग्र मे जाये जछकण से पुष्फरिगणी का पानी अत्यन्त अधिक है, यह तो उसका 
छाखवाँ भाग भी नही वहरता है । 

भिक्षुओ ! वेसे ही, दष्टिसम्पन्न ज्ञानी आयेश्रावक [ ऊपर फे सूत्र के ऐसा ही ] 


8 ३, सम्भेज्जउदक सुत्त ८ १९, १० ३) 
महानदियो के संगम से तुलना 
श्रावस्ती जेतवन मे । 
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मिक्षुओ ! जैसे, जहाँ महानदियों का सगम होता हे--जसे गगा, यमुना अचिसर्बती, सरभ्‌, 
मही नदियों का--वहाँ से फोई पुरुष दो था तीन बूँद पानी निकाल ले । 
सिक्षुओं ! तो क्या समझते हो [ ऊपर के सूत्र जेसा ] 
$ ०. सम्भज्जउदक सुत्त ( १९ १० ४) 
महानदियां के सगझ से तुलना 


श्रावस्ती जतबन मे। 
सिक्षुओं ! जेसे, जहाँ सहानद्ियों का सगम होता है. वहाँ का जल सूख कर खतम हो जाय, 
केवल कुछ बूँद बच जायें। 
भिक्षुओ | तो क्या समझते हो । 
6 ५, पठवी सुत्त ( १२ १० ५) 
पृथ्वी से तुलना 
भ्रावस्ती जेतवन मे। 
भिश्षुओ ! कोई पुरुष बेर के बराबर एथ्वी पर सात गोलियों फेंक दे | तो कौन बडा है, बेर के 
बराबर सात गोलियों या महाएृथ्यी १९ 
| पूव॑बत्‌ | 
8 ६, पठवयी सुत्त ( १४ १० ६) 
पृथ्वी से तुलना 
श्रावस्ती जेतवन मभे। 
भिक्षुओ | जेसे महाएथ्वी नष्ट हो जाय, खतम हो जाय, बेर के बराबर सात गोलियो को छोडकर। 
$ ७, सम्ुद सुत ( १२ १० ७ ) 
समुद्र से तुलना 
शआरवस्ती जेतवन * में। 
भिक्षुओ ! जेसे, कोई पुरुष महाससुद्र से दो था तीन पानी के बूँद निकाल छे । 
3 ८, सप्ुद्द सुत्त ( १९, १०, ८ ) 


समुद्र से तुलना 


भ्रावस्ती जेतवन मे। 
भिक्षुओ | जेसे, महासमुद्र सूख कर खतम हो जाय, दो या तीन पानी के बूँद छोडकर । भिक्षुओं ! 


तो क्या समझते हो । 
५ ९, पब्बत सुत्त ( १९, १०, ९ ) 


पव॑त की उपमा 
श्रावस्ती जेतवन मे। 
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के की 


भिक्षुओ ! जेसे, कोई पुरुष पवंतराज हिमारछय से सात सरसों के बराबर ककड ले ले। भिक्षुओ।! 
तो कया समझते हो । 


५ १० पब्बत सुत्त ( १९ १०. १० ) 


पर्वत की उपम्ा 


भआ्रावस्ती जेतवन में। 
भिक्षुओ ! जेसे, पव॑तराज हिमालय नष्ट हो जाय, खतम हो जाथ, सात सरसों के बराबर ककड 
छोड़कर । सिक्षुओ | तो क्या समझते हो । 


५ ११, पब्बत सुत्त ( १९, १०, ११ ) 
पर्वत की उपमा 


श्रावस्ती जेतवन में। 

भिक्षुओ ! जसे, पर्वतराज खुमेरू से कोई पुरुष सात मूँग के बराबर ककड फेक दे । भिल्लुओं ! 
तो क्या समझते हो, पव॑ंतराज सुमेरु बडा होगा या वे सात मेंग के बराबर ककड़ ? 

भन्‍्ते ! पवरतराज सुमेर ही उन सात मूँग के बराबर ककडों से बड़ा होगा। वे तो इसका 
छाखर्वा भाग नहीं हो सकते । 

मिक्षुओ ! वेसे ही, दृष्टिसस्पन्न ज्ञानी आये आवक का वह दुख बडा है जो क्षीण हो गया>कट 
गया, जो बचा हे वह तो अत्यन्त अब्पमात्र हैं। पूर्व के क्षीण हो गयेक्रट गये उस दुख स्कनन्‍्ध के सामने 
वह बचा हुआ दु ख, जो अधिक से अधिक सात जन्मों तक रह सकता है. लाखबॉ भाग भी नहीं है । 


अभिसमय सयुत्त समाप्त 


दूसरा परिच्छेद 
१३. धातु-संयुत्त 


पहला भाग 
नानात्व वर्ग 
( आध्यात्म पद्धक ) 


$ १, धातु सुत्त (१३ १, १) 


4.0 


धातु की विभिन्नता 

श्रावस्ती जेतवन में। 

भिक्षुओ । धातु के नानात्व पर उपदेश करूँगा। उसे सुनो, अच्छी तरह मन रंगातओ, में कहता हूँ | 

“भन्ते ! बहुत अच्छा” कह, भिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोले--मिक्षुओ ! धातु का नानात्व क्या है ? 

चश्चुधातु, रखपधातु, चक्षुविज्ञान घातु। श्रोत्रधातु, शब्टयातु, श्रोन्नविज्ञान बातु। प्राणधातु, 
गन्धचातु, घ्राणविज्ञान धातु । जिह्ा धातु, रसचातु, जिह्लाविज्ञान्रातु। काययातु, स्पृष्टच्य धातु, काय- 
विज्ञानधातु । मनोधातु, मनोविज्ञान तरातु । 

भिश्षुत्रो ! इसी को धातुनानात्व कहते है | 


6 २, सम्फस्स सुत्त (१३ * २) 


स्पश की विभिन्नता 

भ्रावस्ती जेतवन में। 

भिक्षुओं ! धातुनानात्व के होने से स्पर्श नानात्व होता है । 

भिक्षुओ ! धातुनानात्व क्या हे १ 

चक्ष॒धातु, श्रोन्नचातु, प्राणधातु । 

भिक्षुओ ! घातुनानात्व के होने से स्पर्शनानात्व केसे उत्पन्न होता हे १ 

भिक्षुत्रो | चक्षुघातु के होने से चल्छुसस्पर्भ उत्पन्न होता है। श्रोश्नसस्पर्श उन्पन्न होता है। 
प्राणसस्पर्श उत्पन्न होता हे। जिह्रासस्पर्श उत्पन्त होता हे। कायसस्पर्ण उत्पन्न होता है। मन - 
ससस्‍पश उत्पन्न होता हैं । 

भिक्षुओ ! इस प्रफार, धातुनानात्व के होने से स्पशनानात्व उत्पन्न होता है । 


$ ३, नो चेत॑ सुच ( १३ १ ३) 
धातु विभिन्नता से स्पश विभिन्नता 
भ्रावस्ती जेतवन मे। 
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मिक्षुज | घातुनानात्व के होने से स्पर्शनानात्व उत्पन्न होता है, यह नही कि स्पर्नानात्व के होने 
से धातुनानात्व उत्पन्न हो | 

भिक्षुओं ! घातुनानात्व क्या हे ? चब्कुधातु मनोधातु | भिक्षुओ | इसी को कहते है वातुनानात्व । 

भिक्षुओं ! चातुनानात्व के होने से स्पर्शनानात्व केसे होता है, और यह नही कि स्पर्शनानास्व के 
होने से धातुनानात्व हो १ 

भिश्षुओ ! चक्षुधातु के होने से चक्षुसस्पश उत्पन्नहोता ह, चक्षुसस्पर्श के होने से चक्षुधातु उत्पन्न 
नही द्ोत। । । मनोधातु के सस्पर्श होने से मन सस्परश उत्पन्न होता है, मन सस्पर्भ के होने से मनोघातु 
उत्पन्न नहों होता । 

सिक्ुत्रो | इसी प्रफार, घातुनानात्व के होने से स्पर्शनानात्व उपन्न होता है, स्पशनानात्व फे 
होने से घात॒नावाप्व नही होता है । 


५ ४७, पठम वबेदना सुत्त (१३ १, ४ ) 
वेदना की विभिन्नता 


श्रावस्ती जेतवबन में। 

झिक्षुतं | धातुन,नात्व के होने से स्पर्शनानात्व उत्पन्न होता है । स्पर्शनानात्व के होने से वेदना 
न(नात्व उत्पन्न होता है। 

लिक्षुओं ! घातुनानात्व क्या है ? चक्षघातु , मनोधातु । 

भिश्षुओ ! धातुनानात्व के होने से स्परशनानाप्व केसे उत्पन्न होता है, और स्पर्णनानात्व के होने 
से वेदनानानाव्व केसे उत्पन्न होता है ? 

लिष्ठुओ ! चश्च॒धातु के होने से चक्षु सस्प्श उत्पन्न द्वोता हैँ । चक्लु स्पर्श के होने से चक्षु सस्प 
शंज्ञा बेदना उत्पन्न होती है । * । मनोधातु के होने से मन सस्पर्श उत्पन्न होता है। मन सस्पश के होने 
से मन सस्पशजा बेदना उत्पन्न होती है । 

मिक्षुओ ! इसी तरह, धातुनानात्व के होने से स्पर्शनानात्व उत्पन्न होता हैं। स्पर्शनानात्व के 
होने से वेदनानानात्व उप्पन्न होता है । 


5५ दुतिय वेदना सुत्त (१३. ९ ५) 
बेदना की विभिन्नता 


श्रावस्ती जेतवन में। हे 

सिल्षुओ ! बातुनानात्व के होने से स्पशनानाप्व उत्पल होता हे | स्पर्शनानात्व के होने से वेदना 
नानात्व उत्पन्न होता है | बेदना नानात्व के होने से स्पशनानात्व नही होता है। स्पशंनानात्व के होने से 
धातुनानात्व नही द्ोता है । 

मिक्षुओ ! धातुनानात्व क्या है ? चक्षु , मन । 

मिछ्ठुओ ! धातुनासात्व के होने से स्पर्शनानात्व केसे उत्पन्न होता हे, स्पशनानाप्व के होने से 
वेदना नानात्व उत्पन्न होता हैं, बेदनानानात्व के होने से स्पशनानात्व उत्पन्न नही होता, स्पर्शनानात्व 
के होने से घातुनानाप्व नहीं होता है ? 

भिक्लुओ ! चक्ष॒धातु के होने से चक्षुसस्पर्श उन्पन्न होता है । चश्लु सस्पर्श के होने से चक्षुसस्पर्शजा 
वेदना उत्पन्न होती है। चश्लुसस्पर्शजा वेदना के होने से चक्लुसस्पर्श नही होता है । चक्ष॒ुसस्पर्ण के होने 
चक्षुधातु उत्पन्न नहीं होता। 


१३१८] ८ नो चेत सुक्त |. २एण 


भिक्षुओं | श्रोन्रधातु मनोधातु । 
भिक्षुओं ! इसी तरह, घातुनानात्व के होने से स्पर्शनानात्व उत्पन्न होता €, स्पशनानात्व के 


हाने से वेदनानानात्व उत्पन्न होता है | वेदनानाना व ऊे होने से स्पर्शनानाव्च उत्पन्न नही होता हे, स्पर्श 
नानात्व के होने से धातुनानातग्व नहीं होता ह । 


€ बाह्य पच्चक्क ) 
$ ६, धातु सुत्त १५ १३ १ ६) 
धातु को विभिन्नता 


भ्रावस्ती जेतवन मे । 

भिक्षुओ ! घातुनानात्व के विषय से उपठेश करूंगा | डसे सुनो, अच्छी तरह मन ल्गाओ, से 
कहता हूं । 

भिक्षुजों ' बातुनानात्व क्या है ? रूपधात, शब्दधातु, गन्यवातु, रखवातु, स्पश्व्यधातु 
ओर घर्मधातु | 

भिश्ठुओं |! इसी को कहते है घातुनानाव्व । 


५ ७, सच्चा सुत्त (१३ १ ७) 


संज्ञा की विभिनद्नता 


३-3 


श्रावस्ती जेतवन में। 

सिध्षुओं ! भातुनानात्व के होने से सरुजान नात्व उत्पन्न होता ह। सज्ञानलात्व ऊू होने से 
सकटपनान,त्व उत्पन्न होता है । झत्मट्पनामात्व दे होने से छन्दवानाव्व उत्पन्न होता है। छन्दनानाथ्व के 
होने से हृदय मे तरह तरह कीए छगन पेदा होती हे । तरह तरह की लछगन पेदा होने से ( उश्तकी पूति 
के लिये ) तरह-तरह के यत्र होते हे । 

भिक्षुओ ! घातुनानात्व क्या है ? रूपवातु घर्मबातु । 

सिक्ुओं ! केसे तरह तरह फी लगन पेदा टोने से ( उसकी पूति के छिये ) तरह तरह के 
यत्न हाते € ? 

मिक्षुओं ! रूपबातु के होने से रूपसज्ञा उत्पन्न होती हे । रूपसज्ञा के होने से रूपसकद्प उत्पन्न 
होता है । । रूप में तरह तरह की छगन पेदा होने से ( उसकी पूर्ति के लिये) तरह तरह के 
यत्ञ होते हैं ? 

घर्मंचातु के होने से । 
भिक्षुओं ! इसी तरह, धातुवानात्व के होने से सज्ञानानात्व होता हे । 


» ८, नो चेत॑ सुत्त ५१३ १ ८) 
थातु की विभिन्नता से सज्ञा की विभिन्नता 


आपवस्ती जेतवन में। 
तरह-तरह के यल होने से तरह तरह की कूगन पेदा नहीं होती है । तरह तरह की छगन 


« परिलाहनानत्त-किसी चीज के पाने के लिये हृठय मे एक लगन | 


रण] सयुत्त-निकाय [ १३ १, १० 


पेदा होने से छन्‍्दनानात्व उत्पन्न नहीं होता । उन्‍्दनानात्व के होने से सकल्पनानाप्व उत्पन्न नहीं होता । 
सकब्पनानात्व के होने से सज्ञानानाव्व नही होता । सज्ञानानात्व के होने से घातुनानात्व नहीं होता । 

भिक्षुओ । घातुनानात्व क्या है ? रूपधातु धर्मधातु । 

सिक्षुओ ! केसे धातुनानात्व के होने से सज्लानानात्व उ पन्न होता हे. ? ओर [ अतिलोमबश 
से यह ठीक नहीं होता हे ] सज्ञानानात्व के होने से बातुनानात्व नही होता है ? 

भिक्षुओं ! रूपधातु के हाने से रूप सज्ञा उत्पन्न होती हे। रूप मे तरह तरह की लगन पदा 
होने से ( उसकी पूति के लिये ) तरह तरह के यत्र होते है। तरह तरह के यत्र होने से तरह तरह की 
लगन पद नही होती हे । सनज्ञानानत्व के होने से वातुनानात्व उत्पन्न नहीं होता है । 

दराब्द्धातु , गन्धधातु , रसघातु , स्प्रथ्व्यवातु , ध्मंघातु । 

भिक्षुओं ! इसी तरह धातुनानाप्व के होने से सज्ञानानाव्व उत्पन्न होता ह। शर, सज्ञा 
नानातव्व के होने से धातुनानात्व नही द्वोता है । 


$ ९, पटमप फरस सुत्त हा 0 8) 
विभिन्न प्रकार के छाभ के कारण 


आवस्ती जेतवन में। 

भिश्लुओ ! धातुनानात्व के होने से सन्नानानात्व उत्पन्न होता है । सज्ञानानात्व के होने स सफूहप 
मानांप्त्र उत्पन्न होता है। सकट्पनानात्व के होन से स्पर्शनानात्व उत्पन्न होता है। स्पर्शनानात्व के होने 
से वेदनानानात्व उत्पन्न होता है। वेदनानाना[ल्‍्व के होने से उन्दनानात्व उत्पन्न होता है। छनन्‍्दनानात्व के 
होने से हृदय में तरह तरह की छूगन पेदा होती है। तरह तरह की छगन पदा होने से तरह-तरह क 
यत्न होते हैं। तरह तरह के यत्र होने से तरह तरह के छान होते है। 

भिक्षुओं! घातुनानात्व क्या है ? रूपधातु धर्मघातु । 

भिक्षुओ ! केसे तरह तरह की लगन पद होने से तरह तरह के यत्र होते है ! 


भिक्षुओ ! रूपधातु के होने रू रूपसज्ञा उत्पन्न होती हे । रूपसज्ञा के होने से रूपल्कषप उत्पन्न 
होता है । रूपस कप के होने से रूपस स्पर्श उत्पन्न होता दे । रूपसस्पर्श के होने से झूपस स्पर्श बेदना 
होती है । रूपस स्पशजा बेदता के होने से रूपछन्द उत्पन्न होता हें । छूृपछन्द के होने से रूप मे तरह 
तरह की लगन पेंदा होती है | रूप में तरह तरह की लगन पैदा होने स॑ तरह तरह के यब्र होते है | रूप 
में तरह तरह के यल होने से रूप के तरह तरह ऊ छाभ होते है । 

शब्द घातु धर्मंघातु । 

भिक्षुओं ! इसी तरह, धातुनानाप्व ऊे होने से सज्ञा-नानात्व उत्पन्न होता हे । । तरह तरह के 
यतन होने से तरह तरह के लाभ होते है । 


8 १०, दुतिय फर्म सुत्त (१३ १ १०) 
थातु की विभिम्वता से ही सज्ञा की चिभिन्नता 
शभ्रावस्‍त्ती जतवन में। 


भिक्षुओ ! धातुनानात्व के होने से सज्ञानानात्व उत्पन्न होता हे। सज्ञानानात्व के होने से 
सकल्पतानात्व उत्पन्न होता है। स्पर्श | चेदना | छत्दु । लगन । यत्ष | छाभ । 
तरह-तरह के छाभ द्वोने से तरह तरह के यत्र नहों होते। [ इसी तरह प्रतिकोमव्ञ से ]। 


सज्ञानानाव्व के होने से धातुनानात्व उत्पन्न नहीं होता । 


रहे १ १० ] १० डुलिय फस्स सन्त |. २५५७ 


मिक्षुजों । घातुनानात्व क्या हे ? रूप वर्म | 

भिक्षुओं ! केसे थ्रातुनानात्व के होने से सज्ञानानात्व उत्पन्न होता ह। । मसज्ञानानात्व के हाने 
से घातुनानात्व उत्पन्न नहीं होता १ 

भिश्लुओ | रूपयातु के होने से रूपसज्ञ। उप्पन्न होती है | 

शब्दवातु धर्मंचातु । 

भिक्षुओ | इसी तरह, धातुनानात्व क 
के होने से धातुनानाप्व उत्पन्न नही होता । 


कक 
न 


ने से सज्ञानानात्व उत्पन्न होता 6 । । स ज्ञानानात्व 


नानात्ववर्ग समाप्त | 


रैरे 


दूसरा भाग 
द्वितीय वर्ग 

$9 सत्तिम सुत्त (१३ २ १) 
सात धातुये 


श्रावस्ती . जतवन में । 

भिक्षुओ ! धातु यह सात है । 

कौन से सात १ (१ ) आभाधातु, (२ ) छमघातु, (३ ) आकाशानब्चायतन वा (४) 
विज्ञानानजम्वायतन वातु, (० ) आककिचन्याथतन घा ) नेचसज्ञानासज्ञायतन धातु, (७) 
सज्ञावेदयितनिरोध धातु । 

भिश्लुओ | यही सात थातु है । 

ऐसा कहने पर एक भिक्षु भगवात्र से बोला--भक्ते ! किस ग्रत्यथ से यह सात बातु जाने 
जाते हैं ९ 

भिक्ठु ! जो आभावातु है वह अन्चऊार के प्रत्यय से जाना जाता है | जो छुमभघातु € बह जझुभ 
के प्रव्यय से जाना जाता है । जो आक्ाशानब्वायतन घातु है वह रूप के प्रत्यथय से जाना जाता है | ज्ञो 
विज्ञानानञ्चायतन-घातु हे वह आाकाशानब्चायतन के प्प्यय से जाना जाता है | जो जाउिज्चन्यायतन 
धातु है वह विज्ञानान्चायतन के ग्रत्यथ से जाना जाता है। जो नेवसज्ञानासज्ञायतन बातु ह वह आकि- 
चन्यायवन के प्रत्यय से जाना जाता हे । जो सज्ञावेशयितनिरोव घातु हे वह निरोध के ग्रत्यथ से जाना 
जाता है । 

भन्‍्ते ! इन सात घातुआ की प्राप्ति केसे होती है ? 

भिक्षु ! जो आभाधातु, छुभचातु, आकाशानव्वायतन धातु, विज्ञानानम्चायतन घातु, आतिए्चन्या- 
यतन धातु है उनकी ग्राप्ति सज्ञा से होती है । 


(5 


भिश्ष! जो नेवलज्ञानास ज्ञायतव धातु है. वह सस्कारो के बिल्कुछ अवशिष्ट हो जाने से प्राप्त 
होता है । 

भिक्षु ! जो संज्ञावेदयितनिरो व धातु है वह निरोध के हो जाने से प्राप्त होता हे | 

$ तर ९ हक 
२, सनिदान सुत्त (१३ २, २) 
कारण से ही कार्य 

श्रावस्ती जेतवत म। 

भिक्षुओ ! कामवितऊ किसी निदान से ही होता है, बिना निदान के नहीं | ध्यापादवितक किसी 
निदान से ही होता है, बिना निदान के नही। विहिसावितर्फ किसी निदान से ही होता है, बिना निदान 


के नही | 
भिक्षुओ ! केसे ? 


२३] ३3 गिश्चकावसथ सुत्त [ २७९ 


भिक्षुओ ! कामधातु ऊे प्रव्यय से कामसज्ञा उत्पन्न होती है। मामसज्ञा के प्रत्यय से काससकब्प 
उत्पल होता हे । कामसकत्प के प्रत्यय से कामउन्द्‌ उत्पन्न होता है। कामउन्द के प्रत्यय से काम की 
ओर एक छगन पेदा होती है। फ्राम की ओर एक रूगन पदा होने के भ्रत्यय से काम की प्रासि के लिये 
यत्न होता हे । भिक्षुओ । काम की ग्राप्ति के छिये थ न करते रह अविद्वान्‌ प्रथम जन तीन जगह सिथ्या 
प्रतिपत्न डोता हे--शरीर से, बचन से और मन से । 

भिक्षुओं ! व्यापादधातु के अत्यय से व्यापादसज्ञा उत्पन्न होती ह | 

मिक्षुतं | विहिसावातु ऊे प्रत्यय से विहिंसासज्ञा उष्पन्न होती है । 

भिक्षुओ | जसे, कोई पुरुष बलती हुईं एक छुफारी को सूखी घासो की ढेर पर फेक दे । उसे हाथ 
या पर से झीप्र ही पीट कर बुझा न दे | भिक्षुओ ! इस अकार, घास लऊक्छडो मे रहने वाले प्राणी बडी 
विपत्ति में पड जायें, मर जाएें। 

भिक्षुओ | वेसे ही, जो श्रमण या ब्राह्मण पेदा छुरी बुरी सज्ञा को शीघ्र ही छोड नही देता, ढर 
नहीं कर देता विएजुछ उडा नहीं देता है, चह इसी जन्म मे दु खपूब्ंक विहार करता है, विघातपृव॑क, 
उपायासपूवऊ, परिछाहपूत्रक । शरीर छोड मरने के ब्राद उसे बची दुगर्गंति प्राप्त होती हे 

भिक्षुओं ! निदान से ही नेष्फ़म्य वितक ( 5 त्याग वितक ) उत्पन् होता है, बिना निदान के 
नहीं | निदान से ही अध्यापादवितफ उत्पन्न होता हे, बिना निदान के नही । निदान से ही अविहिसा- 
वितऊ उत्पन्न होता है, बिना निदान के नहीं । 

भिक्षुओं | यह कसे ? 

मिक्षुओ ! नेष्फ्रम्यधातु (८ ससार का त्याग ) के प्रत्यय से नेष्क्रस्यसज्ञा उत्पन्न होती है । 
नेष्क्र्य सकप । नेष्कम्य-छन्द | कंगन । यत्न ।ै। भिक्षुओं ! नेष्क्रम्य का यत्न करते 
विद्वान जार्यश्रावफ तीन जगह सम्परक प्रतिपन्न होता हे--शरीर से, वचन से, सन से । 

भिल्लुओं | अव्यापादधातु , अविहिसाधातु । 

भिथुओ | जसे, कोई पुरुष बलती हुई एफ लुकारी को सूखी घासः की ढेर पर फेंक दे । उसे 
हाथ या पर से शीघ्र ही पीटफर बुझा दे | मिक्षुओ | इस प्रकार, घास लकडी में रहनेवाले प्राणी विपत्ति 
में न पड जायें, न मर जाये | 

भिश्ुओ ! वेसे ही जो श्रमण या ब्राह्मण पंदा हुई बुरी सज्ञा को झीघ्र ही छोड देता हेजदूर कर 
देता हेजबिट्कुछ उडा देता हे, वह इसी जन्म में सुखपू्वऊ विहार करता ह, विधातरहित, उपायासरहित, 
परिलाहरहित । शरीर छोड मरने के बाद उसकी अच्छी गति होती है। 


) 


का 


ड्ुय 


6 ३, गिल्चकावसथ सुत्त (१३ २ ३) 
धातु के कारण ही सज्ञा, दृष्टि तथा बितक की उत्पत्ति 
एक समय भगवान आतिको के साथ गिश्चकावसथऊ# में विहार करते थे। 
भगवान्‌ बोले--भिक्षुओ | धातु के प्रत्यय से सज्ञा उत्पन्न होती हैं, वितक उत्पन्न होता है। 

ऐसा कहने पर, आयुष्मान श्रद्धालु कात्यायन भगवान्‌ से बोले --भन्‍्ते ! बुद्धव्व न प्राप्त 
किये हुये लोगा में जो दृष्टि होती है वह केसे जानी जाती हे १ 

कात्यायतन ! यह जो अविद्या घातु है सों एक बडी वातु है । 

फाप्यायन ! हीन धातु के प्रत्यय से हीन सज्ञा, 'हीन दृष्टि, हीन वितक, हीन चेतना, हीन 
अभिलापा, हीन प्रणिधि, हीन पुरुष, हीन वचन उत्पन्न होते है। वह हीन बातें करता है, हीन उपदेश 


#इंटो से बनी हुई गाला--अठ्ठऊथा | 
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देता है, हीन प्रज्ञापन करता हे, हीन पक्ष की स्थापना करता है, हीन विवरण देता हैं, हीन विभाग 
करता है, हीन समझता है । उसकी उत्पत्ति भी हीन होती हे--ऐसा में कहता हूँ । 

काव्यायन | मध्यम धातु के प्रत्यथ के मध्यम सज्ञा । उसकी उत्पत्ति भी मध्यम होती हे--- 
ऐसा में कहता हैं । 

कात्यायन । उत्तम थातु के प्रत्यय से उत्तम सज्ना । उसकी ड पत्ति भी उत्तम होती हे--ऐसा 
में कहता हूँ । 


6 ४७. हीनाधिप्रुत्ति सुत्त ( १३ २, ४ ) 


धातुओं के अनुसार ही मेलजोल का होना 


| 


श्रावस्ती जेतवन में। 

भिक्षुओं ! धातु से सत्व खिछसिकछा मे चछते और मिछते है । हीन प्रव्त्तिवाले सन्‍व हीन प्रवृत्तियो 
के साथ ही सिलसिला मे चछते जौर मिछते है। कटयाण (> अच्छी ) प्रयूत्तिवाले सत्व कत्याण 
प्रवृत्तियों के साथ ही सिलसिला में चलते और मिलते है । 

मिक्षुआ | अतीतकाल से भी धातु ही से सत्व सिलसिला म चढते रहे आर मिलते रहे । 

भिक्षुओं ! अनागतकालू म भी ।ै। 

भिक्षुओ | इस समय से भी । 


६ ५, चड्डम॑ सुत्त (१३ २ ५) 
धातु के अनुसार ही सत्वो में मेलजोछ का होना 


एक समय भगवान्‌ राजग्रह में गृद्धक्ट पंत पर विहार करते थे । 

डस समय आयुष्मान्‌ सारिवुत्र कुछ भिक्षुओ के साथ भगवान्‌ से कुछ ही दूर पर चक्रमण कर 
रहे थे । 

आयुष्मान्‌ महामोह्नल्यायन , महाकाश्यप , अलुरुद्ध , पुण्ण मई न्तानिषुत्र , 
उपालि , आनन्द , देवइचस भी कुछ भिक्षुओं के साथ भगवान्‌ से कुछ ही दूर पर चंक्रमण कर 
रहे थे । 

तब, भगवान्‌ ने मिक्षुओं को जामन्धत्रित क्थि। --- 

मभिक्षुओं | तुम सारिपुन्नको कुछ भिक्षुओ के साथ चक्रमण करते देखते हो न १ 

हाँ भन्‍्ते । 

भिक्षुजी | वे सभी भिष्ठु बडे श्रज्ञावाले है । 

भिक्षुओं ! तुम मोहल्यायन को कुछ भिक्षुओ के साथ चक्रमण ररते देखते हो न ? 

हो, भन्‍्ते ! 

मिक्षुओं ! वे सभी भिक्षु बडे ऋद्धिवाले है। 

भिक्षुजो | तुम काञ्यप को कुछ सिछुओ के साथ चक्रमण करते देखते हो न ? 

हो भन्‍्ते ! 

भिक्षुओं | वे सभी भिक्लु घुताज्न वारण करनेवाले है । 

मिक्षुज़ो ! तुम अनुरुद्ध को कुठ भिक्ठुओं के साथ चक्रमण करते देखते हो न ? 

हाँ भच्ते ! 

भिक्षुओ ! वे सभी सिश्ठु दिव्य चछुवाले हैं । 
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भिक्षुओ | तुम पुण्ण मन्तानिपुनत्र फो कुछ सिक्षुओं के साथ चक्रमण करते देग्बते हो न ? 

हो भन्‍्ते ! 

मिक्ठुओ ! वे सभी भिक्षु बडे वर्मकथिक है । 

भिक्षुजों | तुम उपालि फो कुछ भिक्लुजो के साथ चक्रमण फरते टेखते हो न ? 

हा भन्‍ते ! 

भिक्ठुओ | वे सभी सिश्ठ॒ बडे विनयवर है । 

भिक्षुओ ! तुम आनन्द का कुछ भिन्लुओं के साथ चक्रमण करते देखते हो न ? 

हा भन्‍्ते ! 

झिक्षुओ | वे सभी भिश्षु बहुअ॒त है । 

सिक्षुओ ! तुम देवदत्त को कुछ भिक्षुओ के सा चक््मण करते देखते हो न ? 

हा भरते ! 

भिक्षुओ | वे सभी सिक्षु पापेच्छ हे । 

सिक्षुओ ! घातु से ही सत्व सिलसिला में चलते और मिलते है । हीन प्रवृत्तिवाछे सव हीन 
प्रवृत्तियों के साथ ही शसिलसिला से चलते जार मिलते हैं । कल्याण प्रवृत्तिवाले सत्व कल्याण प्रप्नत्तियों के 
साथ ही सिछसिकछा में चछते ओर मिलते है । 

सिक्षुती | अतीत मे भी , अनागत से भी , इस समय भी ।ै। 


$ ६, सगाथा सुत्त (१३, २, ६) 


धातु के अनुसार ही मेल्जोल का होना 
श्रावघ्ती जेतवन में । 


क्‌ृ 
भिक्षुओ | थातु से ही सत्य सिलसिला मे चलते और मिलते है। हीन प्रवृत्तिवाले सत्व हीन 
प्रयत्तिया के साथ ही सिछसिला में चलते ओर मिलते है। 
भिश्लुओं ! अतीत मे भी , जनागत से भी , इस समय भी ।ै 
भिश्षुओ । जेसे, मेला मेले के सिलसिले से चला आता ओर मिल जाता हैं। मत्र मत्र के | 
थूक यूक के | पीत्र पीब के । छह लहू के । भिक्षुओं ! वेसे ही, हीनप्रवृत्तिवाले सत्व हीन- 
प्रय्त्तिया के साथ ही सिछसिका में चछते ओर मिलते हैं । 
भिक्षुओ | अतीत मे भी , अनागत से भी , इस समय भी । 
भिक्षुओ ! बातु से ही सत्व सिलसिले मे आते ओर मिलते है। कल्याण प्रवृत्तिवाले सत्व 
फह्याण प्रग्नत्तियों के साथ ही सिलसिले मे आते ओर मिलते है । 
भिक्षुओं ! जेसे, दूध दूधके साथ, तेल तेल के साथ, घी घी के साथ, मउ सछु के साथ, तथा 
गुड गुड़ के साथ सिलसिले में आता है और मिलता है । 
लिक्षुओं ! अतीत , अनागत , इस समय । 
भगवान्‌ यह बोले । इतना कहकर बुद्ध और भी बोले-- 
ससगं से पेदा हुआ राग का जगल, 
अससर्ं से काट दिया जाता हे, 
। थोडी सी रूफडी के ऊपर चढ़ फर, 
जेसे महासमुद्र मे डूब जाता हे, 
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वेले ही निकस्मे आदमी के साथ रह कर, 
साधु पुरुष भी डूब जाता है ॥ 

इसलिये उसका वजन कर देना चाहिये, 
जो निकृम्मा ओर वीये रहित पुरुष हें | 
एफान्त में रहने वाले जो आययपुरुष ह, 
प्रहितात्म आर ध्यान में रत रहने वाले, 
जिनको सदेव उत्सांह बना रहता हे, 

उन पण्डितों का सहवास करे ॥ 


6 ७, अस्पड् सुत्त ( १३ २ ७) 


थातु के अनुसार ही मेछजोल का होना 
श्रायस्ती जेतबन में । 


्ृः 
- भिक्षुओं! थातु से ही । शअद्धारहित पुरुष श्रद्धारहितें। के साथ, निर्लज़ निरूज़ों के साथ, 
बेसमझ बेसमओं के साथ, मर्ख मूखों के साथ, निरम्सा निक्रम्मो के साथ, मूठ स्मतिवाले म्रढ स्मृतिवाले 
के साथ तथा दुष्प्रज्ञ दुप्प्रश्ञां के साथ सिलसिले में आते ओर मेल खाते है । 
भिक्षुओं | अतीतझाल मे. , अनागतकाल मे. , इस समय । 


सं 


भिक्षुओ ! घातु से ही । अद्धालु पुरुष श्रद्धालुओं के साथ, [ ठीक उसका उडट्टा ] प्रज्ञाघान 
प्रजावानों के साथ. | 


$ ८, अश्रद्धा मूलक पग्च ( १३६, २ ८) 

6 ९, निलेज्ज मूलक चार ( १३, २, ९ ) 

8 १०, बेसमझ मूलक तीन( १३, २. १० ) 

६ ११, अल्पश्रत ( 5 मू्स ) होने से दो (१३ २, ११) 
8 १२. निकम्मा ( १३, २. १९ ) 


[ इन सूत्रों मे ऊपर की कही गई बातें ही तोड मरोडकर कही गई है ] 


द्वितीय वर्ग समाप्त 


तीसरा भाग 
कमेपथ वर्ग 
6 १, असमाहित सुत्त ८ १३ ३ १) 


या $%.आऔ 


असमाहित का असमाशितों से मेल हाना 


श्रावस्ती जेतवनमे । 
शसिक्षुओ ! बातु से सत्व। श्रद्धारहित श्रद्ारहितों के साथ, निर्लज्ञ निल॑ज्तो 
बेसमझो के साथ, जसमाहित जसमाहितों के साथ, दुष्प्रत् दुष्प्रशो के साथ सिलसि 
मिलते है । 
[ उल्टा ]। प्रज्ञाबान प्रज्ञावानों के साथ । 


$ २. दुस्सील सुत्त (५१३ ३ २) 
दु.शील का दु'शीलो से मेल होना 


के साथ, बेसमझ 
हे भे आते आर 


श्रावस्ती जेतवन में । 
भिन्लुओ ! धातु से सत्व । अद्वारहित , निलेज , बेसमझ ,दुशील दु शीलों के साथ, 
दुष्प्रस्भ॒। 
[ उलट ]। शीलवान्‌ शीलवानों के साथ । 


५ ३, पश्चसिक्खापद सुत्त ( १३ ३ ३) 
बुरे बुरों का साथ करते तथा अच्छे अच्छी का 


श्रावस्ती जेतवन में । है 
सभिक्षुओ ! धातु से सप्व । हिसक पुरुष हिसको के साथ, चोर चोरों के साथ, छिनाऊ छिनालों 
के साथ, झूठे झूठा के साथ, नशाखोर नशाखोरों के साथ घिलसिले मे आते और मिलते है | 
[| ठीक इसका उलठा ही ]। नशा से परहेज करनेवाले पुरुष नशा से परहेज करनेवाले पुरुषों 
के साथ सिलसिले मे आते और मिलते है | 


५ ४, सत्तकम्मपथ सुत्त ( १३, ३ ४) 


सात कमेपय वालो में मेलजाल का होना 


भ्रावस्ती जेतबन में । 
भिक्षुओ ! धातु से सत्व.। हिसक पुस्ष : चोर, छिनारू"*, झूठे , खुगछलखोर चुगलखोरों 
के साथ, गप्पी गष्पियों के साथ सिरूसिले मे जाते ओर मिलते है। 
| गप्प से परहेज करनेवाले गप्प से परहेज करनेवाऊा के साथ । 


२६३] सयुत्त-निकाय [ ९३२४७ 


5 ७, दसकृस्मपथ सुत्त ( १३१ ३ ५) 
दस कर्मपथवालो मे मेलजोल का होना 


श्रावस्ती जेतवन मे । 
मिश्षुओ ! धातु से सत्व * । हिसक , चोर, उिनालः , झड़े 
कहनेवाले , गप्पी , छोभी ,व्यापन्नचित्त ,मभिध्या दृष्टि । 


, छुगलखोर , रूखे वचन 
५ ६, अइड्विक सुत्त ( १३ ३ ६) 
अशाक्लिकों में मेठजोल का होना 


श्रावस्ती जेतबनमे । 
मिझ्ुुजी | धातु से सन्च । सिथ्यादष्टिवाले | सिथ्या सफटपवाले , सिध्या वचनवाले , 
मिथ्या कर्मान्तवाले. , मिथ्या जीविकाबाछे , मिन्‍यप्रा व्यायामवबाले , मभिथ्या स्मृतिवाले , मिथ्या 
समाधिवाले पुरुष मिथध्या समाधिवाले पुरुषे। के साथ सिलसिले में आते ओर मिलते 5 । 
| डलटा |। सम्पक्‌ समाधिवाजऊे पुरष सम्यक्‌ समाधिवाले पुरुषा के साथ । 


५ ७, दसद्ग सुत ( १३ ३ ७) 
दशाड़ों मे मेलज्ोछ का होना 
श्रावस्‍्ती जेतवन में । 


भिक्षुओं ! धातु से सत्व॒| [ ऊपर के आठ मे दो ओर जोड दिये गये हे ]। सिथ्या ज्ञाव- 
वाके , मिथ्या विम्वुक्तिवाले । 
| उछटा ]। 


कमेपथ वर्ग समाप्त 


चो्‌ थे रभ्ष 
था भाग 
हे ९) 
चतुर्थ बर्गे 
६ १, चतु सुत्त ( १४६ ४ १) 
चार धातये 
श्रावस्ती जेतवन में। 
भिक्लुज़ो ! धातु चार है ! कौन से चार ? (१) वथ्बीघातु, (२) आपो धातु, (३) तेजो धातु ओर 


(४) वायु धातु । 
भिक्षुओ ! यही चार बातु हैं । 
6 २, पुब्ब सुत ( १३६ ४ २) 
हे रस ओो्‌ त् [ आात 
पृवश्ञान, धातुओ के आस्वाद ओर दष्परिणाम 
श्रावस्ती । 
भिक्षुओं ! बुद्धव्व प्राप्त करने के पहले, बोविसप्त रहते ही, मेरे सन में यह हुआ--एथ्वीघातु 
का आस्वाद क्‍या है, आदिनव (८ दोप ) क्‍या है, ओर नि सरण ( > मुक्ति ) क्‍या है ? 
भिक्लुओ ! तब, मेरे सन से यह हुआ--शथ्वीघातु से जो सुख भार चेन होता हे वह प्रथ्वीधातु 
जे आप ता ०. ् जे (5 (५ 
का जास्वाद हैं। जो पृथ्वी मे जनित्य, दुख ओर विपरिणाम धर्म हैं वह श्थ्वीधातु का आदिनव है। 
जो एथ्वीघातु के प्रति उन्‍्दराग को दबाना और हटा देना है यही प्रथ्वीधातु का निसरण 
(> मुक्ति ) है । 
जो आपाधातु के प्रव्ययसे , जो तेजोधातु के प्रत्यय से ,जो वायुधातु के प्रत्यय से । 
भिक्षुभो | जबतक इन प्रथ्वीष/तु के आस्वाद, आदिवव ओर निसरण का यथाभूत ज्ञान मुझे 
प्राप्त नही हुआ था, तब तक मेने--देवताओं के साथ, मार के साथ, ब्रह्मा के साथ--इत्न लोक से 
देवता, मनुष्य, ब्राह्मण और श्रमणों के बीच ऐसा दावा नहीं किया कि मुझे अनुत्तर सम्थक्‌ 
सम्बुदृत्व प्राप्त हुआ हे । 
भिक्षुओं ! जब, इनका” ज्ञान प्राप्त हो गया, तभी मेने. ऐसा दावा किया । 
मुझे ऐसा ज्ञान + दर्शन उप्पन्न हो गया कि अवश्य ही मेरे चित्त की विमुक्ति हो गईं । यही 
अन्तिम जन्म है, ओर अब पुनर्जन्स होने का नहीं । 
8 ३, अचरि सुत्त (१३ ७४ ३) 
धातुओं के आखादन मे विच्चवरण करना 


श्रावस्ती । 


भिक्षुओ ! प्रथ्वीधातु में आस्वाद हूँढते हुये मैने विचरण किथा । प्थ्वीधातु का जो आस्वाद हे 
*४ 


रद्द | सयु त-निकाय [११४० 


वहां तक से पहुँच गया । प्रथ्वी यातु फा जहाँ तक आस्वाद हे मेने प्रज्ञा से ठेख लिया | सिक्षुओं | एथ्बी 
बातु मे आदिनव । 

भिक्षुओ ! एथ्वीधातु कु नि सरण को हुँढ़ते हुये मेने विचरण किया | दथ्वीधातु का जो निखसरण 
हे वहाँ तक में पहुँच गया । जिससे प्थ्वीधातु का नि सरण होता ह मेने प्रज्ञा से देख लिया । 

[ इसी तरह, आपोधातु, तेजोधातु और तायुधातु के साथ भी ] 

भिक्षुओं ! जबतक इन चार घातुओ के आस्वाद, आदिनव ओर निसरण का यथाभूत ज्ञान 
मुझे प्राप्त नही हुआ था, तब तक मैने ऐसा ढावा नहीं किया कि मुझे अनुत्तर सम्यक सम्बुद्धूप्व 
प्राप्त हुआ है । 

भिछुओ | जब, इनका ज्ञान प्राप्त हो गया, तभी मेने ऐसा दावा किया । 

मुझे ऐसा ज्ञान-दुर्शन उत्पन्न हो गया कि अवश्य ही मेरे चित्त की विम्लक्ति हो गई। यही 
अन्तिम जन्म है ओर अब पुनज नम होने को नहीं | 

५ ४. नो चेंद सुत्त ( १३, ७, ४ ) 
घातुओं के यथाथ ब्ञान से ही मुक्ति 

श्रावस्ती । 

मिकछ्छुओ ! यदि पृथ्वीघातु मे आस्वाद नहीं होता, तो प्राणी प्थ्वीधातु में रक्त नही होते। 
भिक्षुओ ! क्योकि प्रथ्वीधातु में आस्वाद है, इसीलिये प्राणी प्ृथ्वीवातु मे रक्त होते है । 

भिक्षुओ ! यदि प्थ्वीधातु भे आदिनव नही होते तो प्राणी ए«त्रीवातु से उचटते नही । भिक्षुजओं।! 
क्योकि पृथ्वीबातु मे आदिनव है, इसीलिये प्राणी प्रथ्वीघातु से उचट जाते है । 

भिक्षुओो ! यदि प्थ्वीधातु से नि सरण (८ सुक्ति ) नही होता तो प्राणी एब्चीघातु से सुक्त नहीं 
होते | भिक्षुओ ! क्याऊि प्ृथ्वीघातु से नि सरण होक है, इसीलिये प्राणी प्रथ्त्रीघातु से मुक्त हो जाते हैं । 

[ इसी तरह, आपोधातु, तेजोधाठ और वायुवातु के साथ भी ] 

सिक्षुओ ! जब तक इन चार धातुओं के आस्वाद, आदिनव और नि सरण को छोग यथाभूत 
नही जान लेते है, तब तक वे इस छोक से नही छटते है. । 

भमिक्षुओं ! जब, लोग इनको यथाभूत जान लेते है, तब वे इस लोक से छूट जाते है तथा 
विश्युक्त चित्त से विहार करते हैं । 


» ५, दुक्ख सुत्त (१३ ४ ५) 


धातुओं के ययाये ज्ञान से मुक्ति 
श्रावस्ती । 
भिक्ुओ ! यदि एथ्वीधातु मे केवल दु ख ही दु ख होता, ओर सुस से बिल्कुल शल्य, तो प्राणी 
पृथ्वीधातु में रक्त नही होते। भिश्लुओं ! क्याफ़ि पृथ्वीधातु में सुख है, दु ख का अभाव है, इसीलिये 
प्राणी एथ्व्रीघातु में रक्त होते है। 
[ इसी तरह आपोधातु, तेजोधातु ओर वायुधातु के साथ भी ] 
भिक्षुत्री । यदि पथ्यीधातु में केवल सुख ही सुख होता, और दुख से बिल्कुल शान्‍्य, तो 
पृथ्वीधातु से विरक्त नही होते | भिक्ठुओ ! क्योकि पृथ्वी वातु में दुख है सुख का अभाष हे, इसीलिये 
प्राणी एथ्वीधातु से विरक्त होते है। 
[ इसी तरह आपोधातु, तेजोघातु ओर वायुधातु ऊे साथ भी ] 


१३ ४ ९ | ९ दुतिय सम्रणत्राह्मण खुत्त [ २६७ 


४ ६, अभिनन्द्न सुत्त (१३ ४ ६) 


| बा हिल. कप 
|] 


धातुओं की विश्क्ति से ही ८ ख से मुक्ति 


श्रायस्ती । 


र् 


मिक्षुजी । जो प्र-वीचातु से जानन्‍द डठढाता हे वह दुख का स्वागत करता ह। जो दुख का 
स्वागत फरता है। वह दु ख से सुक्त नही हुआ हे-- ऐसा में कहता हूँ । 
आपोवातु , केज्ञोडातु , वायुधातु । 


है. 


भिक्षुजों | जो एथ्वीवातु से पिरक्त रहता हे वह दुख का स्वागत नहीं कसता | जो दुख का 
स्वागत नहीं करता है, वह दु ख से विम्लुक्त हो गधा--ऐसा में कहता हूँ । 


8 ७ उप्पाद खुच्त ( १३६ ४ ७) 


धातु-निरोध से ही दु ग्व निरेध 


श्रावसती । 
भिश्चुओं ! जो प्रथ्वीयातु का होना, रहना जोर लूथ हो जाना है (८ उत्पाद, स्थिति, अभिनिद्ृंति), 
वह दु ख ही का प्रादुभाव है, रोग तथा जरामरण का ही होना जार रहना डे | 
जापोवातु , तेजोघातु , वायुधातु । 
भिक्ुओ ! जो ए-यीघातु का निरोवरयुपशसमजअस्त हो जाना हैं, वह दुख का ही निरोध है, 
रोग तथा जरामरण का ही व्युपश्षम ओर अस्त हो जाना हे । 


९ ८, पठम मसमणजत्राह्मम सुच ( १३, ०, ८ ) 
बार चात॒पे 


आरावस्ती । 

मिश्षुओ | वातु चार हैं। कान से चार ? पृथत्रीघालु, जापोधातु, तेजोबातु, वायु धातु । 

मिक्षुओ ! जो श्ररुण पा ब्राह्मण इन चार भूत, के आखाद, आदिनव ओर नि सरण को यथाभूत 
नही जानते है, न तो डन श्रमणो में श्रासण्य है और न ब्राह्मणों से ब्राह्मण्य | वे आयुष्मान्‌ श्रमण था 
ब्राह्मण के परमार्थ को इसी जन्म से स्व्य चान साक्षतत्‌ कर और प्राप्त कर विहार नही करते है । 
भिक्षुओं ! जो. यथानभ्रत ज्ञनते ह वे प्राप्त कर विधद्वार करते हैं । 


6 ९, दुतिय समणत्राह्मण सुत्त ५१३ ४ ५) 
चार धात॒ये 


आवस्ती । 
। जो श्रमण या जह्मण इन चार धातुओं के सम्मुइय, अस्तगस, आस्वाद, आदिनव, नि सरण 


को यथाभत नही जानते है. [ ऊपर के ऐसा | । 


श्द८ | सयुत्त-निकाय [ १३ ४ १० 


6 १०, ततिय समणतन्राक्षण सुत्त (५ १३ ४ १०) 
चार धातये 
श्रावस्ती । 
सिश्ठुओं | जो श्रम्मण या ब्राह्मण प्रथ्यी यातु के समुदय को नहीं जानते है , ए-बीचातु के निरो+ 
को नहीं जानते है , पृथ्वीघातु फी निरोधगामिनी पतिपदा को नहीं जानते है. । 


अपोधातु , तेजोबातु , चायुवातु। 
भिक्षओ | जो जानते हैं । 


चतुर्थ वर्ग समाप्त 


धातु सय॒ुत्त समाप्त 


तीसरा परिच्छेद 
१०. अनमतग्ग-संयुत्त 


प्रथम बरो 
५ १, तिणऊड़ सुत्त (५ १०, १, १) 
ससार के प्रारम्तध का पता नहीं, घास लकड़ी की उपमा 

ऐसा मेने सुना | 

एफ समय भगवान्‌ ध्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवबन में विहार करते थे । 

वहा, भगवान ने भिल्षुओं फो जामन्प्रित किया--हे मिल्षुझ ! 

“सदन्त? कहकर सिक्षुओ ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोले---इस ससार का प्रारम्भ ( > आदि ) निर्धारित नहीं कया जा सकता है। 
अविद्या में पडे, तृष्णा के बन्यन से बंपर, चलते फिरते सत्वो की पूर्वकोटि जानी नहीं जाती । 

भिक्षुओं ! जैसे, फोई पुल्प सारे जम्वृद्वीप के घास, लझईी, टाली ओर पत्ते को तोड कर एफ 
जगह जमा कर दे, आर चार चार अगुली भर के टुकऊडे करके फेंझता जाय---यह मेरी साता हुईं , यह सेरी 
माता की माता हुइ--यों यह माता फा सिलसिला प्रमाप्त नहीं होगा, फिन्तु वह सारे जम्बुद्रीप के 
घास, लकी, डाली ओर पत्ते समाप्त हो जायेंगे | 

सो क्यो ? सिल्लुत्ों | क्योकि, इस खसार का प्रारम्भ नियरारित नहीं किया जा सक्तता ह। 
अविदयधा में पे सत्वो की पृवेकोटि जानी नहीं जाती । 

सिक्षुओं ! चिरकाल से दु ख, पीडा ओर अनर्थ हो रहे ह, इमशान भरता जा रहा हे । 

मिक्षुज़ो ! जत तुम्हे सभी सस्फारों से विरक्त हो जाना चाहिये, राग नहीं करना चाहिये, विमुक्त 
हो जाना चाहिये। 


6 २, पठवी सुत्त (१४७ १ २) 
ससार के प्रारम्भ का पता नहीं, पृथ्वी की उपमा 
श्रावस्ती । 
भिक्षुओ ! इस ससार का प्रारम्भ । 
मिक्षुओं ! जैसे, कोई पुरुष सारी सहाए«वी को बेर के बराबर करके फेंफ्ता जाथ--यह मेरा पिता, 
यह मेरे पिता का पिता--तो डसऊे पिता के पित। का खिऊूसिला समाप्त नही होगा, महाएथ्वी समाप्त 
हो जायगी । 
* [ ऊपर के ऐसा | । 
6 ३ अस्सु सुन (१४ * ३) 
ससाए के प्रारम्भ का पता नहीं, ऑसू की डउपमा 
श्रावस्ती । 


भिक्षुओ ! इस सखार का प्रारम्भ । 
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े अ ० रे 5. पु 
भिक्षुज ! क्‍या समझते हो, जो चिरक्राऊ से जनमते मरते, अग्निथ के सबोग ओर प्रियके वियोग 
से रोते हुये छोगो ऊे अश्रु अधिक गिरे हैं, वह अधिक हे या चारों महासमुद्र के जल ? 


45. हम 


भनन्‍ते ! भगवान के बताये धर्म को जेसा हम जानते है, उससे तो यही पता चलता ह कि जो 
अश्नु गिगे हैं वही चारो महासमुद्न के जलूसे अधिक हे । 

सच है, मिश्षुओ, सच हे | तुमने मेरे बताग्रे वर्स को ठीक से जाव लिया है । 

मिक्षुभो | चिरकारू से तम्त साता की झत्यु, पुत्र की झत्यु, पुत्री की झत्यु, परियार के अनर्थ, 
भोग की हानि, ओर रोग के दु ख का अनुभव करते आ रहे हो. जो अभ्न गिगणे है वही अधिक हैं। 

सो क्यो ? भिक्षुओं | इस छसार का प्रारब्तभ ै। 


भिक्षुओ | अत , तुम्ह सभी सस्कारा से विरक्त हो जाना चाहिये, राग नही करना चाहिये। 
विभ्ुक्त हो ज्ञाना चाहिये । 


५ ४, खीर सुत्त (१४ १, ७) 


ससारए के प्रारम्भ का पता नहीं, दूध की उपमा 


भिक्षुतो | इस ससार का प्राग्म्स । 


सिक्षुओ | तुम क्या समझते हो, जो चिरकाल से जनमते मरते रह, माता का दूध पीचा गया 
के 


है, वह ऊधिक है या चारो महाससुद्र का जरू ? 


भन्‍्ते | भगवान्‌ के बताये घ॒र्म को जैसा हम जानते है, जो मत्ता का दूध पीया गया है 
दही चारो महासमुठ्र के जल से अधिक है । 


सच है भिक्ष॒तं। [ ऊपर के ऐसा ] 


५ ५, पब्तत्त सुत ( १४ १ ५) 
- कहप की दीघंता 
भ्रावस्ती । 
तब कोई भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जाया और भगवान का अभिवादन कर एक और बढ गया । 
एक ओर बंठ, वह मिल्ष भगवान्‌ से बोला--भन्ते एक कप कितना बडा होता हे? 


ली के [कल ब #> पे 
भिक्षु | कल्प बहुत बडा होता है। उसकी गिनती नही फ्री जा सकती है कि इसमे वर्ष, था 
इतने सो वर्ष या इतने हजार वर्ष, या इतने छाख वर्ष । 


भन्‍्ते ! उपमा करके कुछ समझा जा सकता हे ? 
भगवान्‌ बाले---उपमा करके हों, कुछ रुमझा जा सकता है। सिक्ष ! जसे, एक योजन हूम्बा, 
कर भरे की जद ए कक 75 
एक योजन चोडा और एक योजन ऊँचा एक महान्‌ पर्वत हो--बिल्कुल ठोस, जिसमे कोई बिल भी 
के. के कक ६ ही हक बच 
न हो। उसे कोई पुरुष सो हो वर्ष के बाद काशी के रेशम से एक एक बार पोछे। भिक्षुओ | इस 
प्रकार वह पवत शीघ्र ही समाप्त हो जायगा, किन्तु एक कल्प भी नहीं पुरने पायगा । 


आप बिक 9 कर कप - ल्‍्् न 
'भछ्ु | करप एंसा दोध होता है। ऐसे छाखो फ्तप बीत चुके | 
सो क्यो १ क्योंकि ससार का प्रारस्थभ  । 


१४ १ ८] ८ गड्ढा खुत्त [. रझऊर 


० ६ सासप सुत्त ( १४७, १ 5) 
(री >मी५ 
ऋटप का दाघता 
ध्रावर्स्ती । 
एक ओर बठ, वह सिक्षु भगवान्‌ स बोला--सन्‍्ते | कल्प फ्ितना बडा हात। है ? 
भगवान्‌ बोले--हाँ, उपमा की जा सकती है। श्िक्षु ! जेसे, छोहे से घिरा एक नगर हों-- 
योजन भर लम्बा, योजन भर चोडा, योजन भर ऊँचा--जों थोप थोप कर सरमसो से भर दिया गया हो । 
कोई पुरुष उससे एक एक सी वर्ष के बाद एक एक सरसा निकाल ले | भिक्षु ! तो, इस प्रकार वह 
सरसो की ढेर शीघ्र ही समाप्त हो जायगी किन्तु एक कढप नही पुरने पायगा । 
[ ऊपर के ऐसा |। 


6 ६, सावक सुत्त (१ १७, १ ७) 
बीते हुए कल्प अगण्य हे 

श्रावस्ती । 

तब, कुछ सिक्षु जहाँ भगवान थे वहाँ आये आर भगवान्‌ का अभिवादन करके एक ओर बठ गये। 

एक ओर बैठ वह भिक्षु भगवान्‌ से बोले--भन्‍्त ! जी तक कितने क्टप बीत चुक है १ 

भनन्‍्ते | क्या उपमा करके कुछ समझा जा सकता हें ? 

भगवान्‌ बोछे--हॉँ, उपसा की जा सकती है। भिक्छुओ ! सो वर्षों की जायुवाले चार श्रावक 

हो | वे प्रतिदिन एक-एक लाख कलपा का स्मरण करे। सिक्षुओ ! वे क्वलछ कटपा का स्मरण ही करते 


जायें | तब, सो वर्ष की आयु समाप्त होने पर वे चारो मर जायें। 
इस प्रफार, अधिक कर्प बीत गये है । डनक्की गिनती नहीं की जा सकती ह | 
[ ऊपर के ऐसा | 


6 ८, गड्ढा सुत्त ५१४ १ ८) 
| 0 घ्प्‌ 
बीते हुए कढप अगण्य है 
गाजगृह वेलुबन में। 
एक ओर बेठ, वह ब्राह्मण भगवान से बाला, हे गौतम ! अभी तक कितने कट्प बीत चुके है ? 
भगवान्‌ बोले--हाँ ब्राह्मण ! उपमा की जा सकती है| ब्राह्मण ! जेसे, जहाँ से गड़ा नदी 
निऋलती है और जहाँ समुद्र में गिरती हे उसके बीच से कितने बालुकण है डनकी गिनती नहीं 
की जा सकती है । 
ब्राह्मण ! इतने अधिक कब्प बीत चुके है। उनकी गिनती नहीं की जा सकती हे । 
सो क्यो ? ब्राह्मण ! क्योकि इस ससार का प्रारम्भ निश्चित नहों किया जा सकता हे। शभ्रविद्या 
में पढे, तृष्णा के बन्धन में बे थे, जीते मरते सत्वो को पृवंकोटि जानी नहीं जाती । 
ब्राह्मण ! इतने चिरकालर से दु ख, पीडा ओर विपत्ति का अनुभव हो रहा हे, इमशान भरता 
जा रहा है | ब्राह्षण ! अत , सभी सस्फारो से विरक्त रहना चाहिये, विमुक्त हो जाना चाहिये । 
ऐसा कहने पर वह ब्राह्यण भगवान्‌ से बोला --हे गोतम ! आप चन्य है! आज से जन्म भर 
के लिये मुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करे । 
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९, दण्ड सुत्त (१४ १, ९ ) 
ससार के प्रारम्म का पता नही 


श्रावस्ती । 

भिक्षुओं ! इस ससार सा ््रारस्सम निश्चि नहीं ॥ । 

मिक्षुओं ! जेने, ऊपर फेंकी गई छाप्ठी अपने ही कभी तो मूल से , ऊभी सच्य से, और कभी 
अग्र भाग से गिर पडती हे । वेसे ही, अविद्या मे पड़े, तृष्णा के बन्धन मे बंधे, जीते मरते सत्य कभी 
तो इस लोक से उस छोक से पडते ह आर कभी उस छोक से इस लोक भे । 

सो क्यों ?  भिक्षुतं ! अत , सभी सस्झारो से विरक्त रहना चाहिये, विमुक्त हो जाना चाहिये । 


५ १०, पुमाल सुत्त ( १४७ १, १० ) 
ससार के प्रारम्स का पता नही 


गजग्ृह में गृद्धकूट परत पर । 
मिक्षुओ ! इस संसार का ग्रारस्भ निश्चि नहीं । मिक्षुओं ! कटप भर भिन्न भिन्न यानि म 
पंदा होनेवाले एक ही पुरुष की इृड्डियाँ कह्ठी एफ जगह इकटी की जायैं--आर वह नष्ट नहीं हे--तो 
उनकी ढेर बेपुल्ल पर्वत के समान हो जाय । 
सो क्यों ? भिक्षुओं ! जत , सभी सस्कारो से विरक्त रहना चाहिय्रे विमुक्त हो जाना चाहिये। 
भगवान्‌ यह बोले | इतना रहकर बुद्ध फिर भी बोले -- 
एक पुरुष तो पहाड सा एक ठेर छग जाथ, 
सहषि ने ऐसा ऊकह--ही कटय भर की हड्डियाँ यदि जमा की जायें । 
जेसा यह महान वेपुछ्ध प्व॑त है, 
ग्रद्धकुट के उत्तर, सगधो का गिरिव्यज्ञ ॥ 
जो आर्यसत्या को सम्यक्‌ श्रज्ञा से देख छेता हे, 
दुख, दु खममुदय, दुख का अन्त कर देना, 
आये अष्टागिक सागं, जिससे दु स से मुक्ति होता ह , 
अधिक से अधिऊ सात बार जन्म लेकर 
दु वो का अन्त कर देता ह, 
सभी बन्पनो को क्षाण कर ॥ 


प्रथम वर्ग समाप्त । 


द्वितीय बगे 
५ १, दुग्गत सुत्त / १४७ २ १) 


दु खी के प्रति सहातुसूति करना 


श्रावस्ती । 
भिक्षुओं ! इस सखार ऊा प्रारम्स । 
भिक्षुओ ! यदि किसी को अत्यन्त दुर्गति में पडे देखो तो सोचो--इस दीधकाल मे हमने भी 
कभो न कभी इस जवबस्था को भी प्राप्त कर लिया होगा । 
सो क्या ? बिमुक्त हो जाना चाहिये । 


६२ सुखित सुत्त (१४ २. २) 
खुखी के प्रति लहानुभूते करना 


श्रावस्ती । 
सिक्षुओं ।! इस सवार का प्रारस्म । 

मिक्षुओं ।! यदि किसी को खूब सुख करते देखो तो सोचों--इस दी्घंकाल में हमने भी कभी न 
कभी इस सुख को सोगा होगा । 

सो क्यों ? विम्मुक्त हो जाना चाहिये। 

5 ३, तिमति सुत्त (५ १४ २ ३) 
आदि का पता नही, समुद्रों के जल से खून ही अधिक 

राजगृह वेलुबन में । 

तब, पाया के रहने वाले तीस भिक्षु सभी आरण्यक, सभी पिण्डपातिक, सभी पासुकुछिक, सभी 
तीन ही चीवर घारण करने वाले, सभी सयोजन ( ज्बन्धन ) में पडे हुए ही+-जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ 
आये, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बढ गये । 

तब, भगवान्‌ के मन मे यह हुआ-ये सिक्ष॒ सभी सयोजन मे पछे हुये ही है। तो, में 
इन्हे ऐसा धर्मापदेश दूँ कि इसी आसन पर बेठे बेठे इनका चित्त आश्रवों से विमुक्त ओर उपादान रहित 
ही जाय | 

तब, भगवान्‌ ने भिक्षुओ को आमन्त्रित किय्रा--है भिश्लुओं ! 

“भदनन्‍त !? कह कर भिक्षुओ ने भगवान फो उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोले --भिक्षुओं ! ससार का प्रारम्भ निश्चित नहीं किया जा सकता है। अविद्या मे 
पडे, तृष्णा के बन्धन से बचे, जीते सरते सत्वो! की पूवंकोटि जानी नहों जाती । 

भिक्षुओ ! क्‍या समझते हो, जो चिरकाल से जीते मरते लोगो के शिर कटने स खून बहा है वह 
अधिक है था चारो महासमुठ का जल ? 

३५ 
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भन्‍्ते | भगवान्‌ के बताये धर्म को जेसा हम जानते है, उससे तो यही माल्म होता हे कि 
खून ही अधिक बह! है | 

सच हे, भिक्षुञओ, सच ह ! तुम मेणे उपदेश फिये गये घर्म को ठीक से जानते हो । े े 

मिक्षुओ ! चिरकाल से गोंवों के शिर कटने से जो खून बहा है वह चारों समुद्र के जल से 
अधिक हैं । 

सेस , भेंडा ,बक्री ,मस्ूग , कुक्‍कुर , सूअर । छुटेरा ने ज्ञो छोगा। के सिर काट 

कर खून बहाया हे. , उिनाछा ने । 

सो क्यो ? विम्युक हों जाना चाहिये। 

भगवान्‌ यह बोले । भिश्षुओ ने सतुष्ट सन से भगवान के कहे का अभिनन्दन किया । 

इस उपदेश के दिये जाने पर उन पावा के तीस भिक्षुओ का चित्त विमुक्त हो गया, उपादान 
रहित हो गया । 


५ ०४, माता सुत्त (१४७ २ ४) 


माता न हुए सत्व असम्तव 
श्रावस्ती । 
भिक्षुओ ! इस ससार का प्रारम्भ । 
मिक्षुओ ! ऐसा कोई सखथ मिलना मुश्किल हे जो चिरफाल मे कभी न कभी मातान रह 
चुका हो । 
सो क्यो ? धिमुक्त हो जॉना चाहिये | 


५ ५-९, पिता सुत्त (१४७ २ ५-९ ) 


पिता न हुए सत्व असमस्भव 
जो चिरकाल में कभी न कभी पिता, भाई, बहन, बेटा, बेटी । 


$ १०, बेपुल्लपब्बत सुत्त (१० २ १०) 


वेपुल्छ पबत की प्राचीनता, सभी सस्कार अनित्य है 
राजमृह से'ग्रद्धकूट पवत पर । 
भगवान्‌ बोले--मिक्षुओं । इस ससार का प्रारम्भ । भिक्षुओ ! बहुत ही पूवेकारू मे इस 
तउुरद्ध पत्रत का नाम पाचीनवद पढ़ा था। उस समय मनुष्य तिवर कहे जाते थे। इन तिबवर 
सजुध्या का आधुप्रमाण चालीस हजार वर्षो तक का था। भिक्षुओ ! वे _ तिवर मनुष्य पाचीनवद पव॑त 
पर चार दिनों में चढते थे, ओर चार दिनो में नीचे उत्तरते थे । 
'भछ्ुओं ! उस समय अहत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध भगवान्‌ ककुसन्ध लोक से उत्पन्न हये थे। उनके 
विदुर आर सज़ाव नाम के दो अग्रश्नावक थे । 
भिक्षुओ ! देखो, इस पर्वत का वह नाम छ॒ुप्त हो गया। वे मनुष्य सभी के सभी खतम हो गये | 
भगवान्‌ भी परिनिर्वाण को प्राप्त हये । 
मिक्षुओ ! सस्कार इतने अनित्य है, अश्वव है, चलायमान है । भिक्षुओं । अत , सभी सस्कारों से 
विरक्त रहना चाहिये, विमुक्त हो जाना चाहिये। 
>< के ८ 


१४ २ १० ] १० चेपुल्लपव्यत खुत्त [रण 


मिक्षुज्ो ! बहुत ह्वी पू्वक्नाछ से इस वेषुटछ पवत का नाम चकक पडा था। उस समय मनुष्य 
रोहितस्स कहे जाते थे । आयुप्रमाण तीस हजार वर्षों का था। वे रोहितस्स मनुष्य वकक पर्वत पर 
तीन दिनो में चढते थे ओर तीन दिनो भे उतरते थे । 


भगवान्‌ कोणागमन ।. भिय्यों आर सुत्तर नाम के दो अग्नश्नावक । 
विम्ुक्त हो जाना चाहिये। 
५ धर 2५ 
पंत का खुपस्स वास पढ़ा था। मलुत्य खुण्पिय कहे जाते ये। बीस हजार वर्षो 
का आयुप्रमाण । दोदिन मे चढते श्रे! 


भगवान फाइयप । लिख्ख और भारहाज़ नाम के दो अम्नश्नावक थे । 
विम्मु 5 हो जाना चाहिये । 
>< > >< 
भिशज्षुओो | इस समय इस पवत का नास वेपुदक्कत पडा है। ये मनुष्य मागधथ कहे जाते है । 
भिक्षलुज्रो ! मागव मलुष्पों का आयुप्रमाण बहुत घटकर कम हो गया हे। जो बहुत जीता है वह सो 
वर्ष, उसके कुछ कम्त या अधिक भी जीता हैे। मागयर मनुष्य वेपुटकू पर्वत पर अल्प काल ही मे चढ़ 
जाते हैं ओर उतर भी आते है। 
है भिक्षुओं ! इस समर, अहत सम्यक सम्बृद में ही लोक में उत्पन्न हुआ हूँ। मेरे सारिपुत्र 
ओर मोद्गल्यायन दो अग्नश्नावक है । 
सिक्षुओं | एक सम्तय् अयेगा कि इस पवत का यह नाम लछुप हों जायगा। ये मनुष्य भी मर 
जायेगे । में भी परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाऊँगा । 
भिक्षुओं | सस्कार इतने अनित्य है, अश्वुव है, चलायमान है। भिक्षुओ ! अत सभी सस्कारो से 
विरक्त रहना चाहिये, विमुक हो जाना चाहिये । 
भगवान्‌ यह बोले । यह कहकर बुद्ध फिर भी बोले-- 


-े 
प्‌ 


पारची नवश तिवरोका, रोहितोंका धकक, 

सुप्पियों का सुपस्स, ओर मागधो का वेपुल्ल ॥ 

सभी सस्कार अनित्य हैं, डत्पन्न आर व्यय होनेवाले, 

उत्पन्न होकर निरुद्ध हो जाते है, उनका शानन्‍्त हो जाना ही सुख है ॥ 


5 6. ए 


द्वितीय वर्ग समाप्त 
अनमतग्ग सयुत्त समाप्त । 


चोथा परिच्छेद 
१५. काशयप-संयत्त 
6 १, सन्‍तुट्न सुत्त (१५ १ ) 


प्रात चीवर आदि से सन्‍्तुष्ठ रहना 

श्राचवस्ती । 

निश्षुओ ! काश्यप जसे तेसे चीवर से सतुष्ट रहता है। जेसे तेसे चीवर से सतुष्ट रहने की प्रशसा 
करता है | चीवर के लिये जनुचित अन्वेषण में नही लगता है। चीवर नहीं प्राप्त होने से खिन्न नहीं होता 
है, ओर मिलने से पिता बहुत छछवाये-विभोर हुयेनलोस क्रिये, उसके आदिनव (८ दोष ) फो देखते 
हुये, सुक्ति की प्रज्ञा के साथ उस चीवर का भोग करता है। 
मिक्षुत्रों | काशयप जेसे तेसे पिण्डपात , शप्नासन , रह्ान प्रत्यथ भषज्य परिष्कार से । 
मिश्ठुओं ! इसलिये तुम्हे भी ऐसा ही सीसना चाहिये -जेसे तेसे चीवर से सतुष्ट रहेंगा। 
सतुष्ट रहने की प्रणसा करूँगा | चीचर के लिये अनुचित अन्वेषण में नहीं ल्गृगा। । मुक्ति की श्रज्ञा 
के साथ उस चीघर का भोग फरूँगा। पिण्डपातव | हाथनासन |. ग्लान प्रत्यथ । 
भिश्षुओं ! तुम्हे ऐसा ही सिखना चाहिये | 

भिक्षुओं ! काञ्यप, अथवा उसी के समान किसी दूसरे को दिखाकर तुम्हे उपदेश करूँगा। 
उपदेश पाफर तुम्हे ठीफ वेसा ही वर्तता चाहिये। 

६ २ अनोत्तापी सुत्त ( १५ २) 
आतापी ओर ओत्तापी को ही ज्ञान प्राप्ति 

ऐसा मेने सुना । 

एक समय आयुष्मान्‌ महाकाइयप ओर जथुष्मान्‌ खारिपुत्र वाशणसी के पास ऋषिपतन 
स्गढाय में विहार करते थे । 

तब, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र सॉझ को ध्यान से उठ जहाँ आयुप्मान महाकाश्यप थे वहाँ गये, और 
कुशल जेम के प्रइन पुउठकर एक ओर बेठ गये । 

एक ओर बेठ, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र आयु"प्रान्‌ सशकाइप्रप से बोछे --आखबुस काइय्रप ! यह कहा 
जाता है कि अनातापी ( > जो अपने क्लेशो को नहीं तपाना है ) और अनोत्तापी (>»जों क्लेश्ञा के 
उठने पर साववान नही रहता है ) परम ज्ञान, निर्वाण, अनुत्तर योगक्षेम को नहीं पा सऊता है। आतापी 
आर जओोतापी ही परम ज्ञान को पा सकता है। 

आनुस ! यह ऊेसे 0 


कृ 
आवुस ! भिक्ष, अनुष्पन्न पाप अकुशछ धर्म उत्पन्न होकर अनथथ करेंगे, इसके लिये आताप 
नही करता है। उत्पन्न पाप अकुशल धर्म प्रहीण नहीं होने से अनर्थ करेंगे, इसके लिये आताप नहीं 


१५ ३ ] ३ चन्दोपम स॒त्त [ २७७ 


करता है । मेगे अनुत्पन्ष कुशल धर्म उत्पन्न नही होने से अनर्थ करेंगे, इसझे लिये आताप नहीं करता है । 
मेरे उत्पन्न कुशल धर्म नष्ट होते हुये अनथ करेगे, इसके लिये आताप नही करता है। 
आवुस ! इस प्रकार वह अनातापी होता हे। 


रघ 


आवुस | केसे कोई अनोत्तापी होता हे ? 

आवुस | भिक्ष, जनुत्पन्न पाप अकुशल धर्म उत्पन्न होकर जनथ करेगे, इसे लिये उत्ताप नही 
करता है। [ ऊपर के ऐसा ] 

आचधुस ! इस तरह, अनातापी ओर अनोत्तापी परम-ज्ञान, निर्वाण, अनुत्तर योगक्षेम को नहीं 
पा सकता है। 


गन्घ 
| डलटा करक | 
आवुस ! इस तरह, जातापी ओर जोत्तापी ही परस ज्ञान को पा सकता है। 


8 ३ चन्दोपम सुत्त ( १५ ३) 
चाँद की तरह कुलों में जाना 


प्रावस्ती । 

भिक्षुओ ! चाँढ की तरह कुलो में ज्ञाओं | अपने शरीर औौर चित्त क्रो समेटे रूवा नय्रे अनजान 
के ऐसा, अप्रगटभ हुये । 

भिक्षुओ ! जेसे कोई पुरुष पुराने क्यें, बीहड पर्वत, खतरनाक नदी को देखकर अपने शरीर ओर 
मन को समेटे रहता है , वेसे ही भिक्षुजो ! चॉद की तरह कुछों में जाओ | अपने शरीर और चित्त को 
समेटे, सदा नये अनज्ञान के ऐसा, अप्रगत्भ हुए । 

झिक्षुओ ! काइयप कुछों में चाँद की तरह ज्ञाता ह 
भर ८ कर 

भिक्षुओं ! तुम क्या समझते हो, केपा भिक्षु कुछो में जाने के लायक है ? 

भन्‍्ते ! घर्म के आयार भगवान ही है, धर्म के नायक ओर जाश्रय भगवान्‌ ही है। जन्छा हो 
कि भगवान्‌ ही इस कहे गये का अर्थ बताते । भगवान्‌ से सुनकर सिक्ष धारण करेंगे। 

तब, भगवान ने आकाश में हाथ फेरा । भिक्षुओं ! जेसे, यह हाथ आकाश से नहीं ल्गता है, 
नही फँसता है ८ नहों बहता है, वेसे ही जिस भिक्षु का चित्त कुछो में जाकर भी नहीं लगता < नहीं 
फेंसता > नही बच्चता है | जो लाभफामी है वे लाभ करें , जो पुण्यकामी है वे पुण्य कर । जेसे अपने 
छाभ से सन्तुष् ओर प्रसन्न होता है, वेसे ही दूसरों के ।|भी छाभ से । भिक्ठुओ ! ऐसा ही भिक्षु कुलो 
में जाने के लायक है । 

मिक्षुओ ! फाइयप का चित्त कुछो में जाने पर नहीं लगता हेजनही फंसता हेजनही बहता है । 

रा न 5 न 

सिक्षुत़ो ! तुम क्या समझते हो, क्रिस भिक्षु की वर्मट्ेशना अपरिशुद्ध होती हे, और किस 

भिक्षु की परिशुद्ध ? 


२७८ ] सयुत्त-निकाय | कप 


भगवान्‌ से सुनकर भिक्षु वारण करेंगे । 

भगवान्‌ बोले --भिछ्छुओ ! जो भिक्षु मन में ऐसा करके पर्मदेशना करता हे--जहो ! 
लोंग मेरी धर्मवेशना को सुने, सुनऊर प्रसन्न हो, ओर प्रसन्न होकर मेरे सामने अपनी प्रसन्नता दिखावें-- 

उसकी धर्मदेशनां अपरिशुद्ध होती है । 
मिश्षुओ ! जो भिछु मन में ऐसा करे वर्मदेशना फरता हे--भगवान का वर्म स्वाख्यात हे, 
सादष्टिक है, अकालिक है, प्रगट है, निर्वाण को ले जानेवाला है, विज्ञों जे द्वारा अपने भीतर ही भीतर 
जानने के योग्य हे । अहो ! छोंग मेरी धर्मदेशना को सुनें, सुनकर वर्म को जानें, जानकर उसका अभ्यास 
करें | ऐसे वह उचित रीति से दूसरों को धर्म कहता है। करुणा से, दया से, अनुकम्पा से दूसरों को 
धर्म कहता हे | भिश्लुओं | इस प्रकार के भिक्षु की धर्मदेशना परिशुद्ध होती है । 


भिक्षुओ ! काइयप ऐसे ही चित्त से धर्मदेशना करता है. । 
भिक्षुओो ! वबेसा ही तुम्हे भी वरना चाहिये । 


५ ७. कुलूपग सुत्त ( १५ ४) 


कुछा मे जाने योग्य सिश्चु 


श्रावस्ती । 
भिक्षुओं ! तो क्या समझते हो, कसा भिक्लु कुछो म जाने के योग्य हे, ओर कंप्ता भिक्षु नहीं 
भिक्षुओं ! जो भिक्षु इस चित्त से कुछो में जाता हे--मुझे दे ही, ऐसा नही फ्ि न दे, बहु 

दे, थोडा नहीं, बढिया ही दे, घटिया नहीं, शीघ्र ही दे, देर न छगावे, सत्कारपू्वक ही दे, बिना 
सत्कार के नही । 

भ्षिक्षतो। यदि उसे नहीं देते है, थोडा देते है तो उसे बडा दु ख होता है, बेचेनी होती है । 

भिन्षुओ ! वह भिक्षु कुछो में जाने के योग्य नहीं है । 

भिक्षुन! यटि उसे नहीं देते है, थोडा ठेते है. , तो उसे दु ख नही होता है । 

भिक्षुओ ! वह भिक्षु कुछा से जाने के योग्य है । 

भिक्षुओं ! काइयप कुछो मे इसी चित्त से जाता हे, डसे हु ख नही होता हे । 

भिक्षुओ ! वेसा ही तुम्हे भी वतता चाहिये । 


ाा। 


6 ५, जिण्ण सुत्त (१५, ५ ) 


आरण्यक होने के लाभ 

राजगृह वेलवन में * । 
>> ३ हक के पी रे 
एक ओर बढ़े आयुष्ान्‌ महाकाइयप से भगवान्‌ बोले --फराश्यप | तुम बहुत बरते हो गये हो, 
यह रूखा पासुकृल तुम्हे पहना न जाता होगा । इसलिये, तुम ग्रृहस्थे। के दिये गये चीवर को पहनो, 
निमन्त्रण के भोजन का भोग करो, ओर मेरे पास रहो | 
कर चड आन ६. कक. आप | 

भन्ते ! सें बहुतफालछ से आरण्यक है शोर आरण्यक होने की प्रणया करता है । पिण्डपातिक | 
पासुकूलिक | तीन चीवरों फझो वरारण करृनेबाा | अआअत्पेच्छ । सतुष्ट । 


एकान्तवासी | 
अमसष्ट * उत्माहञील । 


काइग्रप ! किस उद्देश्य से तुम बहुत काल से आरण्यक हो, और जारण्यक रहने की प्रशसा 
करते हो ? 


भन्‍ते ! दो उद्देश्य से । एक तो स्वय इस जन्म में सुखपृवऊ विहार करने के लिये, और दूसरे 
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भविष्य में होनेबाली जनता के प्रति अनुकम्पा करके, कि कही वे अम म न पद जायें |--जो बुद्ध के 
श्रावक थे वे बहुत काल से आरण्यक थे । पिण्ठपातिक थे डत्साहशील थे --ऐसा जान वे भी 
डचित मार्ग पर आवेंगे जिसने उनका चिरफालू तक हित जार सुख होगा । 

भन्‍ते | इन्ही दो उद्देश्या से ! 

ठीक ह, काइय्प ठीक है ! तुस बहुता के हित के लिये, बहुत, के सुख के लिये, लाक पर अनुकम्पा 
करने के लिये, देव ओर मनुष्यों क परमाथ के लिये, हित के लिये, ओर सुख के लिये ऐसा कर रहे हो । 


बैक] 


काशयप ! तो, तुम रूखे पासुकल चीवर बारण करो, पिण्डपात के लिये चरो, आरण्य मे रहो। 
हे ओ कर ग ८ 
» ९. पठम ओपाद सुत्त ( १५, 5 ) 
धमापदेश सुनन के लिए अयोग्प भिश्न 
राजग्रह वेलुवन मे । 
एक ओर बंठे हुये आयुष्मान मसहाकाइयप को भगवान्‌ बोले --क्ाइब्प ! भिक्षुओं को 
उपदेश दो । काइयप ! भिक्षुओ को वर्मापदेश करो। चाहे हम या तुस सिक्षुआ को उपदेश दें, 
धर्मापदेश करें | 
00 ( के. कल तप े पाप कर. 
भनन्‍ते | इस समय सल्षु उपदेश ग्रहण करने के योग्य नहीं ह, इस समय उन्हें उपदेश देना 
ठीक नही । उपदेश को वे स्व्रीकार आर सत्फार नहीं करेगे । भन्‍ते ! इस समय मेने आनन्द के अनुचर 
धर ० ७. कप रद के आप ७ 
मिक्षु भण्ड जोर अनुरुद्ध के जनुचर भिक्षु अभिज्जक को आपस में कहते सुना है-भिक्ठ ! ठेखे, 
कौन बहुत बोलता हें, कोन बढिया बोलता है, कौन अविक देर तक बोलता हे ? 


किक 


तब, भगवान्‌ ने किसी भिक्षु को आमन्त्रित किया--हे भिक्षु! सुनो, मेरी जोर से जाकर 
भिक्षु भण्ड, ओर अभिज्ञक को कहों कि “बुद्ध आयुष्मानों को बुला रहे है” | 

“भन्ते । बहुत अच्छा” कह, वह भिश्षु भगवान्‌ को उत्तर दे जहों वे सिश्ठु ये वहाँ गया, ओर 
बोला--बुद्ध आयुष्मानों को बुला रहे है । 

“आवुस ! बहुत अच्छा” कह, वे उस मभिश्लु को उत्तर ठे जहों भगवान्‌ थे वहाँ गये, ओर भगवान्‌ 
का अभिवादन कर एक ओर बेठ गये । 

एक ओर बेठे हुये उन भिश्षुओ से भगयान्‌ बोले --भिक्षुओ ! क्या यह सच हे कि तुम आपस 
में ऐसी बातें कर रहे थे कि, देखे ! फान बहुत बोलता है, कोन बटिया बोलता है, कोन अधिक देर तक 
बोलता है ।! 

हॉ भन्‍्ते ! 

भिश्लुओ ! क्या सेने तुम्ह ऐसा घर्स सिखाया हे, कि तुम सिक्षुओ ! आपस म ऐसी बाते कर। 
कोन अधिक देर तक बोलता हें ? 

नही भन्‍्ते ! 

मिक्षुत्रो ! जब तुम जानते हो कि मेने ऐसा यर्म नहीं बताया है, तो तुम निकम्मे आदमी क्‍या 
जानबूझ इस स्वाख्यात धर्मंविनय मे अश्नजित होकर ऐसी बातें करते हो * कोन अधिक देर तक 
बोलता है! १ 

तब, वे मिक्षु भगवान्‌ के चरणो पर शिर टेककर बोले--ब्राछू, मठ, पार्षी के जेसा हमलोंगो ने 
यह अपराध किया है, कि इस स्वारयात यर्मविनय मे प्रत्नजत होकर ऐसी बातें कर रहे थे । भन्‍्ते | 
भविष्य में ऐसा अपराध न होगा, क्रपया भगवान क्षमा प्रदान करें । 


भिक्षुओ ! जब तुम अपना दोष समझकर स्वीकार करते हो, तो मे क्षमा कर देता हूँ | 
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भिक्ठुओं | इस आर्य विनय में यह वृद्धि ही हें जो अपने दोष का जानकर स्वीकार कर लेता 
है, आर भविष्य मे फिर ऐसा न फरने फी शिक्षा लेता है । 


५ ७ दुतिय ओवाद सुत्त (१५ ७ ) 
घमोपदेश सुनने के लिए अयोग्य भिश्चु 


राजगृह वेल॒वन से । 
एक ओर बेठे हुये जायुप्तान्‌ महाकाइयप से भगवान्‌ बोक--काशयप ! भिक्षुं को 
उपदेश दा । 
भन्‍्ते ! इस समय भिक्षु उपदेश ग्रहण करने के योग्य नही । भन्‍्ते ! जिस किसी को कुशल 
धर्मा में श्रद्ध। नही हे | ही , अपन्रपा , वीर्य , प्रज्ञा नहीं है। रात दिन कुशल धर्मो मे डनकी 
भवनति ही होती जाती है, उन्नति नहीं । 
भन्‍ते ! पुरुष अश्रद्धाल हावे, यह परिहानि हे, अहीफ , अपन्नपा रहित काहिल, दुष्यज्ञ, 
क्रीधी वेरी यह परिहानि ही ह। भन्‍्ते ! उपदेश देनेवाले भिश्षु भी नहीं हो यह परिद्यानि हे | 
भन्‍्ते ! जिन पुरुष को श्रद्धा, ही, अपन्नपा, वीर्य, प्रज्ञ कुधद धर्मों में ह, उनकी दिन रात 
कुशल धर्मों मे वृद्धि ही होती है, परिहानि नही । 
भन्ते । जेसे, शुकृरपक्ष का जो चाँद हे वह रात दिन वर्ण, शोभा, जाभमा ओर आरोहपरिणाह से 
बढता ही जाता ह। भन्‍्ते | बेसे ही, जिसे श्रद्धा है । 
भन्‍्ते ! पुरुष श्रद्धा होवे यह भअपरिह्ानि है, हीक , अपन्रपायुक्त , उत्साहशाल , 
प्रज्ञावान्‌ , क्रीध-रहित , वेर रहित यह अपरिहानि हे। उपदेश देनेवाले भिक्षु हो यह भी 
अपरिहानि है । 
ठीक है, काइयप, ठाक है ! 
काइयप ! जसे, कृष्ण पक्ष का चॉद रात-दिन वर्ण से हीन द्वोता जाता है, बसे ही जिसे कुशल 
धर्मो मे श्रद्धा नही है, ही नही हे, श्रज्ञा नहीं हैं, उसे दिन रात कुशल थर्मो से परिहानि ही होती हे, 
वृद्धि नही । 


ञ्ने 


[ फाश्यप के कह गये की पुनरावृत्ति | 
6 ८, ततिय ओवाद सुत्त (१५ ८) 
धमापदेश खुनन के लिए अयोग्य मिश्चु 
राजगृह वेलवन मे । 
भन्‍ते | इस समय भिक्षु उपदेश ग्रहण करने के योग्य नही । 
काश्यप ! तो भी, पूवकाल में स्थविर सिश्ठु जारण्यक थे, आर आरण्यक होने के प्रशसक । 
पिण्डपातिक ! पासुकुछिक । तो, जो ऐसे भिक्ष होते थे उन्हीं को स्थविर धर्मासन पर निभन्त्रित 
करते धे--भिक्ष॒ जी, आधे, कोन इतना भद्र और शिक्षाकासी होगा ! भिक्षुजी, जावें, इस आसन 
पर बठे । 
काइयप | तो नये भिक्षुओं के मन मे यह होता था --जो भिक्षु आरण्यक है उन्ही को स्थविर 
धर्मांसन पर निमन्त्रित करते है । इसलिये वे भी वेसा ही आचरण करते भे, जो चिरकाछ तक उनके 
ह्वित और सुख के लिये होता था । 
काइयप | इस समय स्थविर भिक्षु आरण्यक नही है, जोर भआरण्यक होने के प्रशसक । तब, 
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हर के ३ हा # नजर को & बक [आप 
जो भिक्षु यशस्वी है, आर चीवर इत्यादि जिन्हे बहुत प्राप्त होते रहते है, उन्हीं को स्थविर भिक्षु वमासन 
पर निमन्त्रित करते है । वे वेसा करते है, जो चिरफालू तक उनके अहित ओर दु ख के लिये होता है । 


5 
काइयप ! जिसे उचित कहनेवाले कहते है --वे ब्रह्मचारी ब्रह्मचय॑ ब्रत के उपद्रव म पड गये, 
गिर गये । 


6 ९ झानाभिज्ञा सुत्त (१५ ९) 


व्यान-अभिज्ञा मे काइयप वुद्ध-तुल्य 

श्रावस्ती । 

भिक्षुओं | जब में चाहता हूँ, कामों से प्यक्त हो, अकुशल वर्मो से व्यक्त हो, सवितक सविचार 
विवेफज प्रीति सुखबाले प्रथम ध्यान को प्राप्त होफर विहार करता हूँ ।-भिक्षुओ ! काश्यप भी 
प्रथम ध्यान को प्राप्त । 

भिक्षुओ | जब में चाहता हूँ, वितक विचार के शान्त हो जाने से आध्याप्म सप्रसाद, चित्त की 
एकाग्रता से युक्त, समाधिज प्रीति सुखबाले द्वितीय ध्यान को प्राप्त होकर विहार करता हेँ- भिक्षुजों ! 
काञ्यप भी टित्तीय ध्यान को प्राप्त । 

भिक्षुओं ! जब में चाहता हूँ तो प्रीति के हट जाने से उपेक्षा के साथ विहार करता हूँ, स्मृति 
मान्‌ ओर सश्रज्ञ हो काया से सुख का अनुभव करते हुये | जिसे आययपुरुष ऊहते ह कि, उपेक्षा के साथ 
स्मृतिमान्‌ हो सुख से विहार करता है इस तीसरे व्यान को प्राप्त कर सुख से बिहार करता हूँ |-- 
मिक्षुओ ! काइयप भी तीसरे ध्यान को प्राप्त । 

भिक्षुओ ! जब में चाहता हैँ, सुख ओर दु ख़ के प्रह्मण से, पूर्व ही सोमनस्य ओर दोर्सनस्य के 
अम्त हो जाने से, अदु ख, असुख, उपेक्षा से स्मृति पारिछुद्धिवाले चतुर्थ ध्यान को श्राप्त कर विह्यर 
करता हूँ ।--भिक्षुओ | काश्यप भी चोथे ध्यान को प्राप्त । 

भिक्षुओ | जब में चाहता हूँ, स्वंथा रूपसज्ञाजों के समतिक्रमण से, अतिघ सज्ञाओं के अस्त 
हो जाने से, नानात्व सज्ञाओो के अमनसिकार से, आकाश अनन्त है--ऐसा आकाशानब्ञायतन को प्राप्त 
कर विहार करता हैँ |--भिशक्लुओ ! काइयप भी । 

मिक्षुओ ! जब मे चाहता हें, सवंधा आकाशानञ्चायतन का समतिक्रमण कर “विज्ञान अनन्त हे! 
ऐसा विज्ञानजञ्ञायतन को प्राप्त कर विहार करता हूं--भिक्लुओ | काइयप भी । 

भिक्षुओं ! जब में चाहता हैँ, सर्वथा विज्ञानज्ञायतन का समतिक्रमण कर कुछ नही है! ऐसा 
आऊिल्लन्पायतन को प्राप्त कर विहार करता हूँ ।- भिक्षुओं । काइयप भी । 


भिक्षुओं ! जब में चाहता हूँ, स्ंया आकिद्धश्यायतन का समतिक्रमण कर नेवसज्ञानासज्ञायतन 
को प्राप्त कर विहार करता हूँ |-भिक्षुओ | काव्यप भी । 

मिक्षुओ ! जब में चाहता हूँ, सवंधा नेवसज्ञानासन्ायतन का समतिक्रमण कर सज्ञावेदयित 
निरोध फो प्राप्त कर विहार करता हॉ--भिक्षुओं ! काश्यप भी *। 


भ्िक्षुओ ! जब में चाहता हूँ, जनेक प्रकार की ऋद्धियों का अनुभव करता हूँ--एक होकर बहुत 
हो जाता हें. [ देखो पृष्ठ २४७३ | |--भिक्षुओ ! काश्यप भी । 


भिन्षुओ ! मैं आश्रवों के क्षीण हो जाने से, आश्रव रहित चेतोविम्नुक्ति ओर अज्ञाविम्यक्ति को इसी 
जन्म में खय जान, साक्षात्कार कर ओर प्राप्त कर विहार करता हूँ -भिक्षुओं | काइयप भी आश्रवों 
के क्षीण हो जाने से, आश्रव-रह्तित चेतोविमुक्ति और प्ज्ञावि्युक्ति को इसी जन्म में स्वय जान, साक्षात्‌ 
कार कर ओर प्राप्त कर विहार करता हे । 


श६ 
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६ १० उपस्सय सुत्त ( १५ १० ) 


धुल्लतिस्सा भिश्षुणी का सघ से वहिष्कार 
ऐसा मेने सुना | 
एक समय आधयुष्मान फाशयप भ्रावस्ती से जनाथपिण्डिक के जाराम जेतवन में विहार करते थे । 


क 

तब, आयुष्मान आनन्द पूर्वाह्लमय पहन आर पात्रचीवर ले जहाँ आयुष्मान्‌ महाकाश्यप थे 
वहाँ गये । जाकर आयुष्मान्‌ सहाफाइयप से बोले --भनन्‍्ते काइयप ! जहाँ भिक्षुणिज्रों का स्थान हे 
बहाँ चले । 

आधुस आनन्द ! आप जाव, आपको बहुत काम धाम रहता है । 

दूसरी बार भी । 

तीसरी बार । तब, आयुष्मान्‌ महाकाइयप पहन ओर पात्रचीबर ले आयुपष्मान्‌ आनन्द को 
पीछे छिये जहाँ भिश्लुणियों का स्थान था वहाँ गये | जाकर बिछे आसन पर बरेठ गये | 


ख 


तब, कुछ भिक्षुणियाँ जहाँ आयुष्मान्‌ महाकाइयप थे वहाँ गई, जाकर आयुष्मान्‌ महाकाश्यप का 
अभिवादन कर एक ओर बेठ गई | एक ओर बैठी हुईं डन मिश्षुणिओं को आयुष्प्तान महाकाइयप ने 
धर्मोपदेशकर दिखा दिया, बता दिया, ओर उनके घार्मिकफ भावों को उद्बुद्द कर दिया। धर्मोपदेश कर 
आयुष्मान्‌ महाकाइयप आसन से उठकर चले गये । 

तब, थुरकूतिस्सा भिक्षुणी असतुष्ट होकर असतोष के शब्द कहने रूगी --क्या आय महाफाइयप 
को आरय॑ वेदेहमुनि आनन्द के सामने धर्मोपदेश करना अच्छा था ? जसे, कोई सूई बेचनेवाला किसी 
सूई बनानेवाले के पास सूई बेचने को जाय, वेसे ही आय महाकाइयप ने आरय॑ जानन्द के सामने घर्मा 
पदेश करने का साहस किया है। 

आयुष्मान्‌ महाकाश्यप ने धुटलूतिस्सा भिक्षुणी को ऐसा कहते सुना । 


५] 


तब, आयुष्मान्‌ महाकाश्यप आयुष्मान्‌ आनन्द से बोले --आवुस आनन्द ! क्या में सूई बेचने 
वाला हूँ ओर आप सूई बनानेवाले, या में सुई बनानेवाला हूँ और आप सुई बेचनेवाल्े ? 

भन्‍ते काश्यप ! यह मूर्ख ख्री हे, इसे क्षमा कर दें । 

आनन्द ! ठहरें, सब आपके विषय में ओर चर्चा न करे । 

आवुस आननद ! आप क्या समझते हे ? 

क्या भगवान्‌ ने जापके विषय में सिश्षुसध के सामने उपस्थित किया था कि --भिक्षुओ ! जब्र 
में चाइता हूँ, प्रथम ध्यान को प्राप्त कर विहार करता हँ--भौर आनन्द भी'* प्रथम ध्यान को प्राप्त 
कर बिहार करता है ? 

नही भन्‍्ते ! 

आवुस ! मेरे विषय से भगवान्‌ ने सिशक्षुसघ के सामने ऐसा उपस्थित किया था *। 

[ नवो ध्यानावस्थाओों के विपय में ऐसा समझ लेना चाहिये ] 


१५ २१ | १० चीवर सुतक्त [ २८३ 


आचुस ! यह समझा जा सक्ता है फ्ि सात हाथ का ऊँचा हाथी डेढ हाथ के तालपन्र मे छिप 
जाय, किन्तु यह सम्भव नहीं कि मेरी छ अभिज्ञाये छिप जायेँ। 


घं 


थुसलतिस्सा भिक्षुणी धर्म से च्युत हो गई । 
६ ११, चीवर सुत्त (१५ ११ ) 
आनन्द 'कुमार' जैसे, थुद्लनन्दा का सघ से वहिप्कार 


एक समय जायुप्मान महाकाश्यप राजगृह में वेखवन ऋलन्दक निवाप भे विहार करते थे। 


क्‌ः 


उस समय आयुष्मान्‌ आनन्द दक्षिणागिरि मे भिक्षुओं क एक बडे सघ फे साथ चारिका कर 
रहे थे । 

उस समथ आयुष्मान्‌ आनन्द के तीस अनुचर सिश्ठु जो विशेष कर कुमार थे, शिक्षा को छोड 
कर गृहस्थ हो गये थे। 


सच 


तब, आयुष्मान्‌ आनन्द दक्षिणागिरि से यथेच्छ चारिका कर, राजगह के वेलुवन मे जहाँ 
आयुष्मान्‌ महाकाइयप थे वहाँ पयारे, ओर आयुष्मान्‌ सहाकाइयप का अभिवादन कर एक ओर बैठ गये | 

एक ओर बेठे आयुष्मान्‌ आनन्द को आयुष्मान्‌ महाक्ाशयप बोले --आवुस आनन्द ! किस 
उद्देश्य से भगवान ने कुला में 'त्रिकभोजन' की प्रन्नप्ति दी है ? 

भन्‍्ते काश्यप ! तीन डद्देय से । बुरे छोगो के निग्नह के लिये, शीरूबन्त भिश्षुओ के आराम 
के लिये, कि पापेच्छ लोग पक्ष लेकर कही सघ में फूट पेदा न कर दें, और कुछो की भलाई के लिये । 

आवुस आनन्द ! तो, आप क्यो इन नये सिक्षुआ के साथ चारिका करते है, जो जसयमी, पेट, 
ओर सुतक्कड हैं ? माल्म होता हे कि आप शस्य और कुछो को नष्ट करते हुये विचरते हैं। आबुस 
आनन्द ! जाप की यह नई मण्डली घर रही है, कमती जा रही हे । यह नया कुमार मात्रा को नहीं 
जानता हे | 

भनन्‍्ते काइयप ! मेरे बारू भी पक चले, कितु आज तऊ जायुप्मान्‌ महाकाश्यप के 'कुमार' कहकर 
पुकारे जाने से नही छूटे है । 

आवुस आनन्द ! इसी से तो में कहता हैं, यह नया कुमार मात्रा को नही ज्ञानता हे | 


| 
थुलनन्दा भिक्षुणी ने सुना कि आये महाफाइयप ने शार्य वेदेहसुनि आनन्द को “कुमार” कहकर 
बत्ता बताया है । 
तब, थुल्लनन्दा मिक्षुणी असतुष्ट होकर असतोष पे वचन कहने लगी --जायुष्मानू महाकाइयप, 
जो पहले अन्य तेथिक रह चुके है, आय जाननद को 'कुमार' कहकर बत्ता घताने का केसे साहस करते हैं ? 
आयुष्मान्‌ महाकाइयप ने धुल्लनन्दा भिक्षुणी को ऐसा कहते सुना । 
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तब, जायुष्मान्‌ महाकाइयप जायुप्सान आनन्द से बोले --आवुस आंननद ! थुल्लनन्दा भिश्लुणी 
का सहसा ऐसा कहना उचित नहीं। आवुस !' जब में शिर दाढी मुडवा, कापाय वस्त्र पहन, घर से 
बेघर हो प्रत्रजित हो गया हूं, और उन अहंत्‌ सम्यक सम्बुद्ध भगवान्‌ को छोड फिसी दूसरे को गुरु 
नही मानता हूँ | 

आवुस ! पहले, घरवासी रहते मेरे मन में यह हुआ--घर मे रहना बडा झझट है, गदा है, और 
प्रतज्या खुला आकाश सा है । घर में रहते हुये बिटकुल शुद्ध, पूर्ण, शड्डलिखित सा ब्रह्मचर्य पालन करना 
बडा कठिन है। तो, क्‍या न में शिर दाढी सुडवा, कापायवर्खर पहन, घर से बेघर होकर प्रत्नजित 
हो जाऊं ! 

आवुस ! तब, में मुदढी का एक चीवर बना, जो लोक में अहंत्‌ है डनके उद्देश्य से शिर दाढ़ी 
सुडवा, कापाय बस पहन, घर से बेघर होकर प्रत्रज्ित हो गया। 

सो मेने इस प्रकार प्रवजित हो, रास्ते में जाते हुये, राजयृह और नालन्दा के बीच वह्॒पुत्र चेत्य 
पर भगवान्‌ को बेडे हुये देखा | देखकर मेरे मन से हुआ--यदि में किसी गुरु को देखेँ तो भगवान्‌ ही 
को देखूँ , सुगत और सम्यक सम्बुद्ध । 

आयुस ! सो, मेने वही भगवान के चरणो पर गिर कर कद्ठा--भगवान्‌ मेने गुरु 
आपका श्रावक हूँ । 

आचुस ! ऐसा कहने पर भगवान मुझसे बोले-- काइयप ! जो इस प्रकार के चित्त से समन्नागत 
श्रावक को बिना जाने कह दे कि जानता हूँ, बिना देखे कह दे कि देखता हूँ”, उसका शिर हूट टूट 
कर गिर जाय । काइ्यप ! मे जानकर कहता हूँ कि जानता हूँ ?, देखकर कहता हैं फि दिखता हूँ? । 


मे 


/॥[४ 


40 रे 


काइ्यप ! इसलिये, तुम्हे ऐसा सीखना चाहिये--स्थविरों में, नये छोगो में, और मध्यम भे ही 
अपन्रपा प्रत्युपस्थित होगी | 

काश्यप ! इसलिये, तुम्ह ऐसा सीखना चाहिये--कृुशछोपसहित जो घम सुनेंगा, सभी को वृश्ष 
कर, मन में छा, एकाअश्ित्त से सुनूंगा | 

काइयप | इसलिये, तुम्ह ऐसा सीखना चाहिये--अत्यन्त छाभकारी कायगतास्मृति मुझसे कभी 
भी छूटने न पायगी । 

तब, भगवान्‌ मुझे ऐसा उपदेश दे, आसन से डठफर चले गये । 

आबुस ! सात दिनो तक से बिना सुक्त हुये ही राष्ट्रपिण्ड का भोग करता रहू। आठवें लिन 
मुझे दिव्य ज्ञान उत्पन्न हो गया | 

नः 

आदधुस | तब, भगवान्‌ रास्ते से हट, एक वृक्ष के नीचे गये । 

आचुस ! तब, मेंने अपनी गुदडी के सघाटी को चौपेत कर बिछा दिया और भगवान से कहा--- 
भन्‍्ते | भगवान्‌ इस पर बंठ, जो चिरकाल तक मेरे हित ओर सुख के छिये हो । 

भगवान बिछे आसन पर बेठ गये । 

आवुस ! बेठ कर सगवान्‌ मुझसे बोले काइयप ! तुम्हारी यह गुदडी की सघाटी तो बहुत 
मुलायम है। 

भन्ते ! सुझपर अनुकम्पा करके भगवान्‌ इस सधाटी को स्वीकार करें । 

काइ्यप ! तुम मेरे टाट जेसे रूखे पुराने पासुछूछ को धारण फरोगे १ 

भन्‍्ते ! हाँ, घारण करूंगा | 


डप & 


/ 0] न 


आवुस ! सो, मैने भगवान को अपनी खादी दे दी और उनके पासुकूल को अपने घारण 
कर लिया । 
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आवुस । कोई यह ठीक ही कह सकता हे--यह भगवान्‌ का पुत्र, सुझसे उत्पन्न, धर्म से उत्पन्न, 
धर्म से निर्मिति, धर्मंदायाद हे जो डनऊे टाट जेसे रूखे पासुकृल को वारण करता है । 

आवुस ! जब में चाहता हूँ, श्थम ध्यान को प्राप्त कर विहार करता हूँ । 

आवुस । में आश्रवो के क्षीण हो जाने से, आश्रव-रहित चेतोविम्युक्ति और प्रज्नाविमुक्ति को इसी 
जन्म में स्रथ जान, साक्षातकार कर ओर प्राप्तकर विहार करता हूँ । 

आवुस ! मेरी ऊ अभिज्ञायें नही छिप सकती । 


घ्‌ 


थुल्दनन्दा भिक्षुणी धर्म से च्युत हो गईं । 


६ १२, परम्मरण सुत्त (५ १५ १२) 
अव्याकृत, चार आय सत्य 
एक समय आयुष्मान्‌ महाकाइयप और आयुष्मान्‌ सारिपुत्र वाराणसी के पास ऋषिपतन 
सगदाय में विहार करते थे । 
तब, आयुष्मान्‌ सारिषुनत्न साझ को ध्यान से उठ जहाँ जायुप्मान महाकाइयप थे वहाँ गये, ओर 


कुशल क्षेम॒ के ग्रइव पूछकर एक ओर बेठ गये । 


३ के मर पर 
एक ओर बेठ, आयुष्मान्‌ सारिपुन्न आयुष्मान्‌ महाकाइयप से बोछे--आवुस काश्यप ! क्‍या 
जीव मरने के बाद रहता है १ 

आवुस | भगवान ने ऐसा नही बतलाया हे कि जीव मरने के बाद रहता है । 
आवबुस ! तो क्या ज्ञीव मरने के बाद नही रहता ? 
आवुस ! भगवान्‌ ने ऐसा भी नहीं बतछाया है कि जीव भरने के बाद नहीं रहता हे 

बैक हक ने बे ले रे (५ ५ 
आवुस ! तो क्या होता भी है, नही भी होता हैं , न होता है, न नही होता हे 
आखवुस ! भगवान्‌ ने इसे क्यो नही बताया हे १ 


| 
| 


आवुस ! क्योकि, यह न तो परमार्थ के लिये है, न त्रह्मचर्य का साधक हे, न निवंद क छिये हे, 
न विराग के लिये है, न निरोब के लिये है, न शान्ति के लिये है, न ज्ञान के लिये है, न सम्बोधि के 
लिये है, ओर न निर्वाण के लिये हे | इसीलिये भगवान्‌ ने इसे नहीं बताया | 

आवुस ! तो, भगवान्‌ ने क्या बताया हे ? 

आचुस ! यह दु ख हे--ऐसा भगवान्‌ ने बताथा हे | यह दु ख समुदय॒ , निरोध 
गामिनी प्रतिपदा है--ऐसा भगवान्‌ ने बताया हें ? 

आखवुस ! भगवान्‌ ने इसे क्यो बताया है ? 

आवुस ! क्योकि, यही परमार्थ का साधक हे, बह्मचय का साधक हे, निवेद के लिये है. निर्वाण 
के लिये है । इसी से भगवान्‌ ने इसे बताया है । 


, निरोव- 


6 १३, सद्धम्मपतिरूपक सुत्त ( १५, १३ ) 


नकली चमे से सद्धमे का लोप 
ऐसा मेने सुना । 
एक समय भगवान्‌ शआ्रवस्ती भे अनार्यापडिक के जाराम जेतवन में विहार करते थे। 


२८६ | सयुक्त-निकाय [१५ ९१रे 


तब, आयुष्मान्‌ महाकाइयप जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर पुक 
ओर बेठ गये । 

एक ओर बेठ, आयुष्मान्‌ महाकाश्यप भगवान्‌ से बोले --भन्‍्ते ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यथ है 
कि पहले अल्प ही शिक्षापद थे ओर ( उस पर भी ) बहुतो ने जहंत पद या लिया था ? भन्‍्ते ! क्या 
हेतु है, क्या प्रत्यय हे कि इस समय शिक्षापद बहुत है और कम जहँंत-पद पर प्रतिष्ठित है ? 

काश्यप ! ऐसा ही होता हे--सत्वो के हीन हाने, ओर सद्धर्म के क्षय द्वोने पर बहुत शिक्षापद 
होते हैं, ओर अल्प मिक्षु अहंत्‌ पद पर प्रतिष्ठित होते हैं । 

काश्यप ! तब तक सदूर्म का छोप नहीं होता हैं जब तक कोई दूसरा नकली बर्म उठ खड़ा 
नही द्ोता । जब कोई नकली धर्म उठ खडा होता हे तो सद्धम का छोप हो जाता है। काश्यप ! जेसे, 
तब तक सच्चे सोने का छोप नही होता जब तक नकली तेयार होने नही लगता बसे ही । 

काइयप ! प्रथ्वीघातु, सद्धमे को छ॒प्त नही करता, न आपोधातु, न तेजोधातु, ओर न वायुधातु । 
कितु, यही वे मू्ख लोग उत्पन्न होते है जो सछूर्म को छुप्त कर देते है | काश्यप ! ज॑से अधिक भार से 
नाव डूब जाती है वेसे धर्म हब नही जाता । 

काश्यप ! ऐसे पाँच कारण हैं जिससे सद्धरम नष्ट होकर लुप्त हो जाता है| कोन से पाँच १ 

(१) काइयप | भिक्षु, भिक्षुणी, डपासक, उपासिकाये बुद्ध के प्रति गोरव नहीं करती, उनका 
ख्याल नही करती हैं। (२) उर्म के प्रति | (३) सघ के प्रति । (४७) शिक्षा के प्रति । (०) 
समाधि के प्रति । 

काश्यप | यही पाँच कारण ह जिनसे सद्धर्म नष्ट हो कर लुप्त हो जाता है । 

काइयप ! ऐसे पाँच फारण है, जिनसे सद्धर्म गहरा रहता है, क्षीण और लुघ नही होता । 

(१) बुद्ध के प्रति गौरव । (२) धर्म के प्रति । (३) सघ के प्रति । (५) शिक्षा के 
प्रति | (०) समावि के प्रति 

काइय्रप ! यही पाँच कारण है, जिनसे सद्धम ठहरा रहता है, क्षीण और छुप्त नही होता । 


है अन्‍य 


काच्यप खयुत्त समाप्त । 


पाँचवाँ पारच्छेद 


१६. लाभसत्कार-संयुत्त 
पहुद्धा भाग 
प्रथम वर्ग 

$ २, दारुण सुत्त (१६ १ १) 


छाभसत्कार दारुण है 


ऐसा मैंने सुना । 


5. ६ 


एक संमय भगवान धभ्रावस्ती में अनाथपरेण्डिक के आराम जेतवन में विहार करते थे । 
भगवान्‌ बोले--मिक्षु | अनुच्र निर्वाण की प्राप्ति के सागे में छामसत्कार बढा दारुण हे, 
कट्ठ है, तीखा है, विन्नकर हे ! 
मिक्षुओ ! इसलिये, तुम्हे ऐसा सीखना चाहिये क्रि--लाभ, सब्कार, भश्सा आदि को छोड 
दूँगा, उन्हे मन में ठहरने नहीं दू गा। 
भिक्षुओ ! तुम्हे ऐसा ही सीखना चाहिये । 


$ २, बालिस सुत्त (१६ १ २) 
टाभसर्कार दारुण है, बशी की उपमा 


श्रावस्ती जेतवमसे । 


भिक्षुओ । अनुत्तर निर्वाण की प्राप्ति के मार्ग मे छामसत्कार बडा दारुण हे, कट है, तीखा दे, 
विन्नकर है । 

मिक्षुओ | जेसे, अकुसी फेंकनेवराला चारा छगराफर अकुसी को गहरे पानी में फेक दे । तब, 
चारे के लोभ से कोई मउली उसे निगल जाय । भिक्षुओ ! इस तरह, वह मछली अकुसी को निगल कर 
बढ़े दु ख और विपत्ति मे षड जाती है, मछुआ। जो चाहे डससे करता है । 

भिक्षुओ | यहाँ अकुसी फ्ेंफनेवाला मछुवा पापी मार को ही समझना चाहिये, जोर उसकी 
अकुसी यही लाभ, सत्कार, प्रशसा जादि है । 

भिक्षुओ | जो सिक्षु लाभादि पाने पर बडा खुश होता हे और आनन्द उठाता है, वह मार की 
जकुसी में फँसा हुआ समझा जाता है। वह दु ख और विपत्ति में पढता है। मार उससे जैसा चाहता 
हे करता है । 

इसलिये, भिक्षुओ ! तुम्हे ऐसा खाखनां चाहिये । 


३२८८ ] संयुक्त निकाय [१६ १५५ 
६ ३. कुम्म सुत्त / १६ १ ३) 
लाभादि भयानक है, कछुआ ओर व्याधा की उपमा 
शआ्रावस्ती । 


भिक्षुओ ! पूर्वकाल मे किसी जलाशय में कछुओ का एक परिवार बहुत समय से वास 

ररला था। दब, एक कछुये ने दूसरे कछुये से कहा-प्यारे कछुये ।! उस जगह मत जाओो। किन्तु वह 
कछुआ उस जगह पर चला गया। वहाँ किसी व्याथे ने उसे भाला चलाकर वेध दिया । तब बह कछुआ 
जहाँ दूसरा कझुआ था वहाँ गया । उस कछुये ने इसे दूर ही से आते देखा । देखरर उससे कह्ा-- 
प्यारे | उस स्थान पर गये तो नहीं थे ! 

प्यारे । में उस स्थान पर गया था । 

प्यारे ! तो तुम भाले से छिदु बिध तो नहीं गये १ 

प्यारे ! मै भाले से छिदु बिध तो नही गया हूँ, किन्तु यह धागा मेरे पीछे-पीछे रूगा है । 

प्यारे कछुये ! तुम छिंदर गये हो, बिध गये हो । इसी व्याथे से तुम्हारे फितने बाप दादे फैसाफर 
मार दिये गये है । ज्ञाओ, तुम अब मेरे फराम के नही रहे । 

भिक्षुओ | यहाँ व्याधा पापी मार को ही समझ्षना चाहिये। भाला यही छाभादि हे। धागा 
ससारमें स्वाद छेना और राग करना है । 

[ ऊपर के ऐसा ] 


6 ४ दीघलोमी सुत्त (१६ १ ७४) 
लम्बे बाल वाले भड़े की उपमा 


भ्रावसती जेतवन में । 
मिछुओ ! जेसे, लम्बे लम्बे बाल बाला कोई भेंडा कँटीली झाड़ी में पेठ जाय | वह इधर 
डघर लग जाय, फेस जाय, बच्चन जाय, बडी विपत्ति मे पड जाय । 
मिक्षुओ ! बेसे ही कितने मिक्षु छाभादि से पडकर क्लिष्ट वित्त से सुबह से पहन ओर पात्र 
चीवर के गाँव या कस्बे में भिक्षाटन के लिये पेठता है। वह इधर उधर लग जाता हं, फँस जाता है, 
बच जाता हे । 
[ यूव॑वत्‌ ] 


$ ५, एलक सुत्त (१६ १ ५) 


लाभसत्कार से आनन्दित होना अहितकर हे 


भिक्षुओं ! जेसे मैछा खानेवाला कोई पिल्‍्लू मैछा से लथपथ सना हो, ओर उसके सामने 

मेले की एक ढेर पड़ी हो । इससे वह अपने को दूसरे पिब्छुओं से बडा समझे --मैं मेला खानेवाला 
पिल्‍्लू मेला से ल्थवथ सना हूँ, ओर मेरे सामने मेले की एक ढेर पढ़ी है । 

मिक्छुओ ! वेसे ही, मिक्षाटन के लिये पैदता है। वह वहाँ भोजन करके दूसरे दिन के लिये 
भी निमन्त्रित होता हे, और उसका पात्र पूरा होता है । 

वह आराम में जाकर भिक्षुओं के सामने गव॑ के साथ कहता हे--मैने भोजन कर लिया, दूसरे 
दिन के छिये भी निम्नन्त्रित हूँ , ओर मेरा पान्न भी पूरा है। में चीवरादि का छाभ करनेवाछा हूँ । ये 
दूसरे अभागे अव्पपुण्य मिश्षु चीवरादि का छाभ नहीं करते । 


१६ १५९ ] ९ वेरन्ब खत्त [ २८९ 


वह भिक्षु छाभादिका पर फ़रू ज्ञाता है और दूसरे शीलवन्त मिक्षुओ फो नीचा समझता है। 
मिक्षुओ । उस मूर्ख मिक्षु का यह चिरकारू तक अहित ओर दुख के लिये होता है । 
| ऐसा सीखना चाहिये । 


५ ६ असनि सुत्त ८१६ १ ६) 
विजली की उपमा ओर लाभसत्कार 


श्रायस्ती । 
भिक्षुओ ! विजली के गिरने की डपमा उस शेद्य भिश्रु से दी जाती हे जिसका सम लाभादि मे 
फेसता हे । 
भिक्षुओ | छाभादि को ही बिजली का गिरना समझना चाहिये। 
ऐसा सीखना चाहिये। 


५ ७, दिड़ू सुत्त ( १६, १ ७) 
विषेला तीर 
श्रावस्ती । 
विषेले तीर से चुमे पुरुष की उपसा उस शेक्षय भिक्षु से दो जाती है जिसका चित्त लाभादि में 


फैंस जाता ह । 
ऐसा सीखना चाहिये । 


$ ८, सिगाल सुत्त (१६ १ ८) 
रोगी श्टयगाल की उपमा 


शआावस्ती । 
भिक्षुओं ! रात के भिनसारे भे तुमने श्गालो को रब करते सुना है ? 
हा भन्‍्ते ! 
भिक्षुओ ! वह >थगाल बूढ़ा, डउक्‍्क्ण्णफ नामक रोग से पीडित हो न तो एकान्त में चेन पाता 
हे, न वृक्ष के नीचे ओर न खुली जगह मे। जहाँ जहाँ जाता है, जहाँ जहाँ खडा रहता है, जहाँ जहाँ 
बठता है ओर जहाँ जहाँ लेटता है वहाँ वहां बडा दु ख भोगत्ता है । 
मिक्षुओ ! वेसे ही, कितने मिक्ष॒ छाभादि मे चित्त फेंसा कर न तो झाज्यागार न वृक्ष के नीचे 
ओर न खुली जगह मे रमते है । जहाँ जहाँ जाते है .,दुल्व उठाते है | 
ऐसा सीखना चाहिये। 


» ९, वेरम्ब सुत्त (१६ १ ९) 
इन्द्रियो में समम रखना, वेरम्ब वायु की डपमा 


मिक्षुओ ! ऊपर आकाश मे वेरम्ब नामकी एक हवा चलती है। इसके बाँच मे जो पक्षी 
पडता है वह फेझा जाता है | उस पक्षी के पेर, पाख, शिर और शरीर सभी अछग भअछूग हो जाते हैं । 
भिक्ठुओ ! वेसे ही भिक्षादन के छिये पेठता है । डसके शरीर, वचन और मन अरक्षित रहते 
है। स्मृति और इन्ठ्रियों का सयम नही रहता है। 
३७ 


२९० ] सयु त्त-निकाय [ १६ १ १० 


वह वहाँ किसी स्त्री को देखता है जो अपने अगरो को ठीक से ढंकी न हो। उसे देख उसके 
चित्त मे राग चढछा आता है। चित्त मे राग चले आने से वह शिक्षा को छोड ग्ृहस्थ हो जाता है । तब, 
दूसरे छोग उसके चीधर को, पात्र को, आसन को और सूईदानी को उठा-उठा कर ले जाते है | वेरम्ब 
हवा मे पडे पक्षी की तरह | 
ऐसा सीखना चाहिए । 


8 १०, सगाथा सुत्त (१६ १ १० ) 


लामसत्कार दारुण है 
श्रावस्ती । 
भिक्ठुओ | अनुत्तर निर्वाण की प्राप्ति के मार्ग में लाभसत्कार बडा दारुण हे, कट हे, तीखा हे, 
विध्नकर हे । 
भिक्षुओ ! में देखता हाँ कि कितने छोग सत्कार मे अपने चित्त को फेंसा कर मरने के बाद नर 
में उत्पन्न हो दुर्गति को प्राप्त होते है । 
भिक्षुओ ! में देखता हूँ कि कितने छोग असन्कार में चित्त को लगा कर मरने के बाद नरक में 
उत्पन्न हो दुर्गति को प्राप्त होते है । 
भिक्षुत्रो ! में देखता हूँ कि कितने छोग भसप्कार और सत्कार में चित्त छगाकर , दुर्गति को 
प्राप्त होते है । 
मिक्षुओ ! अनुत्तर निर्वाण की प्राप्ति के मार्ग मे लछाभसप्कार इतना दारुण हें, कह है, 
तीखा है, विध्नकर हे । 
भसिक्षुओ ! इसलिए, ऐसा सीखना चाहिए कि--लाभ, सत्कार, प्रशसा को छोड दूँगा, उन्हे 
मन में ठहरने नही दूँगा | 
भगवान्‌ यह बोले | इतना कहकर बुद्ध फिर भी बोले-- 
जो सब्कार या असत्कार के मिलने पर, 
अप्रमाद से विहार करते हुए समाधि को नहीं डिगाता ह । 
उस ध्यान में तत्पर, सूक्ष्म दृष्टि रखनेवाले को, 
सत्पुरुष 'डपादान क्षीण होकर रमण करनेवाला' कहते है ॥ 


प्रथम वर्ग समाप्त । 


दूसरा भाग 
द्वितीय वर्ग 
6 १, पठम पाती सुत्त /५ १६ २ १) 


लाभसत्कार की मयकरता - 
भ्रावस्ती । 
भिक्षुओ | लाभसत्कार बडा दारण हें। 
भिक्षुओं ! मैने एक समय एक पुरुष के चित्त को अपने चित से जान लिया --यह भिक्षु सोने 
की थाली में भरे हुये रजत चूर्ण के लिये भी जान बूझ कर झूठ नहीं बोलेगा । 
उसी पुरुष को मेंने अप्गे चलकर लछाभमसत्कार के लिये जान बूझ फर झूठ बोलते देखा ) 
इसलिये, ऐसा सीखना चाहिये । 


$ २, दुतिय पाती सुत्त (१६ २ २) 


लाभसत्कार की ययकरता 


श्रावस्ती । 
मिक्षुजो ! मेने एक समय एक पुस्ष के चित्त को अपने चित्त से जान लिया--यह भिष्लु 
चाँदी की थाली में भरे हुये सुबर्ण चूर्ण के ल्यि भी जान वझ्कर झूठ नहीं बोलेगा । 
उसी पुरुष की । 


8 ३-१०, सिद्धी सुत्त (१६ २ ३-१० ) 


लाभसत्कार की मयकरता 


३ सुवर्ण निष्फ के लिये भी जान बश्कर झूठ नहीं । 

४ एक सो सुवर्ण निष्फ के छिये भी । 

ज्‌ निष्को की एक ढेर के लिये भी । 

न निष्कों की सो ढेर के लिये भी । 
७ जातरूप से भरी हुईं सारी एथ्वी के लिये भी । 

८ ससार की फ्रिसी भी वस्तु के लिये । 

९ प्राणो के निकल जाने पर भी । 

१० सबसे सुन्दरी स्त्री के लिये भी । 


द्वितीय वर्ग समाप्त । 


तीसरा भाग 
ततीय वर्ग 
$ १, मातुगाम सुत्त (१६ ३, १) 


लाभसत्कार दारुण हे 
थ्रावस्ती । 
लाभसत्कार दारुण हें। 
सिक्षुओ । एकान्त में कोई अक्ली खत्री भी जिसके चित्त को लुभाने मे जसमथ होती 8, उसका 
चित्त लाभ, सत्कार और प्रशसा में फँस जाता हैं । 
ऐसा सीखना चाहिए । 


6 २, कल्याणी सुच ( १६ ३ २) 


लाभसत्कार दारुण है 
* एुकान्त भे सुन्दरी स्त्री भी । 


8 हे पृत्त सुत्त (१६ ३ ३) 


लाभसत्कार मे न फेसना, च॒ुछ के आदर्श धावक 
थांवस्ती । 
छाभसत्कार दारुण है। 
भिक्षुओ ! श्रद्धालु उपासिका अपने इकलोते लाडले पुत्र को इस तरह सिखाये दे--तात ! 
वेसा बनना जेसा चित्र यृहपति या आलवक हत्थक है । 
भिक्षुओ ! क्योकि मेरे गृहस्थ श्रावकों मे यही दो भादुर्श माने जाते है | 
““तात ! यदि तुम घर से बेघर द्वो जाओ तो वेसा ही बनना जेसे सारिपुत्त और मोद्ठल्यायन है। 
झिक्षुओ ! क्योंकि मेरे सिक्षु श्रावकों में यही दो आदु्श माने जाते हैं । 
-“-तात ! अग्रमत्त होकर शिक्षा का पाछन करते हुए छाभादि के फेर में मत फेंसना । छाभादि के 
फेर में फेंसने से यह तुम्हारे विध्न के लिए होगा । 
ऐसा सीखना चाहिए । 


6 9, एकघीता सुतत ( १६, ३ 9७) 
लामसत्कार मे न फेंसना, बुद्ध की आदर्श शआ्रचिकाएं 
आवस्ती । 
टाभसन्‍्कार दारुण हे। 
सिक्षुओ ! श्रद्धालु उडपासिका अपनी इकलोती लछाडलछी लडकी को इस तरह सिखाये--बेटी ! 
तुम वेसी होना जेसी की डपासिका खुज्जुत्तरा भोर वेलुकण्डकिय नन्‍द माता हैं | 


मी न टी [ २९३ 
डपासिका श्राविकाजों मे यही दोनो जादर्श हैं। 


नदम 


बेटी ! यदि तुम घर से बेघर हो प्रबरजित होना तो बेली होना जैसी कि मिल्षुणी श्लेमा और 
उत्पलबणोी है । 
भिक्षुणी क्राविकाओं में यही दोनों आदर्श है । 
** [ ऊपर के ऐसा ] 


3 ५, पठम समणत्राह्षण सुत्त ( १६, ३, ५ ) 


ठाभसत्कार के यथाथ दोष जान से मुक्ति 
श्रावस्ती । 
मिक्षुत़ो ! जो श्रमण या ब्राह्मण राभादि के जास्वाद, आादीनव, और नि सरण का यवाभूत नहीं 
जानते है, वे प्राप्त कर नही विहार करते है । 
भिक्षुओं ।जो जानते है प्राप्त कर विहार करते है । 


५ ६, दुतिय समणत्राह्मण सुत्त ( १६ ३ ६) 


रे 
छाभसत्कार के ययाथर्थ देष-ज्ञान से मुक्ति 
भ्रावस्‍्ती । 
मिक्षुओं | जो श्रमण या वराह्मण छाभादि के समुदय, अस्तगम जास्वाद, अःदीनव और नि सरण 
को यवाभत नही जानते हैं, वे प्राप्त कर नही विहार करते है । 
प्राप्त कर विहार करते है। 


५ ७, ततिय समणब्राह्मण सुत्त ( १६, ३ ७) 


ऊामसत्कार के ययाये निरोध ज्ञान से सुक्ति 
श्रावस्ती । 
मिक्षुओं । जो छाभादि के समझुदय, निरोध, ओर निरोधगामिनी प्रतिपदा को नही जानते हैं, 
वे प्राप्त कर नहीं बिहार करते है । 
प्राप्त कर विहार करते है । 


8 ८, छवि सुत्त ( १६. १ ८) 
लाभसत्कार खाल को छेद देता है 
भिक्षुओ | लछाभादि खाल को उेद देता हैं, खाल को उेद कर चाम को छेद देता है, मास, 
नहारू, हड्डी, सज्जा को छेद देता है । 
3९, रज्जु सुत्त (५१६ ३, ९) 
लाभसत्कार की रस्सी खाल को छेद्‌ देती हे 


श्रावस्ती । 
* छाभसप्कार दारुण हे। 
सिक्षुजो | छाभसत्कार हड्डी को छेदकर मज्जा में जा लगता है । 


२९७४ ] सयुत्त-निकाय | १६ ३ १० 


मिक्षुओं | जेसे, कोई बछवान्‌ पुरुष एक मजबूत ऊनी धागे से जघे में लपेट कर घेसे। वह 
धागा खाल को छेदकर, इड्डी को छेदुकर मज्जा में जा छगे | 


बेसेही । 
६ १०, भिक्‍खु सुत्त (१६ ३ १०) 
लाभसत्कार अहंत्‌ के लिए भी विष्तकारक 
श्रावस्ती । 


मिक्षुओं | जो भिक्षु क्षीणाश्रव अहंत्‌ है उसके लिये भी में लाभसत्कार को विष्न बताता हूँ । 

ऐसा कहने पर क्षायुष्मान आनन्द भगवान्‌ से बोले--भन्ते ! भला, क्षीणाश्रव गहँत्‌ भिक्षु को 
लाभसप्कार केसे विध्न कर सकता हे ? 

आनन्द ! जिसका चित्त बिल्कुल विमुक्त हो चुका है उसके लिये में लाभसत्कार को विन्नकर 


नहीं बताता । 
आनन्द ! जो कुछ जातापी, प्रहिताप्म, इस्गी जन्म से सुख विहार फो प्राप्त कर लेनेवालों के लिये 


में लानसप्कार को विष्चकर बताता हू । 
आनन्द | निर्वाण प्राप्ति के मार्ग के छिये लाभसत्कार ऐसा दारुण, कट, तीखा ओर विध्नकर हे । 
आनन्द ! इसलिये, तुम्हे ऐसा सीखना चाहिये--लाभ, सप्कार और प्रशसा को में छोड़ दूँगा, 
डनमे अपने चित्त को फेंसने नहीं दूँगा। 
आनन्द ! तुम्हे ऐसा सीखना चाहिये। 


ततीय वर्ग समाप्त । 


नि थे 
चाथा भाग 
(१ 
चतुथ वर्ग 
१, भिन्दि सुत्त (१६ ४. १) 


लाभसत्कार के कारण सच में फ़ट 
श्रायस्ती । 


लाभसत्कार दारुण है। 
लाभसत्कार मे फैंस जोर पडकर देबदत्त ने सघ को फोंड दिया । 
ऐसा सीखना चाहिए । 


$ *, मल सुत्त (१६ ४ २) 
पुण्य के मूल का कटना 
दवदत्त के पुण्य के मूछ कट गये | * 
3 ३. धम्म सुत्त (१६ ४, ३) 
कुशल धरम का कटना 
देवदत्त के कुशल धर्म कट गये । न 


५ ७. सुकधम्प सुत्त (१६ ७ ४) 
शुल्क धमे का कटना 
देवदत्त के शुल्क धर्म कट गये । 


$ ५, पकन्त सुत्त ८ १६ ४ ५) 
देवदत्त के बंध के लिए लाभसत्कार का उत्पन्न हाना 


एक समय देंबदत्त श जाने के कुछ ही बाद भगवान्‌ राजगृह म गुद्धकूट पर्वत्त पर 
विद्दार करते थे । 

वहाँ, भगवान ने देवदत्त के विषय में भिक्षुओं की आमन्त्रित किया | 

भिक्षुओ ! देवदत्त के अपने वध के लिए उसे इतना लाभसत्कार उत्पन्न हुआ है। अपनी 
परिहानि के लिए । 

मिक्षुओ ! जेसे, केला का वृक्ष अपने बध और अपनी परिद्वानि के लिए ही फल देता है, बेसे ही 
देवदत्त के अपने वध के छिए । 

भिक्षुओ | जसे, वेणु का वृक्ष अपने वध ओर अपनी परिहानि के लिए ही फल्क देता है । 

भिक्षुओ | जेसे नल । 

मिक्षुओं ! जसे, खचरी अपने वध और अपनी परिद्वानि के लिए ही बच्चा देती है । 


शब्द | सयत्त-निकाय [ १६ ४७, १३ 


ऐसा सीखना चाहिये । 
भगवान यह बोले । इतना कह कर बुद्ध फिर भी बोले-- 
फल केछा को मार देता हैं, 
फल बेणु को, फल नल को, 
सत्कार कापुरुष को मार देता हे, 
जैसे अपना गर्भ खचरी को ॥ 


$ ६, रथ सुत्त (१६ ४ ६) 
देवदत का लामसत्कार उसकी हानि के लिए 


राजग्रद चेल्ुवन । 
डस समय, कुमार अज्ञातशत्रु साझ सुबह पॉच सी रथों को छेकर देवदत्त के डपस्थान के 
के लिय्रे आया करता था | पॉच सो पकवान की थालियाँ सेजी जाती थी । 
तब, कुछ भिक्षु जहाँ मगवान्‌ थे वहाँ आये, ओर भगवान का अभिवादन कर एक ओर बेठ गये | 
एक ओर बेठ कर उन भिक्षुओ ने भगवान्‌ को कहा--भन्‍्ते ! कुमार अजातात्रु थालियों भेजी 
जाती है । 
सिक्षुओ | देवदत्त के लाभ्रसत्कार की ईप्या मत करो | इससे कुशल व्मों मे देवदत्त की 
हानि ही है, वृद्धि नही । 
भिक्षुओ ! जेसे, चण्ड कुत्ते के नाक पर कोई पित्त काट दे, उससे कुत्ता और भी चण्ड हो उठे, 
वेसे ही, जब तक कुमार जजात शत्रु देवदत्त का उपस्थान इस प्रकार करता रहेगा तब तक कुशल धर्मों मे 
उसकी हानि ही है, वृद्धि नही । 
ऐसा सीखना चाहिये । 


3 ७, माता सुत्त (१६ 9७, ७) 


लाभसत्कार दारण हे 


श्रावस्ती । 
सिक्षुओं ! लाभसप्कार दारुण हे। 
भिक्षुत्री । में किसी पुरुष के चित्त को अपने चित्त से जान लेता हँ--यह माता के कारण भी जान 
बूझ कर झूठ नहीं बोलेगा | भिक्षुओ । उसी को लाभसत्कार से फेस जानबूझ कर झूठ बोलते देखता हूँ । 
भिक्षुजी | इसलिये, तुम्हे ऐसा सीखना चाहिये--छाभसप्कार को छोड दूंगा, लाभसप्कार 
मे अपने चित्त को नही फेसने दू गा । 
भिक्षुओं | ऐसा सीखना चाहिये । 
8 <-१३, पिता सुत्त ( १६, ४ ८-१३ ) 
लामसत्कार दारुण है 
(८) पिता, (९) भाई, (६०) बहन, (११) पुत्र, (१२) पुत्री, (१३) स्त्री 
[ ऊपर के ऐसा | 


चतुथ वर्ग समाप्त । 





छठो परिच्द्तेद 
१७. रहल-संयुत्त 
पहला भाग 


प्रथम वर्ग 


५ १, चकक्‍्खु सुतत ( १७ १ १) 


इन्द्रिया में अनित्य, दु ख, अनात्म के मनन से विमुक्ति 
एसा मेंने सुना । 
एफ समय सगवान्‌ श्रावस्सी मे । 
एक ओर बेंठ, आयुष्मान्‌ राहुल भगवान्‌ से बोले--भन्ते ! भगवान्‌ मुझे उपदेश दें कि 

जिसे सुनकर में एकान्त में अफेला अप्रमत्त, आतापी, और प्रहिंतात्म होकर विहार करूँ । 

राहुल ! तो, क्या समझते हो चल्लु नित्य है या अनित्य ? 

अनित्य, भन्ते ! 

जो अनित्य हे वह दु ख है अथवा सुख १ 

दु ख, भन्ते ! 

जो अनित्य, दु ख ओर परिवर्तनशीरू है क्‍या उसे ऐसा समझना चाहिये--यह मेरा हे यह मैं 
हू, यह मेरा आत्मा है ? 

नहीं भन्‍्ते ! 


जी कर कर. &+ 
[ वसे ही |--श्रोत्र ,प्राण , जिह्या , काया ,मन । 


| 
हक (5 रे क 
राहुल | यह जन जोर सुनकर जारयश्रायक चक्षु से मन को डचटा देता है। 
डचटा फर विरक्त हो जाता है। विरक्त रह विमुक्त हो जाता है। विमुक्त होने स विमुक्त हो 
गया ऐसा ज्ञान हो जाता है। जाति औण हुई, बद्याचर्य पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया, 
आर कुछ बाफी नहीं बचा--ऐसा जान लेता है । 


3२ रूप सुतत ( १७ १ २) 
रूप में अनित्य, दु ख, अनात्म के मनन से विमुक्ति 
राहुल | तो कया समझते हो, रूप , शब्द , गन्ब  , रस , स्पर्श , धर्म नित्य हे था 
अनित्य १ 
अनित्य भन्‍ते ! 


[ पू्र॑बत्‌ ] 
३३८ 
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3 ३ विच्ञाण सुत्त (१७ १ ३) 
विज्ञान मे अनित्य, ढु ख, अनात्म के मनन से मुक्ति 
राहुल ! तो क्या समझते हो, चछ्लुविज्ञान , श्रोत्रविज्ञान , त्रीणविज्ञान , जिद्दाविज्ञान 
कायाविज्ञान , मनोविज्ञान नित्य है वा अनित्य ? 
अनित्य भन्‍्ते । 


है 


५ ४ सम्फस्स सुत्तु (१७ १ ४) 
ससस्‍्पर्श मे अनित्य, दु ख, अनात्म के मनन से मुक्ति 

राहुल । तो क्‍या समझते हो, चक्षुसस्पर्श मन सरपर्श नित्य हे वा अनित्य १ 
अनित्य भनन्‍्ते ! 

$ ५. वेदना सुत्त (१७ १ ५) 

वेदना का सनन 
राहुल । तो कया समझते हो, चश्लुसस्पर्शना वेदना. मन सपर्शजा वेदना नित्य ह था 
अनित्य १ 


अनित्य भन्‍्ते ! 
3६ सच्जा सुत्त (१७ १ ६) 
सज्ञा का मनन 
राहुल । तो क्या समझते हो, रूप-सज्ञा --वर्म-सज्ञा नित्य € वा अनित्य ? 
अनित्य भन्‍्ते ! ह 


$ ७, सब्चेतना सुत्त (१७ १ ७) 
सचेतना का मनन 
राहुल । तो कया समझते हो, रूप-सचेतता --धर्म-सचेतना नित्य है वा अनित्य ? 
अनित्य भन्‍्ते ! 


3५८ तम्हा सुत्त (१७ १ ८) 
तृष्णा का मनन 
राहुल | तो क्या समझते हो, रूप-तृष्णा नित्य हे वा अनित्य ? 
अनित्य भन्‍्ते ! 


3९ धातु सुत्त (१७ १ ९) 
धातु का मनन 
राडुल ! तो क्या समझते हो, पृथ्वी धातु / आपोबातु , तेजो-धातु , वायु धातु 
आकाश धातु , विज्ञान धातु नित्य है वा अनित्य १ 
अनिष्य भन्‍्ते ! 
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४ १० खनन्‍्ध सुत्त (१७ १ १०) 
स्कन्ध का मनन 
राहुल ! तो क्या समझते हो, रूप , वेदवा , सज्ञा , सेस्कार , विज्ञान नित्य है वा 
अनित्य १ 
अनित्य भन्‍्ते ! 
प्रथम वर्ग समाप्त । 





दूसरा भाग 
द्वितीय वर्ग 


6 १. चकक्‍खु सुत्त (९१७ २ १) 
चश्चु आदि में अनित्य, दुःख, अनात्म की भावना से मुक्ति 
भ्रावस्ती । 
एक ओर बे हुये आयुप्मान राहुछ से भगवान्‌ बोले--राहुडल।  चक्षु नित्य हे 

दा अनिव्य १ 

अनित्य भन्‍्ते ! 

जो अनित्य हे वह दु ख है या सुख ? 

दुख भन्‍्ते ! के 

जो अनित्य, दु ख और परिवतंनशील हे उसे क्या यह कहना उचित है कि--यह मेरा है, यह 
में हैं, यह मेरा जात्मा है ? मु 

नहीं भन्‍्ते ! 

श्रोत्र , प्राण , जिह्ला ,काथा ,मन । 

राहुल ! ऐसा देख और सुनकर आर्यश्रावक इनसे उचटा रहता है । डचटा रह वेराग्य करता है । 
वेराग्य से चिमुक्त हो जाता हे । विमुक्त होने से विमुक्त दो गया ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है। जाति क्षीण 
हुई, बह्य चर्य पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया, ओर कुछ बाकी नहीं बचा हे---ऐसा ज्ञान 
लेता हे । 

इसी भाँति दश सूत्रान्त कर लेने चाहिये । 


$ २-१०, रूप सुत्त (१७ २ २-१० ) 


अनित्य, दु:ख की भावना 
भ्रावस्ती । 
राहुल ! तो क्या समझते हो रूप --धर्म ,चछ्लुविज्ञान - मनोविज्ञान , चल्लुसस्पश 
--मन ससस्‍्पश” , चक्षुसस्पर्शजा वेदना --मन सस्पशजा वेदुना , रूप सज्ञा >-धर्म सज्ञा 
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रूपसचेतना --घर्मंघचेततना , रूपतृष्ण “-धम्तृष्णा , प्रथ्वी धातु +>चिज्ञाय चातु , 
रूप, वेदना, सज्ञा, सस्कार ओर विज्ञान नित्य है या अनित्य ? 
अनित्य भन्‍ते । 


६ ११, अनुसय सुत्त (१७ २ ११ ) 


सम्यक्‌ मनन से मानानुशय का नाश 


श्रावस्ती । है 
एक ओर बेठ, आयुष्मान्‌ राहुल भगवान्‌ से बोले --भन्ते ! क्या ज्ञान ओर देख लेने से 


३०० ] सयुत्त निकाय [१७ २ १२ 


विज्ञान सहित इस शरीर में तथा बाहर के सभी निमित्तों में जहकार --ममकार 5 मानानुशय नही 
द्वोते हैं ? 

राहुल ! अतीत, अनागत, था वर्तमान के, आध्यात्म या बाहर के, स्थूछ या सूक्ष्म, हीन था 
प्रणीत, दूर के या निकट के जितने रूप है सभी न तो मेरे हैं, न मै हूँ, न मेरे आत्मा है। जो इसे यथाभत 
सम्यक प्रज्ञा से देखता हे । 

जितनी बेदना, सज्ञा, सस्कार, और विज्ञान हे सभी न तो मेरे हे, न में हूँ, न मेरे जात्मा है। जो 
इसे थथाभूत सम्यक्‌ प्रज्ञा से देखता है । 

राहुल | इसे जान ओर देख छेने से विज्ञान सहित इस शरीर में तथा बाहर के सभी निमित्तों 
मे भहकार ८ ममकार ८ मानानुशय नहीं होते है । 


8 १२, अपगत सुत्त (५ १७ २ १२ ) 


ममत्व के त्याग से मुक्ति 


शआ्रवस्ती । 
एक ओर बैठ, जायुष्मान्‌ राहुठ भगवान्‌ से बोले --भन्ते ! क्या जान ओर देखश्न छेने से 
विज्ञान सहित इस शरीर में तथा बादर के सभी निमित्तों मे भहकार, ममकार ओर मान इट जाते है, 
मन शुद्ध, शान्त और बिमुक्त हो जाता हे ? 
राहुल ! अतीत अनागत या वतमान के जितने रूप है सभी न तो मेरे हैं न में हूँ, न 
मेरे आत्मा हैं । 
चवेदुता , सज्ञा , सस्कार , विज्ञान । 
राहुल ! इसे जान भोर देख लेने से विज्ञान सहित इस द्वारीर मे तथा बाहर के सभी निमिन्तों 
में भहकार, ममकार ओर मान हट जाते है, मन शुद्ध, शान्त ओर विमुक्त हो जाता है | 


राहुल सयुक्त सपम्ताप्त। 


सातवां परिच्छेद 


१८, लक्षण-संयुत्त 
पहला भाग 


प्रथम वर्ग 


$ १ अद्िपेसि सुत्त (१८ १ १) 


अस्थि-ककाल, गोहत्या का ठुष्परिणाम 

एसा मेंने सुना । 

एक समय भगवान्‌ राजगरृह में वेलुवन कलन्दक निवाप में विहार करते थे । 

उस समय आयुष्मान्‌ लक्षण और जायुप्मान्‌ महामोद्गब्यायन यसुद्धकूट पर्॑त पर विहार 
करते थे । 

तब, आयुष्मान्‌ महामोद्गट्यायन पूर्वाह्न समय पहन जार पान्रचीवर छे जहाँ आायुष्मान्‌ लक्षण 
थे वहाँ गये । जाकर आयुष्मान्‌ लक्षण से बोले--आवुस लक्षण ! चले, राजगुह में निक्षाटन के छिये पढें । 

'आवुस, बहुत अच्छा? कहकर आयुष्मान्‌ लक्षण ने आयुष्मान्‌ मह'महल्यायन को उत्तर दिया । 

तब, आयुष्मान्‌ महासोद्ृत्यायन ने गृद्धकूट पर्वत से उतरते हुये एफ जगह मुस॒फरा दिया । 

तब्र, आयुष्मान्‌ लक्षण आयुष्मान्‌ महामोद्ृब्यायत से बोले--आबुस ! आप के मुसकरा ढेने का 
क्या हेतु हे ? 

आवुष लक्षण | इस प्रश्न का यह डचित् काल नही है । भगवान्‌ के सामने मुझे यह जइन पूछना 

तब, आयुप्मान्‌ छक्षण ओर आयुष्मान्‌ महामोद््॒यायन भिक्षाटन से छोट भोजन फर लेने के बाद 
जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये, आर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बेठ गये । 

एक ओर बेठ, आयुष्तान्‌ लक्षण आयुप्मान्‌ महामोहल्ययन से बोले --आप अश्युष्मान्‌ महा- 
मोह्यायन ने ग्रुद्धकूट पर्वत से उतरते हुये एक जगह मुसकरा दिया । सो आपके इस मुसकरा देने का 
क्या हेतु था ९ 

आवुस ! शुद्धकूट पर्वत से उतरते हुये मेंने हड्डियों के एक कक्ाछ को आकाशझ्य मार्ग से जाते 
देखा । उसे गीघ भी, कोए भी, और चीछ भी झपट झपद कर नोचते थे, घीचते थे, ठुकडे-टुरड़े कर देते 
थे, और वह आतंस्वर कर रहा थ। । 

आयुस | तब, मेरे मन में ऐसा हुआ--बडा आइचर्य हे, बडा अद्भुत हे | ऐसे भी प्राणी है । 
इस प्रकार का भी आत्मभाव प्रतिलाभ होता है । 

तब, भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आमन्त्रित किया--भिक्षुओं ! मेरे श्रावक्र ऑख खोले विहार करते 
हैं, ज्ञान के साथ विहार करते है। मेरे श्रावक इस प्रकार को भी जान लेते है, देख लते है, साक्षात॒कार 
कर लेते हैं । 

मिक्षुओ | पहले मैने भी उस स व को देखा था, ऊिन्तु किसी को नही कहा । यदि में कहता तो 
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शायद्‌ दूपरे नहीं मानते | जो सुझे नहीं मानते उनका थ्रह चिरकाल तक अहित ओर दु ख के लिये 


होता । 
भिक्षुओ ! वह सत्य इसी राजग्रृह से ग्राहत्या करने वारा था। इस पाप के फलस्वरूप वह 
लाखों वर्ष तक नरक भे पचता रहा । उस कर्मके अवसान से उसने ऐसा आत्मभाव प्रतिलाभ किया है । 


सभी सूत्रों में इसी तरह ! 
६ २ गोघातक सुत्त (१८ १ २) 
मासपेशी, गोहध्त्या का दुष्परिणाम 


[ इन नव सूत्रों में आयुप्मान्‌ महामोइल्याथन उसी प्रकार सुसकराते हैं, जिसकी व्याख्या 
भगवान्‌ करते हैं--] 
आवुस  मासपेशी को जाफाण से जाते देखा । 
इसी राजगह में गोघातऊक था । 
3 ३, पिण्डसाकुणी सुत ( १८ १ ३) 
पिण्ड ओर चिडिमार 
मासपिण्ड को आकाश से जाते देखा । 
इसी राजगृह में चिड़िमार था । 
निच्छवारब्मि सत्त (७ १८ १ ४ 
3५ ४ निच्छवारब्मि सुत्त (५ १८ १ ४) 
खाल उतरा ओर भेडा का कखसाई 


खाल उतरे हुय॑ पुरुष को देखा । 
वह इसी राजगृह मे भेडो का कसाइह था | 


६५ असिमकरिक सुत्त ( १८: «५ *) 
तलवार ओर सूअर का कसाई 


आाबुख | गृद्धकूट पर्वत से उनरते हुये एक असिलोम (>जिसफे रोबें तलवार जैसे हो ) पुरुष को 


आकाश से जाते देखा । व जसि घूम घूस फर उसी फे शरीर पर गिरते थे । वह उससे आर्तस्त्र कर 
रहा था । 
वह इसी राजगृह मे सूअर का कसाई था । 
$ ६ सत्तिग्रागवी सुत्त ( १८ १ ६) 
बछी-जेसा छोम ओर बहेलिया 
शक्ति छोम पुरुष का आकाश से जाते देस। । 
इसी राजगृह में सुगमार (व्वहेलिया ) था । 
3 ७ उसुकारणिक् सुतत ( १८० १ ७) 
वाण-जैसा लोम और अन्यायी हाकिम 
इषुलोम पुरुष को आकाश से जाते देखा । 
इसी राजगृह में अन्यायी हाकिस था । 


१८ १ १०] १० गामकूठक खुत्त |. रे0रे 


५ ८, सूचिसारथी सुत्त ८ १८ १, ८ ) 
खुई जैसा छोम और सारथी 
सूचिलोस पुरुष को । 
इसी राजगृह में सारथि था । 
५९ सचक सुत्त (१८ १ ९) 
सूई जेसा छोम और सूचक 


ज्च्क 


सूचिलोस पुरुष को | 
इसी राजगृद् में सूचक था ।ै। 
$ १० गामकूटक सुचच ( १८ १ १० ) 
दुए गॉव का पशञ्च 
कुम्भण्ड पुरष को आकाश से जाते देखा । 
वह जाते हुये उन भ्ण्डों को कन्धे पर रख कर जाता था, बैठते हुये उन्हीं पर बैठता था । 
वह आतंस्वर कर रहा था । 
वह इसी राजगृह मे दुष्ट गाँव का पञ्च था । 


प्रथम वर्ग समाप्त । 


दतरा भाग 
हक (१ 
द्वितीय वर्ें 
5 ?, कूपनिएुग्ग सुत्त (५ १८ २, १) 
परखी-गमन करने वाला कूय में गिरा 
भावुस ! ग्ृद्धकूट पवत से उतरते हुये मेने गूह के कूये में बिल्‍्कुछ डूबे एक पुरुष को देखा । 
बह इसी राजगृह में परख्री के पास जाने वाला था । 
8 २ गूथखादी सुत्त / १८ २ २) 
रे गृह खानेवाला दुष्ट ब्राह्मण 
एक पुरुष को देखा जो गृह के कृयें भें गिरकर दोनो ह्वार्थों से गृह खा रहा था । 


भिक्षुजी ! वह सत्व इसी राजगृह से एक ब्राह्मण था। डसने सम्यक सम्बुद्ध भगवान्‌ काइयप 
के शासन रहते भिक्षु सघ को भोजन के लिये निमन्त्रित कर, एक बतंन में गृह भर कर कहा --आप 
लोग जितनी मरजी खाये ओर छे भी जायें | 


ह ३. निच्छवित्थी सुत्त ( १८, २, ३ ) 
खाल उतारी हुई छिनाल स्त्री 
खाक उतारी हुई खत्री को आकाद से जाती देखा | वह भार्तस्वर कर रही थी। 
ह इसी राजगृह में बडी ठिनाल ख्री थी । 
8 ७, मद्जनलित्थी सुत्त ( १८, २ ४ ) 
रमल फेकनेवाली मग़ुली स्त्री 


दुर्गन्ध से भरी कुरूप खी को देखा । शभातंसखर कर रही थी। 
वह इसी राजगृह मे रमर फेंका करती थी । 


8 ५ ओकिलिनी सुत्त ( १८ २ ५) 
सूखी--सोत पर अगार फेकनेवाली 


सूखी, घिपी ओर बद॒हवाश एक ख्री को आकाश से जाते देखा । वह आर्तस्वर कर रही थी । 


भिक्षुओ ! वह सत्री कलिड्ग राज्ञा की पटरानी थी। उसने ईएष्यां से अपनी सौत के ऊपर एक 
कडाही अगार फेंक दिया था | 


१८ २ ११ | ९१ सामणेरी खुत्त [३०५ 


$ ६, सीसछिन्न सुत ( १८ २ ६) 
सिर कटा हुआ डाकू 
बिना शिर के एक कबन्ध को आकाश से जते देखा । उसकी छाती ही में आँख ओर सदर 
थे। वह आतंस्वर कर रहा था। 
वह सत्व इसी राजगृह से हारिक नामक एक डाकू था । 
3 ७, भिक्‍्खु सुत (१८ + ७) 
मिक्षु 
आवुस | गृद्धकूट पर्वत से उतरते हुये मने एक भिक्षु को आकाश से जाते देखा । 
उप्तकी रूघादटी लहलहा झकूर जऊ रही थी। पात्र भी लहलहा कर जल रहा था। काय-बन्चन 


भी । हारीर भी । वह आर्तस्वर कर रहा था। 
भिक्षुओ | वह सत्व सम्यक सम्बुद्ध भगवान्‌ काइयप के कालल्‍में पापभिक्षु था। 


$ ८ भिक्‍्खुनी सुत्त (१८ २ ८) 
भिक्षुणी 
भगवान्‌ क्राइय्प के कार में पापनिल्षुणी थी । 


8 ९ सिक्‍्खमाना सुत्त (१८ २ ९) 
शिक्ष्यमाणा 
भगवान्‌ काइयप के काल में पापी शिक्ष्यमाणा थी । 


8 १०, सामणेर सुत्त ( १८ २ १०) 
श्रामणेर 
पापी श्रामणेर था | 
$ ११, सामणेरी सुत्त (१८ २ ११ ) 
श्रामणेरी 
वह आर्तस्व॒र कर रही थी। जावुस ! तब मेगे मन में यह हुआ--आश्चर्य हें, अद्भुत हे । 
ऐसे भी सत्व होते हैं, ऐसा भी आत्मसाव-प्रतिलाभ होता हे । 
तब भगवान ने मिक्षुओ को आसन्द्रित किया--भिकछ्ुओ ! मेरे श्रावक् आंख खोलकर विहार 
करते हैं, ज्ञान के साथ विहार करते है कि वे इस प्रकार को भी जान लेते है, देख लेते हैं, साक्षात्कार 
कर लेते हैं । 
भिक्षुओ ! पहले भी मैने उस श्रामणेरी को देखा था, किन्तु किसी से कहा नहीं । यदि में कहता 
तो शायद छोग विश्वास नही करते, यह चिरफाल तक उनके अह्ित ओर दु ख के लिये होता । 
भिक्षुओ ! वह आमणेरी सम्पक्‌ सम्बुद्ध भगवान्‌ काइयप के कालमे पाप-श्रामणेरी थी। वह 
उस पाप के फल से छाखों वर्ष नरक में पडती रही | डस कम के अवसान में डसने ऐसा आत्मभाव 
प्रतिकाभ फिया है । 
द्वितीय बग 
लक्षण-सयुत्त समाप्त 





आठवों परिच्छेद 


१९, ओपम्य-संयुत्त 
8 १, कूट सुत्त ५१९ १) 
सभी अकुशल अविद्यामूलक है 


ऐसा मेंने सुना । 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के भाराम जेतवन में विहार करते ये । 

भगवान बोले --मिक्षुओ ! जेसे, कूटागार के जितने धरण है सभी कूट की ओर जाते है, कूट 
पर जा छगते है, कूट मे जोडे रहते है, कूट मे आकर मिल जाते है । 

मिक्षुओ । बेसे ही, जितने अकुशल धर्म हैं, सभी अविद्यामूछक, थविद्या में छगे रहने वाले, 
अविद्या में आकर जुटने ओर मिलने वाले है | 

इसलिये, हे भिक्षुओ ! तुम्ह ऐसा सीखना चाहिये--अप्रमत्त होकर विहार करूँगा । 


६ २. नखसिख सुत्त (१९ २ ) 
प्रमारद न करना 


श्रावस्ती । 

तब अपने नखाग्न पर एक छोटा रज कण रख कर भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आसमन्त्रित ड्िया -- 
मिक्षुओ ! क्या समझते हो, यह छोटा रजञ कण बडा है या महापृश्वी १ 

न्‍ते | महाएथ्वी बडी हे, यह रज-कण तो बडा अद॒ना है । यह अदना कण महाप्रथ्वी के किसी 

भी भाग में नहीं समझा जा सकता है । 

सिक्षुओ ! वेसे ही, वे सत्व बडे अल्प है जो मनुप्य-योनि मे जन्म लेते है । वे सत्व बहुत है जो 
दूसरी योनि में जन्म लेते है । 

इसलिये, हे भिश्षुओ ! तुम्हे ऐसा सीखना चाहिये--अग्रमत्त होकर विहार करूँगा ! 


68 ३, कुल सुत्त (१९ ३ ) 
मेत्री-भावना 
श्राचस्ती । 


भिक्षुओ ! जेसे, वह कुल जिनमें बहुत स्त्रियाँ और अटप पुरुष हों, चोर-डाकुजों से सहज मे 
पीडित किये जाते हैं । 

भिक्षुओं ! वेसे ही, जिस किसी भिक्षु की सेत्री चेतोविमुक्ति अभ्ावित और अनश्यस्त रहती है 
वह अमनुष्यों से सहज में पीड़ित किया जाता है । 

भिक्षुओ ! जेसे, वह कुछ, जिनमें अल्प स्त्रियाँ और अधिक पुरुष हों, चोर-डाकुओं से पीढित 
नहीं किया जाता हे । 


१९ ६ ] < धनुग्गट खुत्त [३०७ 


भिक्षुओ ! वेसे ही, जिस किसी मिक्षु की सेन्नी चेतोविमुक्ति भावित और अभ्यस्त रहती है बह 
अमनुष्यो से पीडित नहीं किया ज्ञा सकता है । 

भिक्षुओ ! इसलिये, तुम्हे ऐसा सीखना चाहिये--मेत्री चेतोविमुक्ति मेरी भावित हागी, अभ्यस्त 
होगी, भपनी कर छी गईं होगी, सिद्ध होगी, अनुष्ठित होगी, परिचित होगी, सुसमारब्ध होगी । 


8६४७ ओक्खा सुत्त ( १९ ४) 


मेत्री-सावना 
थ्रावस्ती । 
भिक्षुओो ! जो सुबह, दोपहर और साँझ को सोसो ओकक्‍्खा' का दान दे'। और जो गाय 


चऋष 


के एक दृहन भर भी सेन्री की भावना करे, तो वही जविक फल देनेवाला है | 


कक प 0 रु 


भिक्षुज़ो | इसलिये, तुम्हे ऐसा सीखना चाहिये--मेत्री चेतोविम्युक्ति मेरी भावित होंगी ॥ 
[4 
$ 5५, सात्त सुत्त (१९ ५ ) 


मेत्री-भावना 

आावस्ती । 

भिक्षुओं ! जैसे, कोई तेज घारवाली बर्डी हो | तब, कोई पुरुष मावे--मे इस तेज धारवाली 
बर्डी को हाथ ओर मुक्‍्के से उलट दूँगा, कृट देगा, पीट दूगा। भिक्षुओ ! तो, क्या समझते हो बह 
पुरुष ऐसा कर सकेगा ? 

नही भन्‍्ते ! 

सो क्यों? 

भन्‍ते | तेज धारवाली ब्ीं को कोई पुरुष हाथ ओर सुकके से ऐसा मही कर सकता है | बढ्कि, 
डस पुरष का हाथ ही जख्मी हो जायगा और उसे बटा कष्ट भोगना पडेगा । 

भिछुओ ! वेसे ही, जिस किसी भिक्षु की सैत्री चेतोविमुक्ति भावित रहती है, उसे यदि कोई 
अमनुष्य डरा देना चाहे तो उसी को विपत्ति मे पडकर कष्ट भोगना पडेगा । 

भिक्षुओ ! इसलिये, तुम्हे ऐसा सीखना चाहिये--मैन्नी चेतोविम्लुक्ति मेरी भावित होगी । 


6 ६, धनुग्गह सुत्त (१ १९ ६) 


अप्रमाद के साथ विहरना 

शआवस्ती । 

भिक्षुओं ! जेसे, चार वीर धनुर्धर--शिक्षित, हाथ साफ, अभ्यासी--चारो दिशाओं में खडे हो। 

तब, कोई पुरुष आवे और कहे--में इन चारो के छोडे हुये बाण को पृथ्वी पर गिरने के पहले 
ही ले आउऊँगा। 

भिक्षुओ ! तो क्‍या समझते हो, ऐसी फुर्ती होने से वह बडा भारी फुर्तीबाज कहा जा सकेगा ? 

भनन्‍ते | यदि एक ही के छोडे बाण को पृथ्वी पर गिरने से पहले ले आवबे, तो वह सबसे बडा 
फुर्तीबराज कहा जायगा, चारों की बात तो दूर रहे । 

मिक्षुओ ! उस पुरुष की ज्ञो तेज्नी है, डससे भी अधिक तेज चाँद सूरज हैं | सिक्षुओ ! उस 

१ भात पकाने का बहुत बडा बतन ( ताछा )-णजहुकथा। 


४ 


२ उत्तम भोजन से परिपूर्ण सो बढ़े तोंों का दान करे- णद्रकथा । 


३०८ | सयुक्त-निकाय [१९ ८ 


पुरुष की जो तेजी है, चाँद सूरज की जो तेजी है, चाँद सूरज के भागे भागे चलने वाले देवता्ों को जो 
तेजी है, उन सभी से तेज आयुसस्कार क्षीण हो रहा हे | 
भिक्षुओ ! इसलिये, तुम्हे ऐसा सीखना चाहिये--अग्रमत्त द्ोकर विद्वार करू गा । 


8 ७, आणी सुत्त (१९ ७) 
गम्भीर धर्मा में मन लगाना, भविष्य-कथन 


श्रावस्ती । 

भिक्षुत्रो | पूर्वकाल में दसलारहों को आनक नाम का एक खझदग था । 

उस आनक मदड़ में जब कोई छेदु हो जाता था तो दुसारह छोग उसमे एक खूँटी ठोक देते थे । 
धीरे धीरे, एक ऐसा समय आया कि सारे सझदड्ञ की क्षपनी पुरानी लकडी कुछ भी नहीं रही, सारे का 
सारा खूटियों का एक ढच्चर बन गया । 

भिक्षुतओ ! भविष्यकाल में मिक्ठु ऐसे ही बन जायेंगे | बुद्ध ने जो गम्भीर, गम्भीर कार्य वाले, 
छोकोत्तर, शल्यताग्रतिसयुक्त सूत्र कहे है उनके कहे जाने पर कान न देंगे, सुनने की इच्छा न करगे, 
समझने की कोशिश नहीं करेंगे । धर्म को वे सीखने ओर अभ्यास करने के योग्य नही समझेगे । 

जो बाहर के श्रावकों से कद्दे कविता, सुन्दर अक्षर जोर सुन्दर व्यक्षन बाले जो सूत्र बनेंगे उन्हीं 
के कहे जाने पर कान देंगे, सुनने को इच्छा करेंगे, समझने की कोशिस करेंगे । उन्हीं वर्मा को वे सीखने 
मोर अभ्यास करने के योग्य समझेंगे | 

भिक्षुओ ! इस तरह, बुद्ध ने जिन गम्भीर सूत्रो को कहा है उनका छोप हो जायगा । 

भिक्षुओ ! इसलिये, तुम्हे ऐसा सीखना चाहिये--बुद्ध ने जो गम्भीर सूत्र कहे हैं, उनके कहे 
जाने प्र कान दूँगा, सुनने की इच्छा करूँगा, समझने की कोशिस करूँगा । उसी धर्म को सीखने मर 
सभ्यास करने के योग्य समझूँगा। । 


$ ८, कलिद्लर सुत्त ( १९ ८) 


लकडी के बने तख्त पर सोना 
ऐसा मेने सुना । 
एक समय भगवान्‌ बेशाली में महावन की कूटागारशाला में विहार करते थे। 


भगवान्‌ बोले--मिश्षुजो ! लिजछवी छकड़ी के बने तख्त पर सोते है, अप्रमत्त हो उत्साह 

के साथ अपने कर्तव्य पूरा करते हैं । मगधराज वेदेहिपुत्र अजातशजच्रु उनके विरुद्ध कोई दाँव पेंच नहीं पा 
रह्दा है । 

भिक्षुजओो ! अनागत काल में लिच्छवी छोग बडे सुकुमार तथा कोमल हाथ पैर वाले होंगे । वे 
गइंदार बिछावन पर गुरंगुल तकिये छगा दिन चढ़ जाने तक सोये रहेगे । तब मगधराज को उनके 
विरुद्ध दाव पंच मिल ज्ञायगा । 

भिक्षुओ ! इस समय भिक्षु लोग रूकड़ी के बने तरूत पर सोते हैं, अपने उद्योग मे आतापी ओर 
भप्रमत्त होकर विहार करते हैं | पापी मार इनके विरुद्ध कोई दाँव पेंच नहीं पा रहा है । 

मिक्षुओ | अनागत काल से भिक्षु लोग दिन चढ़ जाने तक सोये रहेंगे । उनके विरुद्ध पापी 
मार को दाँव पेंच मिल जायगा । 

भिक्षुओ ! इसलिये, तुम्दे पेसा सीखना चाहिये--छकडी के बने तख््त पर सोऊँगा, अपने उद्योग 
में भातापी ओर अप्रमत्त होकर विद्वार करूँगा | 


१९ १० ] १० बिलार खत्त [ ३०९ 


९९ नाग सुत्त (१९ ९) 
लालच-रहित भोजन करना 
श्रावस्ती ।! 


उस समय कोई नया भिक्ष कुबेला करके गसृहस्थ कुलों में रहा करता था। उसे दूसरे सिक्षुओं ने 
कष्टा--आयुष्मान कुबेला करके गृहस्थ-कुलों मे मत रहा करें । 

इस पर वह भिक्षु बोछा-ये स्थविर भिक्षुशहस्थ-कुलों में जाया करते हैं, तो भला भुझसें 
क्या छगा है ? 

तब, कुछ भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये, ओर भगवान्‌ का जभिवादन करके एक ओर बेठ गये । 

एक ओर बेठ, उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ को कहा--भच्ते ! एक नया भिक्षुकुबेला करके । तो 
भला मुझमे क्‍या लगा हे ? 

भिल्लुजो | बहुत पहले कोई जगल में एफ सरोवर था। कुछ नाग भी वही वास करते थे । वे 
उस सरोवर में पेठ, सूँढ़ से कमछ के ना को उखाड, अच्छी तरह धो, कीचड हटाकर निगल जाते थे । 
बह उनके वर्ण ओर बल के लिये होता था | उससे न तो उनकी मर यु होती थी ओर न वे मृत्यु के समान 
हु ख पाते थे । 

भिक्षुओं ! डनकी देखादेखी छोटे छोटे हाथी भी डस सरोचर में पेठ, कमल के नाक को उखाड़, 
उस धो, कीचड लगे हुए ही निगल जाते थे। वह न तो उनके वर्ण के लिये होता था और न बल के 
छिये । डससे वे मर भी जाते थे, ओर मरने के समान दु ख भी पाते थे । 

भिक्षुओ ! बसे ही, ये स्थविर भिक्षु सुबह में पहन और पात्र चीचर ले भिक्षाटन के छिये गाँव या 
कस्बे में पठते हैं, थे वहाँ धर्म का उपदेश करते हैं | डसले ग्रृहस्थों को बड़ी श्रद्धा होती है । जो भिक्षा 
मिलती है उसका वे छो भरहित हो, उसके जादीनव और नि सरणका रयाल करते हुये, भोग करते हैं । 
यह डनके वर्ण ओर बल छे छिये होता है । 

समिछ्ुुजो | उनकी देखादेखी नये मिक्षु भी कस्बे में पेठते हैं| जो भिक्षा मिलती है उसका 
वे लऊलचा हृदिया कर भोग करते है, डसके आदीनव ओर नि सरण का कुछ ख्याल नहीं करते। वह न 
तो उनके वर्ण के लिये होता है, ओर न बल के लिये । 

भिक्षुओ | इसलिये, तुम्हे ऐसा सीखना चाहिये--बिना लऊचाये हद्िभाये, तथा जादीनव और 
नि सरण का ख्याल रख कर भिक्षा का भोग करूगा । 


४ १०, बिलार सुत्त ( १९ १० ) 


सयम के साथ भिक्षाटन करना 


श्रावस्ती । 
उस समय कोई नया भिन्ठु कुबेला करके गृहस्थ-कुलो मे रहा करता था। उसे दुसरे भिक्षुण्रों ने 
कहा--आयुष्मान कुबेला करके गृहस्थ कुछो में मत रह्दा करें । 


भिक्षुओं से कहे जाने पर भी वह भिक्षु नहीं मानता था । 
तब कुऊ भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये, और भगवान का अभिवादन कर एक ओर बेठ गये | 
एक ओर बेठकर उन भिश्ठुओं ने भगवान्‌ को कहा--भन्ते ! वह भिक्षु नहीं मानता हैं । 


भिक्षुओ ! बहुत पहले कोई बिछार एक गदौरे के पास चूहे की ताक में बेढा था--मेसे ही चृहा 
बाइर निकछेगा कि में झट उसे पकड कर खा जाऊँगा | 
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सिक्षुओं ! तब, चूहा बाहर निकला | बिछार झपटा मार उसे सहसा निगल गया। चूहे ने उस 
बिलार की अऑँतरडी-पचोनी को काट दिया। उससे वह झत्यु को प्राप्त हुआ या रूत्यु के समान दु ख को । 

भिछ्ठुओ | वेसे ही, क्तिने सिक्षु गाँव या कस्बे से सिक्षाटन के लिये पेठते ह--शरीर, वचन 
ओर चित्त से असयत, स्मृतिहीन इन्द्रियों के साथ । 

वह बहाँ किसी बेपरद स्त्री को देखता हे। उससे उसके चित्त म जबरदस्त राग उठता है। उससे 
वह झत्यु को प्राप्त होता हे या मृत्यु के समान दु ख को । 

भिछ्ठुओं | जो शिक्षा छोटफर गृहस्थ वन जाता है उसे इस आर्यविनय में मृत्यु ही कहते है। 
भिक्ठुज़ो ! जो मनका ऐसा मेला हो जाता हे वह झ्॒त्यु के समान दुख ही है । 

मिक्षुओं | इसलिये, तुम्हे ऐसा सीखना चाहिये--शरीर, वचन जोर मन से रक्षित हो, स्घृति 
पूर्ण इन्द्रियों से गांव या कस्बे से भिक्षाटन के लिये पेटँगा । 


४ ११ पठय सिगाल सुत्त ८१९ ११) 


अप्रमाद ऊे साथ विदग्ना 

श्रावस्ती । 

भिक्षुओं ! रात के भिनसारे तुमन सियारों को रोते सुना ह ? 

हॉ भन्‍ते ! 

मिक्कुओ ! यह जर श्टगाल उक्कणणक नामक रोग से पीडित होता हे । बह जहाँ जहाँ जाता 
है, खडा होता है, बेठता है, या सोता हे, वहाँ वहाँ बढ़ी 5ढी हवा चलती है। 

भिक्षुओ ! कोई शाक्यपुत्र (८ भिश्षु ) ऐसे आत्मभाव प्रतिरास का प्राप्त करते है। 

भिक्षुओ | इसलिये, तुम्हे ऐसा सीखन। चाहिये--अप्रमत्त होकर दिहार करूंगा | 


३ १२ दुतिय सिगाल सुत्त (१९ १०२ ) 


हँ तश टोना 
श्रावस्ती । 
उन सियारों में भी कृतज्ञता है, किन्तु कुछ सिक्षु में नही है । 
मिक्षुओं | इसलिये, तुम्हे ऐसा सीखना चाहिये --मै कृतज्ञ बनेगा | अपने प्रति किये गये थोडे 
से भी उपकार को नही मूलूँगा । 


कि 


आऑपम्य संयुत्त समाप्त 


नवा परिच्छेद 
२०, भिश्ठ-संयत्त 
$ १, कोलित सुत्त / २० १) 


आये मोन-भाव 


ऐसा मेने सुना । 

एक समय भगवान्‌ श्राचस्ती भे । 

वहाँ आयुष्मान्‌ महामोद्‌गब्यायन ने मिक्षुओ को आमन्त्रित किया--हे निश्षुओ ! 

“आवुस !” कहकर भिकश्षुओ ने उत्तर दिया | 

आयुष्मान्‌ महामोह्॒ल्यायन बोले--आवुस ! एकान्त मे ध्यान करते समय मेरे मन मे यह 
वितक डठा--क्षार्य तूष्णी भाव, आये तूप्णी भाव कहा ज्ञाता है, सो यह आये तृष्णी भाव क्‍या है ! 

आवुस ! तब मेरे मन मे यह हुआ--भिक्षु वितक ओर विचार के शान्त हो ज्ञाने से द्वितीय 
ध्यान को प्राप्त कर बिहार करता है । यही आये तृष्णी भाव है । 

आवुस | सो मै छ्वितीय ध्यान को प्राप्त कर विहार करता हूँ । इस प्रकार विहार करते हुये 
वितक--खहगत सज्ञाय मन में उठती हैं । 

आवुस | तब, भगवान्‌ ने ऋद्धि से मेरे पास आकर यह क्हा--हे मोहल्यायन, हे ब्राह्मण ! 
आये तूष्णी भाव में प्रमाद मत करो। आये तूष्णी भाव से चित्त को स्थिर करों, चित्त को एकाग्न करो, 

चित्त को छगा दो । 

आवुस ! तब, में द्वितीय ध्य/न को प्राप्त कर विहार करने छणा। यदि कोई ठीक मे कहे, 
“गुरु से प्रेरित होकर श्रावक ने महा अभिज्ञा को आप्त किया” तो वह ऐसे मेरे ही विषय मे कह 
सकता है । 


8६ २ उपतिस्स सुत्त (२० २) 


सारिपुत्र की शोक नही 
श्रावस्ती । 


सारिपुत्र बोले --आबुस | एकानन्‍्त से ध्यान करते समय मेरे मन मे ऐसा वितकौ उठा-- 

क्या छोफ में ऐसा कुठ है, जिसको विपरिणत होते जान मुझे शोकादि उत्पन्न हो २ 

आबुघ ! तब, मेरे मन मे ऐसा हुआ--लोऊ में ऐसा कुछ नहीं हे, जिसको विपरिणत होते जान 
मुझे शोफादि हों । 

ऐसा कहते पर आयुष्म/न्‌ आनन्द भायुष्मान्‌ सारिपुत्र से बोले---आवुस सखारिपुत्र ! क्या बुद्ध 
को भी विपरिणत होते जान आपको झोऊादि न होंगे १ 

आवुस आनन्द ! बुद्ध को भी विपरिणत होते ज्ञान मुझे शोकादि नहोगे। किन्तु, मेरे मन में 
ऐसा होगा--ऐसे प्रतापी, महद्धिक ओर मह'नुभावी, बुद्ध अन्तर्घान मत होवें । यदि भगवान्‌ चिरकालछ 
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तक ठहरें तो वह बहुतो के द्वित और सुख के लिये, संसार की अनुकम्पा के लिये, तथा देवता ओर 
मनुष्यों के अर्थ, हित ओर सुख के छिये होगा । 

सचमुच में आयुष्मान्‌ सारिपुत्र से अहकार, ममकार, और मानानुशय” चिरकाल से डठ गया 
था । इसीलिये बुद्ध को मी विपरिणत होते ज्ञान आयुष्मान्‌ सारिपुनत्न को शोकादि नहीं होते । 


6 है, घट सुत्त (२०, ३ ) 


अग्नश्रावकों की परस्पर स्तुति, आरब्च-वीये 
श्रावस्ती । 


उस समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र और जायुष्मान महामोद्वल्यायन राजणशह के चेलुवन 
कलन्दक-निवाप मे एक ही जगह विहार करते थे । 

तब, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र साझा को ध्यान से उठ जहाँ आयुष्मान्‌ महामोहत्याथन थे वहाँ गये 
भोर कुशल क्षेस के प्रश्न पूछ कर एक ओर बेठ गये । 

एक ओर बेठ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र आयुष्मान्‌ महामोहस्यायन से बोले --आवुस मोदहल्यायन ! 
आपकी इन्द्रियाँ विप्रसन्न हैं, मुख-वर्ण पघतेज ओर परिशुद्ध है। क्‍या आज आयुष्मान्‌ महामोद्ृल्यायन ने 
शान्त विहार से विहार किया हे ! 

आचुस ! आज्ञ मैंने ओलारिक विहार से विहार किया हे, ओर धार्मिक कथा भी हुई हे । 

किसके साथ घामिक कथा हुई है १ 

आचुस भगवान्‌ के साथ । 

आवुष्च | भगवान्‌ तो बहुत दूर श्रावस्ती में विहार कर रहे हैं। क्या आप भगवान्‌ के पास 
ऋ:्धि से गये थे, या सगवान्‌ ही आपके पास आये थे ९ 

आवुस | न तो ऋद्धि से में भगवान्‌ के पास गया था, और न भगवान्‌ मेरे पास आये थे । 
किन्तु, जहाँ भगवान्‌ हैं वहाँ तक मुझे दिव्य चक्षु ओर श्रोत्र उत्पन्न हुये। बेसे ही जहाँ में हूँ वहाँ तक 
भगवान्‌ को दिव्य चक्षु ओर श्रोत्र उत्पन्न हुये । 

आयुष्मान महामोदहृ॒ल्यायन की भगवान्‌ के साथ क्या घर्मकथा हुई ? 

आवुस ! मेने भगवान्‌ से यह कहा-- भन्‍्ते ! आरब्धवीर्य, आरब्धवीर्य कहा जाता है, सो 
आरब्धवीर्य केसे होता है १ 

आधुस | ऐसा कहने पर भगवान्‌ हमसे बोले--मोह्याथन ! भिल्लु इस प्रकार आरब्धवीर्य 
हो विद्वार करता हे--व्वचा, नहारू ओर हड्डी ही भले बच जायें, शरीर मे मास और लोडित भी भले 
ही सूख जायें, किन्तु, पुरुष के उत्साह, वीर्य ओर पराक्रम से जो पाया जा सकता है उसे बिना पाये 
विश्राम नहीं रूगा । मोदल्यायन ! इसी तरह आरब्बवीये होता है । 

आवुस ! भगवान्‌ के साथ मेरी यही धर्मकथा हुईं । 

आवबुस ! जेसे प्व॑ंतराज हिमालय के सामने पत्थर ककड़ों की एक ढेर अदनी हे , वेसे ही आयु 
ँसानू महामोहल्यायन के सामने हमारी अवस्था हे । आयुष्मान्‌ महामोद्गल्यायन बढ़े ऋद्धिवाले, 
महानुभावी हैं, यदि चाहे तो कल्प भर भी ठहर सकते है । 

आवुस ! जैसे नमक के एक बडे घडे के सामने नमक का एक छोटा कण अदना है, वेसे ही हम 
अआयुष्मान्‌ सारिपुत्र के सामने हैं । 

भगवान्‌ ने भी आयुष्मान्‌ सारिपुत्र की जनेफ प्रकार से प्रशसा की है--- 

प्रज्ञा मे सारिपुत्र की तरह, शीछू मे और उपशम मे, 
वह भिक्षु भी पारगत हैं, यही परम-पद है ॥ 
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अनुपादान के लिये निवाण पा लिया हैं, 
अन्तिम देह घारण करता हैं, मार को बिटकुल जीतकर ॥ 


६ ६. भद्दिय सुतत (२० ६) 
शरीर से नहीं, ज्ञान से बडा 
'आवस्ती ! 


तब, भायुष्मान्‌ लुकुण्टक मद्दिय जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये । 
भगवान ने आयुष्मान्‌ लकुण्टक भद्दिय को दूर ही से आते देखा । देखकर भिक्षुओ को भआमन्त्रित 
किया--मिक्षुओ ! इस छोटे, कुरूप, मन मारे हुये भिक्ष को जाते देखते हो १ 
हो भनन्‍ते ! ॥॒ 
भसिक्षुओ ! वह भिक्ठु बडी ऋद्धिवाछा, बडा तेजस्वी है। जिन समापत्तियों को इस भिक्षु ने पा 
लिया है वे सुलभ नही है । वह इसी जन्म में बरह्मचर्य के उस अन्तिम फक् को' । 
यह कहकर बुद्ध फिर भी बोले--- 
हस, क्रोच, ओर मयूर, हाथी जोर चितकबरे झूग, 
सभी सिह से डरते है, शरीर मे कोई तुल्यता नही ॥ 
इसी प्रकार, मनुष्यों मे, कम उम्र का भी थदि प्रज्ञावान्‌ हो, 
तो वह वेसे ही महान होता है, शरीर से कोई बाछक नहीं होता ॥ 


6 ७, विसाख सुत ( २० ७ ) 


थम का उपदेश करे 
ऐसा मेने सुना । 
एक समय भगवान्‌ वेशाढी में महाबन की कूटागारशाला में विहार करते थे । 
उस समय आयुण्मान्‌ विसाख पाथ्चालूपुत्र ने उपस्थानशाला में भिक्षुओं को धर्मोपदेश कर 


दिखा दिया, बता दिया भद्द बचनों से, उचित रीति से, बिना क्सिी क्कशता से, परमार्थ को बताते 
हुये, विषय पर ही कहते हुये । 


2 ऊ, ्‌ १००4 पे 
तब, भगवान्‌ साझ को ध्यान स उठ जहाँ वह उपस्थानशाला थी बहा गये, ओर बिछे क्ासन 
पर बेठ गयें। 


बेठकर भगवान्‌ ने भझिक्षुआ को आमसन्त्रित किया--सभिक्षुओं ! उपस्थानशाला में भिक्लुओ को 
कोन धर्मोपदेश कर रहा था ? 

भन्‍्ते ! आयुष्मान्‌ विसाख पाश्चालपुत्र' । 

तब, भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ू विसाख को आमन्त्रित किया --टौक है, घिसाख ! तुमने बडा अच्छा 
किया कि भिश्लुओ को घर्मोपठेश कर रहे थे । 

* यह कहकर बुद्ध फिर भी बोले -- 


नहीं कहने से भी छोग जान छेते है, मूखों में मिले हुये पण्डित को, 
उसके कहने पर जान ल्ते है, अस्त पद का उपदेश करते हुये ॥ 
धर्स को कहे, प्रफाशित करे, ऋषियों के धवजा को धारण करे, 
सुभाषित ही ऋषियों का ध्वजा है, घ॒ममे ही उनका ध्वजा है ॥ 
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९ <, नन्‍द सुत्त (९०, ८ ) 
नन्‍्द को उपदेश 


भावस्ती । 

तब, सगवान्‌ के मोसेरे भाई आयुष्मान्‌ नन्‍्द्‌ सीटे ओर सिज्ञिक क्ये चीवर को पहन, बॉल 
में अक्षन लगा, सुन्दर पात्र लिये जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये, ओर भगवान्‌ का अनिवादन कर एक 
ओर बैठ गये । 

एक ओर बेठे हुये आयुष्मान्‌ नन्‍द से भगवान्‌ बोले-ननन्‍्द ! श्रद्धापूर्वक घर से बेघर हो 
प्रत्रजित हुये तुम जेसे कुछपुत्र के छिये यह उचित नहीं फ्रि ऐसे सीये और सिज्ञिक किये चीधर को 
पहनो, आँख में अश्जन छगाओ, और सुन्दर पात्र वारण क्रो । 

नन्‍द्‌ ! तुम्हें तो उचित था कि आरण्य में रहते, पिण्ट पातिक ओर पासुकूलिक हो कामों सें 
अनपेक्षित रहते । 

यह कहकर बुद्ध फिर भी बोले -- 

कब में ननद को देखूँगा, 

आरण्य में रहते, पासुकूलिक, 

भिक्ष से जीवन निम्नाहते, 

कामों भे अनपेक्षित ! 

तब, उसके बाद आयुष्मान्‌ नन्‍दु आरण्य में रहने छगे, पिण्डपातिक ओर पासुकूलिक द्वो गये 
कार्मो में अनपेक्षित होकर विद्वार करने लगे । 


४९, तिस्स सुत्त (२० ९) 


नही विगड़ना उत्तम 


भ्रावस्ती । 
तब भगवान्‌ के फुफेरे भाई आयुष्मान्‌ तिससख जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये, और भगवान का 
भमिवादन कर एक ओर बेठ गये--दु खी, डदास, आँसू टघराते । 
तब, भगवान्‌ आयुष्मान्‌ तिस्स से बोले --तिस्स | तुम एक भोर बेठे ढु खी, उदास और भॉँसू 
क्यों टघरा रहे हो ? 
भन्‍्ते ! भिक्षुओ ने आपस में मिलकर मेरी नकल की है, ओर सुझे बनाया है । 
तिसस । तुम तो भले ही दूसरों को कहना चाहो, किन्तु उनकी सह नहीं सकते । 
तिस्स | श्रद्धापूवंक घर से बेघर हो भत्जित हुये तुम जेसे कुछपुत्र के लिये यह उचित नहीं कि 
अपने तो भले दूसरों को कहना चाहो, किन्तु उनकी सह नहीं सको । यदि तुम दूसरों को कद्दते हो तो 
उनकी तुम्हे सहना भी चाहिये । 
यह कह कर बुद्ध फिर भी बोले -- 
बिगढ़ते क्‍यों हो, मत बिगडो, 
तिस्स । तुम्हारा नहीं बिगढ़ना ही भच्छा है, 
क्रोध, सान, और माया को दबाने ही के लिये, 
तिरश ! तुम ब्रह्मचर्य का जाचरण करते हो ॥ 
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६ १०, थरनाम सुत्त ( २०. १० ) 
अफेला रहने वालः कौन ? 


एुक ससय भगवान्‌ राजग्रह भें । 
डस समय स्थविर न'स का कोई भिक्षु अकेला रहता था और अकेले रहते का प्रशसक था । बह 
भकेला ही गाँव में भिक्षाटन के लिये ऐठता था, भक्ेछा दी छौदता था, भकेछा द्वी पुकान्‍त में बेढता था, 
भौर नकेला ही चक्रमण करता था । | 
तब, कुछ भिक्ष जहाँ सगवान्‌ थे वहों जाये, जोर भगवान्‌ का अभिधादन कर एक भोर बेंट 
गये । 
एक ओर बेठ कर उन मिल्ठुओं न सगवान्‌ को कहा “-भन्‍्ते ! यह सिक्ष॒ जकेऊा ही चक्रमण 
करता है | 
तब भगवान ने एक भिक्ठु को जामन्त्रित किया । 
एक ओरे बेठे हुये आयुष्मान्‌ स्थविर को भगवान्‌ बोले --क्या सच दे कि तुम अकेछे दी रददते 
ओर उसकी प्रशसा करते हो ? 
हाँ भन्‍्ते ! 
स्थविर | तुम अकेला ही केस रहते भोर डसकी प्रशसा किया करते द्वो ? 
भन्‍ते ! में अकेला ही गाँव में क्‍भिक्षाटन के लिये पेठता हूँ, अकेला ही चक्रमण करता हू। भन्‍्त 
इस तरह में अकेला रहता हूँ जोर अकेले रहने की प्रशसा करता हूँ । 
स्थविर ! इसे में अकेला रहना नह्ीीं बताता | यथार्थ में अकंले केसे रहा जाता है उसे सुनो, 
सच्छी तरह मन लगाओ, में कद्ता हूँ । 
स्थविर ! जो बीत गया चह प्रहीण हुआ, जो अभी भनागत दे उसकी बात छोढो, वर्तमान में झो 
उन्द-राय है उसे जीत लो । स्थविर । ऐसे ही, यथार्थ में भकेछा रहा नाता हे । 
यह कह कर बुद्ध फिर भी बोले -- 
सर्वाभिभू , सवंधिदू, पण्डित, 
सभी धर्मों में अनुपलिप्त, 
सवत्यागी, तृष्णा के क्षीण हो जाने से बिमुक्त, 
ऐसे ही नगर को से अकेका रहने वाछा कद्दता हूँ ॥ 


९ ११ कप्पिन सुत्त (२० ११) 


आयुष्मान्‌ कप्पिन के शुणो की प्रशसा 

भावस्ती । 

तब, भायुष्मान्‌ महाकप्पिन जहाँ भगधान्‌ थे वहाँ आाये । 

भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ कप्पिन को दूर ही से आते देखा । देख कर भिक्षुओों को भामन्तन्रित 
किया ““भिक्षुओ | तुम इस गोरे, पतले, ऊँचे नाक वाले भिश्षु को भ्षाते देखते हो ? 

हो भन्‍्ते ! 

भिक्षुओ ! यह भिल्ठु बढ़ी ऋद्धिवाछा, बड़ा अनुभाव वाछा है । जिन समापस्तियों को इसने पा 
लिया है वे सुलूम नहीं है। इसने अह्यचर्य के उस अन्तिम फलको | 

यह कह कर सगधान्‌ फिर भी बोले -- 
मनुष्यों में क्षत्रिय श्रेष्ठ हे, जो योश्न का क्याक करने वाक्े हैं, 
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विद्याचरण से सम्पन्न, देव-मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं ॥ 

दिनमें सूर्य तपता है, रात में चाँद शोभता है, 

सन्‍्नद्ध हो क्षत्रिय तपता है, ब्राह्मण व्यान से तपता हें, 
ओर, सदा ही दिनरात, अपने तेज से बुद्ध तपते हैं ॥ 


» १२, महाय सुत्त (२० १२ ) 


दो ऋद्धिमान भिश्न 
शाधस्ती । 
तब, आयुष्मान महाकप्पिन के दो जनुचर मित्र सिद्ध जहाँ भगवान थे वहाँ जाये । 
भगवान्‌ ने उन दोनों को दूर ही से आते देखा । देख कर भिक्षुओं को आमन्त्रित किया -- 
भिक्षुभो ! इन दोनो को बाते देखते हो ? 
हाँ भन्‍्ते ! 
ये दोनो भिक्षु बडी ऋद्धिवाले ओर बडे अनुमान वाले हैं. | 
यह कह कर भगवान फिर भी बोछे -- 
ये भिक्षु आपस में मित्र है, चिरकाल से साथी है, 
सद्धर्म को उनने पा लिया है, कप्पिन के द्वारा, 
बुद्ध के धर्म में सिखाये गये है, जो बाय प्रवेदित हे, 
अन्तिम देह को घारण करते है, मार को बिढकुछ जीत कर ॥ 


भिक्षु-सथुत्त समाप्त । 
निदान वर समाप्त 


तीसरा खण्ड 


खन्ध वे 


पहला पारिच्छेद 
२१. खन्ध-संयुत्त 


मूल पण्णासक 
पहला भार 
नकुलपिता वर्ग 
४ १, नकुलपिता सुत्त (९१ १ १ १) 
चित्त का आतुर न होना 
ऐसा मेने सुना । 
एक समय भगवान्‌ भर्ग ( देश ) में सुखुमारगिरि के भेस कला-वन मूगढाव में विद्दार 
करते थे । 
तब, गृहपति नकुलूपिता जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, और एक भोर बेठ गया | 
एक ओर बेठ ग्रहपति नकुरपिता भगवान्‌ से बोला--भन्‍्ते ! में जी्ण > वृद्ध - महब्लक - 
पुरनिया ८ भायु प्राप्त हारे शरीर वाला हूँ, न जाने कब मर जाऊँ। भन्‍्ते ! मुझे भगवान्‌ ओर सनों- 
भावनीय भिक्षुओं के दर्शन प्राप्त करने का बराबर अवकाश नहीं मिलता हे। भनन्‍त ! भगवान्‌ मुझे उप 
देश दें, जो चिरकाल तक मेरे हित औस् सुख के लिये हो । 
गरृहपति, सच है । तुम्हारा शरीर हार गया है, तुम्हारी भायु पुर गई है, तुम जी हो गये हो । 
गृहपति ! जो ऐसे शरीर को धारण करते मुहूर्त भर भी आरोग्य की आशा क्रता है वह मुख छोड कर 
ओर क्या है ? ग़रृहपति ! इसलिये, तुम्हे ऐसा सीखना चाहिये--मेरा शरीर भले ही भातुर हो ज्ञाय, किन्तु 
चित्त आतुर होने नही पायगा । 
तब, ग्रहपति नकुछ पिता भगवान्‌ के कहे का अभिनन्द्न ओर जनुमोदन कर, आसन से डठ, 
भगवान्‌ का अभिवादन ओर प्रदक्षिणा कर, जहाँ भ्ायुष्मान्‌ सारिपुत्र थे वहाँ गया, और डनका जमि 
बादन कर एक ओर बेठ गया । 
एक ओर बेटे गृहपृति नकुरूपिता से आयुष्मान्‌ सारिपुत्र बोले --गृहपति ! तुम्हारी इन्द्रियाँ 
प्रसस्न दीख रही हैं, सुखवर्ण सतेज ओर परिश्युद्ध है | क्‍या तुम्हे आज भगवान्‌ से धर्मकथा सुनने को 
मिछी हे ? 
भला ओर क्या भन्‍्ते ! अभी ही में भगवान्‌ के धर्मोपदेशरूपी अमूत से अभिषिक्त किया गया 
हैँ। भगवान्‌ ने कहा--ग्रहपति ! तुम्हे ऐसा सीखना चाहिये--मेरा शरीर भले ही भातुर हो जाय, 
किन्तु चित्त आतुर होने नही पायगा । 
ग्रहपति | इसके आगे की बात भगवान से पूछने को तुम्हे नहीं सूझी ?-- भन्‍्ते ! केसे शरीर के 
भातुर होने पर चित्त आतुर होता हे ? भन्‍ते ! केसे शरीर के आतर होने पर चित्त आतुर नही होता हे ? 
भन्ते | में बढ़ी दूर से भी इस कहे गये के अर्थ को ससझने के लिये आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के पास 
आउऊँ | भ्रच्छा हो, आायुष्मान्‌ सारिपृत्र दही इसका भर्थ बताते | 
हर 
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गृहपति ! तो सुनो, अच्छी तरह सन लगाजो, में कहता हूँ । 

“भन्ते | बहुत अच्छा” कह, ग्रृहपति नकुरूपिता ने आयुष्मान्‌ सारिपुत्र को उत्तर दिया। 

आयुष्मान सारिपुत्र बोले --गृहपति ! केसे शरीर के आतुर हो जाने पर चित्त भी आतुर हो 
जाता है ? ग्रृहपति ! कोई प्रथकजन, अधिद्यान, आरयों को न देखने वारा, आर्यधर्म को नही जानने 
वाला, आये धर्म मे विनीत नही हुआ, सब्पुरुषा को न देखनेवाला, सत्पुरुषो के धर्म को नहीं जानने- 
वाला, सत्पुरुषा के वर्म मे विनीत नहीं हुआ, रूप को अपनापन की दृष्टि से देखता हे, या रूपवान्‌ 
को अपना, था अपने में रूप को, या रूप मे अपने को देखता है। में रूप हूँ, मेरा रूप है--ऐसा मन 
मे छाता है | चह जिस रूप को अपने मे ओर अपना समझता है वह विपरिणत हो जाता है, बदुरू जाता 
हे । उस रूप के विपरिणत ओर अन्यथा हो जाने से उसे शोक, रोना पीटना, दुःख, दोम॑नस्थ और 
डपायास होते है । 

वेदना को अपनापन की दृष्टि से देखता है । 

सकज्ञाओ , सस्कारा को , विज्ञान को अपनापन की दृष्टि से देखता है, या विज्ञान को अपना, 
या अपने में विज्ञान को, या विज्ञान मे अपने को देखता है। में विज्ञान हूं, मेरा विज्ञान हे--ऐसा 
मन में छाता है। वह जिस विज्ञान को अपने मे जोर अपना समझता है वह विपरिणत हो जाता है, 
अन्यथा हो जाता है | उस विज्ञान के विपरिणत ओर अन्यथा हो जाने से उसे शोक, रोना पीटना, दु ख, 
दोर्मनस्प ओर डपायास होते है । 

ग्रहपति ! इसी तरह, शरीर के भातुर हो जाने पर चित्त भी भातुर हो जाता हैं। 

गृहफ्ति ! केसे शरीर के आतुर हो जाने पर चित्त आतुर नही होता है ? 

ग्ृहपति ! कोई विद्वान्‌ आर्यश्रावऊ, आर्यों को देखने वाला, आर्यों के धर्म को जानने वाला, 
आयों के धर्म में सुधिनीत, सत्पुरुषो के धर्म मे सुविनीत होता हे । घह रूप को अपनापन की दृष्टि 
से नही देखता है, या रूप को अपना, या अपने में रूप को, या रूप में अपने को नही देखता है । में 
रूप हुँ, मेरा रूप हे--ऐसा मन में नही छाता हैं | तब, उस रूप के विपरिणत ओर अन्यथा हो जाने 
से उसे शोकादि नहा होते । 

वेदना को , सज्ञा की , रुस्कारो को , विज्ञान को अपनापन की दृष्टि से नहीं देखता 
है । तब, उस विज्ञान के विपरिणत ओर अन्यथा हो जाने से उसे शोकादि नही होते । 

गृहपति ! इसी तरह, शरीर के आतुर हो जाने पर चित्त आतुर नही होता है । 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्र यह बोले । गृहपति नकुरूपिता ने सन्तुष्ट होकर आयुष्मान सारिपुत्र के 
कहे का अभिनन्‍दुन किया । 

५ २, देवदह सुत्त (२१ १ १ २) 
गुछ की शिक्षा, छन्‍द्‌ राग का दमन 

ऐसा मेने सुना । 

एक समय भगवान्‌ शाक्‍्यों के देश मे देवदह नामक शाक्यों के कस्बे मे विहार करते थे । 

तब, कुछ पश्चिम की ओर जाने वाले भिश्ठ॒ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये, और भगवानका अभि 
वादन कर एक ओर बैठ गये । 

एक ओर बेठ, वे सिक्षु भगवान्‌ से बोले --भन्‍्ते ! हम पश्चिम देश में जाना चाहते है, पश्चिम 
देश में निवास करने की हमारी इच्छा है । 





१ राजाओं के मगल्हृद के पात बसा हुआ नगर देवदह' कहा जाता था ओर आसपास का 
निगम भी इसी नाम से प्रसिद्ध धा--अद्ठकथा | 
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भिक्षुओ | सारिषुत्र से तुमने लुद्दी ले ली है ? 
ही भन्‍्ते ! सारिपुत्र से हमने छुट्टी नहीं छी हे । 

भिक्ष॒ु! सारिपुत्र से छुद्दी ले छो। सारिप॒त्र मिक्षुओ में पण्डित है, सब्रह्मचारियों का 
अनुम्राहक ह । 

“भन्ते | बहुत अच्छा” कह, उन भिक्षुर्ों ने भगवान्‌ फ्रो उत्तर दिया । 

उस समय आधयुष्मान्‌ सारिपुत्र भगवान्‌ के पास ही दिसी एल्गलछा' नामक गुम्ष के नीचे 
बेठे थे । 

तब, वे भिक्षु भगवान्‌ के भाषित का अनुमोदन और अभिननन्‍दुन कर, आसन से उठ भगवान्‌ को 
अभिवादन और अश्रदक्षिणा कर, जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र थे वहाँ गये। जाकर, आयुष्मान सारिपत्र से 
कुशल क्षेम के प्रइन पुछ एक जोर ब्रेठ गये | 

एक ओर बेठ, वे भिक्षु आधुष्मान्‌ सारिषुत्र से बोले --भन्ते | हम पश्चिम देश मे जाना चाहते 
है, पश्चिम देश मे निवास करने की हमारी इच्छा हे । हमने बुद्ध से छुट्टी ले ली है । 

आवुस | नाना देश में पूमने वाले भिक्ष॒ को तरह तरह के प्रश्न करने वाले मिलते है-- क्षत्रिय 
पण्डित भी, ब्राह्मण पण्डित भी, गृहस्थ पण्डित भी, श्रमण पण्डित भी । आवधुस ! पण्डित मनुष्य 
पूछेंगे, “आयुष्मानों के गुरु की कया शिक्षा डे, क्‍या डपडेश हे १” आयुप्सानों ने क्‍या धर्म का अच्छी 
तरह अव्ययन कर लिया हे, अच्छी तरह ग्रहण कर लिया हे, अच्छी तरह मनन कर लिया है, अच्छी तरह 
धारण कर लिया हे -- 

जिससे आप भगवान्‌ के धर्म को ठीक ठीक कह सके, कुछ उल्टा पुलटा न कर दें, धर्मालुकूलछ 
दी बोले, बातचीत करने में किसी सदोष स्थान पर नहीं पहुँच ज्ञाये १ 


आवुस | इस कहे गये का जर्थ जानने के लिये हम दूर से भी आयुष्मान्‌ खारिपुत्र के पास आदें । 
इसका अथ आप आथुष्मान्‌ सारिपुन्न ही कहते तो अच्छा था | 

आखचुष ! तो सुनें, अच्छी तरह मन लगायें, मे कहता हूँ। 

“आवयुस ! बहुत अच्छा” कह, भिक्षुर्जों ने आयुष्मान्‌ सारिषुत्न को उत्तर दिया। 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्र बोले --अ|वुस ! पण्डित मनुष्य आप से पूछेंगे, “जायुष्मानों के गुरु की 
क्या शिक्षा है, क्या उपदेश है ?” आबुस ! ऐसा पूछे जाने पर आप थो उत्तर देंगे--उन्द्राग को दमन 
करना हमारे गुर की शिक्षा है । 

आवुस ! ऐसा उत्तर देने पर भी, ऐसे पण्डित छोग है जो आगे का प्रइन पूछंगे, “आयुष्मानों 
के गुरु छन्‍दराग को केसे दमन करने का डपदेश देते हैं ?” आवुस ! ऐया पूछे जाने पर आप यो उत्तर 


देंगे--रूप में उनन्‍्दराग का दुमन करना हमारे गुरु को शिक्षा हे, बेदना से , सज्ञा मे , सस्कारों 
मे , विज्ञान मे | 


आवुस | ऐसा उत्तर देने पर भी ऐसे पण्डित छोग है जो आगे का प्रश्न पूछेंगे, “आयुष्मानों 

के गुरु रूप में क्या दोष देखकर डसमे छन्दराग को दमन करने का उपदेश ठेते है ?” वेदना , 
सज्ञा , सस्कार , विज्ञान । आवुस ! ऐसा पूछे जाने पर जाप यो उत्तर देंगे--जिसकों रूप में 
राग छगा हुजा हे, छन्द्‌ रूगा हुआ है, प्रेम लगा हुआ है, प्यास ऊगी हुई है, लगन लगी हुईं हैं, तृष्णा 
लगी हुईं है, उसे रूप के विपरिणत और अन्यथा हो जाने से शोकादि उत्पन्न हाते है । बेदना , सज्ञा 
» संस्कार, विज्ञान । हमारे गुरु रूप मे इसी दोप को देखकर उसमें छन्‍्दराग को दमन करने 
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सी कर कक 


२ वृक्षों का मण्डप । यह मण्डप पानी वाले प्रदेश मे था। उसके नीचे ईंटो का एक बगल्ग सा 
बन! दिया गया था, जो बडा ही शीतल था>- अग्भरफथा | 
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का उपदेश देते हैं। बेदना ' , सश्ञा , ससस्‍कार' , विज्ञान में 8न्दराग को दमन करने का उपदेश 
देते हैं । 

आवुस | ऐसा उत्तर देने पर भी ऐसे पण्डित हैं जो आगे का प्रश्न पूछेंगे, 'भायुष्सानों के गुरु ने 
क्या छाभ देखकर रूप में छनन्‍्द्‌ राग को दुमन करने का उपदेश दिया हे ? वेदता ,सज्ञा , 
ससकार , विज्ञान १” आवधुस ! ऐसा पूछे जाने पर आप यो उत्तर देंगे--रूप में जो विगतराग, 
विगतहछन्द, विगतप्रेम, विगतपिपास, विगतपरिछाह, भोर विगततृष्ण हे, उसे रूप के विपरिणत और 
अन्यथा दो जाने से शोकादि नही होते । वेदना , सज्ञा'' , सस्कार, विज्ञान । इसी छाभ को देख 
कर, हमारे गुरु ने रूप में, बेदना में, सज्ञा में, सरकारों में, विज्ञान में छन्दराग को दमन करने का 
डपदेश दिया है । 

आवबुस ! अकुशल धर्मो के साथ विहार करनेवारा इसी जन्म में यदि सुक्ष से विहार करता, 
उसे विधात, परिछाह या उपायास नहीं होते, शरीर छूट कर मरने के बाद उसकी गति अच्छी होती 
तो भगवान अकुशल धर्मा का प्रह्मण नहीं बताते। 

आखवुस ! क्योंकि अकुशरू धर्मों के साथ विहार करने से इसी जन्‍म में दु ख से विहार करता 
दे, उसे विधात, परिलछाह ओर उपायथास होते है, तथा शरीर छूट कर मरने के बाद दुर्गति को प्राप्त होता 
हे, इसी से भगवान ने अकुशल धर्मो का प्रह्मण बताया हैं | 

आवुल ! कुशल धर्मों के साथ विहार करने से यदि इसी जन्‍म में दुख स विहार करता तो 
भगवान्‌ कुशल बर्मो का सश्चय करना नहीं बताते । 

आवुस ! क्यांकि कुशल धर्मों के साथ विहार करने से इसी जन्म मे सुख से विहार करता हैं, 
डसे विधातादि नही होते, तथा शरीर छूट कर मरने के ब्राद उसकी गति अच्छी होती है, इसी से भग 
वान्‌ ने कुशछ घर्मो का सखञ्चय करना बताया है | 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्र यह बोके | सतुष्ट होकर उन भिक्षुर्थों ने आयुष्मान्‌ सारिपुन्न के कह्टे का 
भभिननन्‍दुन किया ! 


» ३, पठम हालिदिकानि सुत्त (२१, १ १ ३) 


मागन्दिय-प्रशइन की व्याख्या 
ऐसा मेंने सुना । 


एक समय भायुष्मान्‌ महाकात्यायन अचन्ती में कुररघर के ऊँचे पवत पर विहार करते थे । 
तब, ग्ृहपति हालिद्विकानि जहाँ आयुष्मान्‌ महाकात्यायन थे वहाँ काया, और उनका अभि- 
वादन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बेठ, गरृहपति हालिद्विकानि आयुष्मान्‌ महाकात्याथन से बोछा- 
भन्‍्ते । भगवान्‌ ने अष्टकव्गिक मागन्दिय प्रश्न में कहा है-- 
घर को छोड बेघर घूम नेवाला, 
सुनि गाँव में लऊूगाव-बझञाव न करते हुये, 
कामों से रिक्त, कही अपनापन न जोड, 
किसी मनुष्य से कुछ झझट नहीं करता है ॥ 
भन्‍्ते ! भगवान्‌ ने जो यह सक्षेप से कहा हे उसका विस्तार पूबक कैसे भर्थ समझना चाहिये ? 
गृहपति ! रूपधातु विज्ञान का घर है। रुपधातु के रूप में बँघा हुआ विज्ञान घर में रहनेचाला 
कट्दा जाता है । गृहपति | वेदनाधातु विज्ञान का घर है । वेदनाधातु के राग में बँधा हुआ विज्ञान घर 
में रइने वाछा कट्दा जाता है । ग़ृदपति ! सज्ञाधातु विज्ञान का घर है। सज्ञाघातु के राग में बँबा हुआ 
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विज्ञान घर में रहने वाला कहा जाता है । गदहपति | सस्कारधातु विज्ञान का घर है ! सस्कारधातु क 
राग में बँधा हुआ विज्ञान घर में रहने चाला कह्दा जाता है । 

ग्रहदपति | इसी तरह कोई घर मे रहने वाला कहा जाता है । 

ग़हपति | कोई बेघर केसे होता है ? 

गृहपति ! जो रूपधातु के प्रति छह --राग ८ ननिदि ८ तृष्णा 5 डपादान तथा चित्त के अधिष्ठान, 
अभिनिवेश ओर अनुशय है, सभी बुद्ध में प्रहीण-उच्छिन्नमुलू-शिर कटे ताहबवृक्ष के ऐसा>मिटे--भविष्य 
में कभी उठ न सकने वाले हुये रहते है । इसीलिये, बुद्ध बेघर कहे जाते हैं | 

ग़हपति ! जो वेदनाथातु के प्रति * , खज्ञाधातु के प्रति , ससस्‍्कारधातु के प्रति | इसी 
लिये बुद्ध बेघर कहे आते है । 

ग्रहपति ! ऐसे ही कोई बेघर होता हें । 

ग्रहपति ! केसे कोई निकरेतसारी होता है ? 

गृहपति ! जो रूप निमित्त के निकेत में फँसकर बँध गया है वह निक्‍्तसारी कहा जाता है | जो 
शब्दनिमित्त , गन्धनिमित्त , रसनिमित्त , स्परशनिमित्त , वर्मनिमित्त । 

गहपति ! केसे कोई अनिकेतसारी होता है ? 

ग्रृहपति ! जो रूप निमित्त के निक्रेत में फसकर बँध जाता है, वह बुद्ध में प्रहीण ८ उच्छिन्नमूल 
- शिर कटे तालवबृक्ष के ऐसा ८ मिटेज्स्विष्य में कभी डठ न सकने वाले हुये रहते हे । इसील्यि, बुद्ध 
अनिरकेतसारी कहे जाते हैं | शब्द , गन्च , रस* , स्पश , धर्म । 

ग्रहपति ! गाँव में लगाव बझ्लाव करने वात्य केसे होता है १ 

गृहपति ! कोई ( भिल्ठु ) ग्हस्थों से सस्ृष्ट होकर विहार करता है, उनके भानन्द में आनन्द 
मनाता हे, उनके शोक में शोकित होता है, उनके सुख दु ख में सुखी हु खी होता है, उनके काम काज 
आा पढ़ने पर अपने भी जुट जाता हैं। ग्रहपति | इसी तरह, गाँव मे छगाव बचाव करने वाछा दोता हैं | 

मृहपति ! केसे याँव मे लगाव बक्लाव करने वाला नही होता है ? 


ग्रृहपति | कोई ( भिक्षु ) ग्रहस्थों से असस॒ष्ट होकर विहार करता है, डनके आनन्द में आनन्द 
नहीं मनाता, उनके शोक में शोक्ित नहीं होता, उनके सुख-दु ख में सुखी-ढदु खी नही द्ोता, उनके काम 
काज आ पड़ने पर अपने भी जुट नहीं जाता है | गरृहपति ! इसी तरह, गाँव मे छगाव-बच्चाव करने वाला 
नहीं होता है । 

गृहपति ! कैसे कोई कार्मों से रिक्त होता है ? 

गरहपति ! कोई कामों में जविगतराग होता है, अविगतछन्दअविगतप्रेम>अविगतपिपास> 
भविगत परिलाह-अविगततृष्ण होता है | ग्रहपति | इसी तरह, कोई कामों से भरिक्त होता है । 

ग्रहपति | केसे कोई कामों से रिक्त होता है ? 

ग़रहपति ! कोई कामों में विगतराग द्वोता हे, विगतछन्दु-विगतप्रेम-विगतपिपास>विगतपरि 
लाह-विगततृष्ण होता है | गृहपति ! इसी तरह कोई कामों से रिक्त होता हे । 

ग्रहपति ! केले कोई कहीं अपनापन जोड़ता है ? 

ग्ृहपति ! किसी के मन में ऐसा होता हें---अनागतकाल में में इस रूप का होरऊँ, इस चेदना 
विज्ञान का होऊँ । गृहपति ! इसी तरह कोई अपनापन जोडता है । 

ग़रहपति ! केसे कोई कहीं अपनापन नही जोडता हें १ 

ग़हपति ! किसी के मन में ऐसा नहीं होता हे--अनागतकाल में मे इस रूप का होऊँ, इस 
वेदना *“विज्ञान का होऊँ । गृहपति ! इसी तरह, कोई अपनापन नहीं जोडता है । 

गृहपति ! केसे कोई किसी मनुष्य से झझट करता दे ? 
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ग़रहपति ! कोई इस प्रकार कहता हे--तुम इस घर्मंविनय को नही जानते हो, मे इस धर्मचिनय को 
जानता हूँ, तुम इस धर्मविनय को क्या जानोगे | तुम भिथ्या मार्ग पर आखझूढ़ हो, में सुमागंपर आरूढ़ 
हूँ । जो पहले कहना चाहिये था उसे पीछे कटद्टा, जो पीछे कहना चाहिये था उसे पहले ही कह्द दिया। मेरा 
कहना विषयानुकूछ हे, तुम्हारा कहना तो विषयान्तर हो गया | जो तुमने इतना कहा सभी उलट गया | 
तुम्हारे विरुद्ध चक्र दे दिया गया है, जब, छूटने की कोशिश करों । तुम तो पकड। गये, यदि ताकत हे तो 
निकलो । गृहपति ! इसी तरह, कोई किसी मनुष्य से झझर करता है । 
गहपति ! केसे कोई किसी मनुष्य से झझट नहीं करता है । 
गृहपति | कोइ इस प्रकार नहीं कहता हें--तुम इस धर्मविनय को नही जानते हो, मे इस धर्म- 
विनय को जानता हूँ * | गृहपति ! इसी तरह, कोई किसी मनुष्य से झझट नहीं करता है । 
गृहपति ! यही भगवान्‌ ने अष्टकवर्गिक मागन्दिय प्रइन मे कहा हे-- 
घर को छोड बेघर घूमने वाला, 
मुनि गाँव मे लगाव बह्माव न करते हुये, 
कामो से रिक्त, कही अपनापन न जोड, 
किसी मनुष्य से कुछ झझट नही करता हैं। 
गृहपति ! भगवान ने जो यह सक्षेप से कट्ठा है उसका व्रिस्तारपृ्वंक ऐसे ही अर्थ समझना 
चाहिये । 


3 ४, दृतिय हालिदिकानि सुत्त (२१ १ १ ७) 
शक्र प्रदन की व्याख्या 
ऐसा मेने सुना । 
एक समय आयुष्मान्‌ महाकात्यायन अवन्ती में कुररघर के ऊँचे पर्वत पर बिहार करते थे । 
तब, एक भोर बेठ, गृहपति हालिहिकानि आयुष्मान्‌ महाकात्यायन से बोछा --भन्‍्ते | भगवान्‌ 
ने यह शक्र प्रइन मे कहा है -- 
“जो श्रमण या ब्राह्मण तृष्णा के क्षय से विम्लुक्त हो गये है, 
उन्हीने अपना कतव्य पूरा कर लिया हे, डन्हीने परम--- 
योग क्षेम पा लिया हे, वे ही सत्यत बह्मचारी है, 
उन्हीने उच्चतम स्थान को पा लिया हैं, तथा देववाओ ओर, 
मनुष्या मे वे ही श्रेष्ठ है ।?” 
भन्‍्ते ! भगवान्‌ के इस सक्षेप से कहे गये का विस्तारपूर्वंक अ्थ कैसे समझना चाहिये । 
गृहपति ! रुूपबातु के प्रति जो छनन्‍्दु-राग-आनन्द लटना>तृष्णा-डपादान, तथा चित्त के 
अधिष्ठान, अभिनिवेश ओर अनुशय हैं, उनके क्षय-विराग-निरोध>त्याग से चित्त विमुक्त कहा जाता है। 
ग्रह्ृषपति | वेदना घातुके प्रति , सज्ञा धातु , सस्कार धातु , विज्ञान धातु | 
ग्रहपति ! यही भगवान्‌ ने शक्र प्रइन में कहा हे जो श्रमण या ब्राह्मण तृष्णा के क्षयसे |” 
ग्रहपति ! भगवान्‌ के इस सक्षेप से कहें गये का विम्तारपुवंक अथ ऐसे ही समझना चाहिये। 


6 ५, समाधि सुत्त (२१ १ १ ५) 
समाधि का अभ्यास 


ऐसा मेने सुना । 
भिकझ्ुओ ! समाधि का अभ्यास करो। मिक्षुओ ! समाहित होकर भिक्षु यथार्थ को ज्ञान लेता 
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है । किसके यथाथ को जान छेता है ? रूप के डगने ओर डूबने के | वेदना के उगने और डूबने के । 
सजाके । सस्कारों के । विज्ञान के । 

भिक्षुओ | रूप का डगना क्‍या हे? बवेदना , सज्ञा , सस्कार , विज्ञान का डगना 
क्या हे १ 

भिक्षुओ ! ( कोई ) आनन्द मनाता है, आनन्द क शब्द कहता है, उसमें डूब ज्ञाता है । किससे 
आनन्द मनाता हे. ? 

रूप से आनन्द मनाता हे, आनन्द के शब्द कहता हे, उसमे डूब जाता है । इससे वह रूप में 
आसक्त हो जाता है । रूप में जो यह आसक्त होना हे वही डउपादान हे। उस उपादान के प्रत्यय से भव 
होता है। भव के प्रत्यय से जाति होती है। जाति के प्रत्यय से जरा, मरण होते है। इस तरह सारा 
दुख समूह उठ खडा होता है । 

वेदना से , सज्ञा से , सस्कारो स , विज्ञान से आनन्द मनाता है. । इस तरह सारा 
दु ख समूह उठ खडा होता हे । 

भिक्षुओ ! रूप, वेदना, सज्ञा, सस्कार, विज्ञान यही डगना है । 

भिक्षुओ ! रूप, वेदना, सज्ञा, सस्फार, विज्ञान का डूब जाना क्‍या है ? 

भिक्षुओं ! ( कोई ) न तो आनन्द मनाता है, न आनन्द के शब्द कहता हे, ओर न उसमे डूब 
जाता है | किससे न तो जाननद मनातः है ? 

रूप से न तो भाननद्‌ मनाता है, न आनन्द के शब्द कहता ह, आर न उसमे डूब जाता हे । 
इससे रूप मे, उसकी जो आसक्ति हे वह निरुद्ध हो ज्ञाती हे। आसक्ति के निरुद्ध हो जाने से उपादान 
नही होता | उपादान के निरुद्ध हो जाने से भव नहीं होता | । इस तरह, सारा दुख समूह रुक 
जाता है । 

वेदना से , सज्ञा से , सस्कार से , विज्ञान स॑ ।इस तरह, सारा दुख समह रुक 
जाता है । 

भिक्षुओ ! यही रूप का डूब जाना हे, वेदना का डूब जाना हे, सज्ञा का डूब जाना है, सस्कारों का 
डूब जाना हे, विज्ञान का डूब जाना है । 


$ ६, पटिसक्लान सुत्त ८२१ १ ९, ६) 
ध्यान का अभ्यास 
श्रावस्ती । 
भिक्षुओं ! ध्यान के अभ्यास में लग ज्ञाओं | मिक्षुतो ! ध्यानस्थ हो भिश्षु यथार्थ को जान छेता 
है | किसके यथाथ को जान लेता है १ 
रूपके उगने ओर डूबने के यथार्थ को | वेदना , सज्ञा , सस्कार , विज्ञान । 
| ऊपर घाले सूत्र के समान ] 


6६ ७, पठम उपादान परितस्सना सुत्त (९१ १ १ ७) 
डउपादान और परितस्सना 
श्रावस्ती *"। 
भिल्लुओ ! उपादान और परितस्सना के विषय में उपदेश करूँगा । अनुपादाय और अपरितस्सना 
के विषय में डपदेश कखेंगा । उसे सुनो, अच्छी तरह मनमे छाओ, में कहता हूँ । 
“भन्ते | बहुत अच्छा” कह भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया । 


३२८ ] संयुक्त-निकाय [२१ १ १२९ 


भगवान्‌ बोले--मिक्षुओ ! उपादान और परितस्सना केसे होती है ? 

भिक्षुओ । कोई अविद्वान्‌ प्रथकलन रूप को अपना समझता है, अपने को रूपवाला समझता 
है, अपने में रूप, या रूप मे अपने को समझता है | तब, वह रूप विपरिणत तथा दूसरा ही हो जाता 
है। रूप के विपरिणत तथा दूसरा ही हो जाने से रूपविपरिणामानुवर्ती विज्ञान होता है। उसे रूपवि- 
परिणामानुपरिवर्तजा परितस्सना के होने से चित्त उसमे बच्म जाता हैं । चित्त के बच्च जाने से उसे 
उन्नास, दु ख, अपेक्षा और परितस्सना होती हैं । 

सिक्षुओ !। बेदना को अपना समझता है. । सज्ञा को अपना समझता है । ससकारों को 
अपना समझता है । विज्ञान को क्षपना समझता है । 

भिक्षुओ | इसी तरह, उपादान भार परितस्सना होती ह । 

भिक्षुजो । अनुपादान और अपरितस्सना केसे होती हे ? 

भिक्षु क्रो । कोई विद्वान आयेश्षावक रूपकों अपना नहीं समझता ह, अपने को रूपवाला नहीं 
समझता है, अपने मे रूप, या रूप में अपने को नही समझता है | तब, वह रूप विपरिणव तथा दूसरा 
ही हो जाता है | रूप के विपरिणत तथा दूसरा ही हो जाने से रूपरिपरिणमानुवर्ती विज्ञान नही होता 
है | रूपविपरिणामानुपरिवतंजा धर्म की उत्पत्ति से उसका चित्त परितस्सना में नहीं बहता हैं। चित्त के 
नहीं बश्चने से उसे उन्नास, दु ख, अपेक्षा परितस्सना नहीं होती हैं । 

भिक्षुओ !। बेदना , सज्ञा'' , सस्कार , धिज्ञान को अपना नही समझता हैं | 

भिन्ठुओ | इसी तरह, अनुपादान ओर अपरितस्सना होती है । 


6 ८. दुतिय उपादान परितस्सना सुत्त ( १९, १ १ ८) 


ओो श्र 
उपादान ओर परितस्सना 


श्रावस्ती | 
भिक्षुओं | उपादान ओर परितस्सना केंसे होती है ? 

भिक्षुओ ! कोई अविद्वान्‌ ए्थकूजन रूप को “यह मेरा है, यह मै हूँ, यह मेरा आत्मा है?” समझता 
है । उसका वह रूप विपरिणत तथा अन्यथा हो जाता है । रूप के विपरिणत तथा अन्यथा हो जाने से 
उसे शोक, परिदेव, दु ख, दोमंनस्थ ओर उपायास होते हैं 

भिक्षुओ ! बेदना को , सज्ञा को ,सस्कार को , विज्ञान को ,। 

भिक्षुओ ! इसी तरह, उपादान और परितस्सना होती है । 

भिक्ुओ ! अनुपादान ओर अपरितस्सना फैसे होती है ? 

मिक्षुओ | कोई विद्वान्‌ आर्यश्रावक रूपको “यह मेरा हे, यह में हूँ, यह मेरा आत्मा हैं”? नहीं 
समझता है। उसका वह रूप विपरिणत तथा अन्यथा हो जाता है| रूप के विपरिणत तथा जन्यथा हो 
जाने से उसे शोक, परिदेव, दु ख, दोर्मनस्य, और उपायास नही होते है । 

* चेदुना' , सज्ञा , ससकार , विज्ञान । 

सिक्षुओ | इसी तरह भनुपादान ओर अपरितस्सना होती है। 


6 १० पठम अतीतानागत सुत्त (२१ १ १. ९) 


भूत ओर भविष्यत्‌ 


तक 


श्रावस्ती ' । 


'भगवान्‌ बोले--मिक्षुओ ! रूप भतीत और अनागत में अनित्य है, वर्तमान का कहना क्‍या! 


शभ्श्‌ शू १ ११] ११ ततिय अतीतानागत सुक्त [ ३२९ 


भिक्षुओ | इसे जानकर विद्वान्‌ आयेश्रावक अतीत के रूप में अनपेक्ष रहता है, अनागत रूपका अभि 
नन्‍्दन नही करता, वर्तमान रूप के निर्वेदू, विराग ओर निरोध के लिये यप्नवान्‌ रहता है । 


वेदना , सज्ञा , सस्कार , विज्ञान । 
-» १०, दुतिय अतीतानागत सुत्त (२१ १ १ १० ) 


भूत ओर भविष्यत्‌ 
श्रावस्ती । 
भगवान्‌ बोले--भिक्षुओ ! रूप अतीत ओर अनागत में दु ख है, वर्तमान का कहना क्‍या १ 
सिक्षुओ ! इसे जानकर विद्वान्‌ आर्यश्रावक अतीत के रूप मे अनपेक्ष रहता है, अनागत रूप का अभि- 
नन्‍्दन नही करता, वर्तमान रूप के निर्वेद, विराग ओर निरोध के छिये यत्रवान्‌ रहता है | 


वेदना , सज्ञा , सस्कार , विज्ञान । 


3 ११, ततिय अतीतानागत सुत्त (२१ १ १ ११) 


भूत ओर भविष्यत्‌ 
भ्रावसती । 
भगवान्‌ बोले--भिक्कुओ ! रूप अतीत आर अनागत में अनात्म है, वर्तमान का कहना 
क्या ?  [ घवंबत्‌ ] 


नकुरछपितावरग समाप्त 


दूसरा भाग 
अनित्य ब्गे 
$ १ अनिशच्च सुत्त / २१ १ ५ १) 
अनित्यता 
पुसा मेने सुना । 
नध्रावस्ती । 


भगवान्‌ बोले --भिक्षुओ ! रूप अनिष्य हे, वेदुना अनित्य है, सज्ञा अनित्य हे, विज्ञान ' 
अनित्य है । 
मिक्षुओ | इसे जानकर बिद्वान्‌ आर्थश्रावक को रूप से भी निर्वेद होता हे, वेदना से भी निर्वंद 
होता है, सज्ञा से भी निर्वेद होता है, सस्कारों से भी निवेद्‌ होता है, विज्ञान से भी निवेद्‌ होता है । 
निर्वेद्‌ होने से विरक्त हो जाता है, वैराग्य से विमुक्त हो जाता है । विमुक्त हो जाने से विमुक्त हो गया 
ऐसा श्ञान होता है। विम्नुक्त हो जाने से थूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया गया, अब कुछ बाकी 
नहीं बचा--ऐसा जान लेता हे । 


$ २. दुक्ख सुत्त (२१५ १ २ २) 


दुख 
भ्रावस्ती । 
भिक्षुओ ! रूप दु ख है, वेदना दु ख है, सज्ञा दु ख है, सस्कार दु ख है, विज्ञान दु ख है । 
भिक्षुओ ! इसे ज्ञान कर । 


8 ३, अनत्त सुत्त (२१ १ २३) 


अतात्मा 
श्रावस्ती । 
भिक्षुओ | रूप अनाप्म हे | 


भिक्षुओ | इसे जान कर । 
$, ४ पठम यदनिश्व सुत्त ८२१ १. २. ७ ) 
अनित्यता के गुण 
श्रावस्ती । 


मिक्षुओ | रूप अनित्य है | जो अनित्य है वह दु ख है। जो दु ख है वह अनाव्म है। जो 
अनात्म है वह न तो मेरा, न मै, न मेरा आत्मा है। इसे यथार्थत प्रज्ञापूवंक देखना चाहिये । 


२१ १५०९] ० ततिय हेतु सत्त [३३१ 


वेदना , सज्ञा , सस्फार , विज्ञान अनित्य हे | 
मिक्षुओ ! इसे जानकर विद्वान्‌ आर्यश्रावक्त जाति क्षीण हुई ऐसा जान छेता है | 


६ ५, दृतिय यदनिश्व सुत्त (२१ १ २ ५) 
दु'ख के गुण 
भ्रावस्ती । 
* भिक्षुजो | रूप दु ख है । जो हु ख है वह अनात्म है। 
[ शेष पृवंबत्‌ ] 


6 ६, ततिय यदनिदश्व सुत्त (२१ १ २ ६) 


अनात्म के गुण 
शआचस्ती । 
भिक्ठुओओ ! रूप अनास्म है । 
[ शेष पूवंब॒त्‌ ] 


कि आ 


$ ७, पठम हेतु सुत्त ४५२१ १ २ ७) 
हेतु भी अनित्य है 
श्रावस्ती । 
सिक्षुओ ! रूप जनित्य है। रूप की उत्पत्ति के जो हेतु और प्रत्यथ है वे भी जनित्य टे 
भिक्षुओ । अनित्य से उत्पन्न होकर रूप नित्य केसे हो सफता छे ! 
[ इसी तरह वेद॒ना, सज्ञा, सस्फरार ओर विज्ञान के विषय में ] 
लिक्षुओ ! इसे ज्ञान कर घिद्दान्‌ आर्यश्रावक जाति क्षीण हुई ऐसा ज्ञान लेता है । 


8 ८ दुतिय हेतु सुत्त (९१ १ २ ८) 


हेतु भी दुख है 


श्रावस्ती । 
भिक्षुओ | रूप दु ख है | रूप फ्री उत्पत्ति के जो हेतु ओर भ्र्यय हैं वे भी दु ख है । मिस्ुओं | 
दुख से उत्पन्न होकर रूप सुख केसे हो सकता है ! 
[ इसी तरह वेदना, सज्ञा, सस्कार, ओर विज्ञान के विषय से ] 
भिक्षुओ ! इसे जानकर विद्वान्‌ आर्यश्रावक जाति क्षीण हुईं ऐसा जान लेता है | 


३९ ततिय हेतु सुत (५१ १ २ ९) 
हेतु भी अनात्म है 
आवस्ती । 


सिक्षुओ ! रूप अनात्म है। रूप की उत्पत्ति के जो हेतु ओर ग्रप्यय है वे भी अनात्म है । 
मिक्षुज्ो । जनात्म से उत्पन्न हो कर रूप आत्मा केसे हो सकता है। 


[ पूथब॒त्‌ ] 


3२५१२ |] सयुत्त-निकाय [२१ १.२ र*ै० 


6 १०, आनन्द सुत्त (९१ १ २ १० ) 


निरोध किसका ? 

भ्रावस्ती । 

तब, भायुष्मान्‌ आनन्द जहाँ सगवान्‌ थे वहाँ आये, और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक भोर 
बेठ गये । 

एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ से बोले “-भन्ते ! छोग 'निरोध, निरोध”! कह्दा 
करते हैं। भनन्‍ते | किन घधर्मोका निरोध निरोध कहा जाता हे ? 

आनन्द | रूप अनित्य है, सस्क्ृत हे, प्रतीत्यसमुत्पन्न हे, क्षयधर्मा है, व्ययधर्मा है, निरोधवर्मा 
हे | उसी के निरोव से निरोध कहा जाता है । 

वेदना *, सज्ञा , सस्कार , विज्ञान , उसीके निरोध से निरोध कहा जाता है । 

आनरद ! इन्ही धर्मो के निरोध से निरोब कहा जाता हे । 


अनित्य घर्ग समाप्त । 


तीसरा भाग 
भार वर्ग 
५ १ भार सृतत्त ८१९ १ ३ १) 


भार को डतार फेकना 
भ्रावस्ती । 
भिक्षुओं ! भार के विषय में उपदेश करूँगा भारहार के विपय मे, भार डठाने के विषय में और 
भार उतार देने के विषय में । उसे सुनो । 
भिक्षुओ | भार क्या है १ 
इन पाँच उपादान स्फन्‍वों को कहना चाहिये। किन पाँच १ जो यह, रूप उपादान स्कन्घ, 
वेदना-उपादान-स्कन्च, सज्ञा उपादान स्कन्य, सस्कार उपादान स्कन्ध, ओर विज्ञान उपादान स्कन्ध हैं । 
भिक्षुजो ! इसी को भार कहते हैं । 
भिक्षुओ | भारहार क्या है ? पुरुष को ही कहना चाहिये । जो यह आयुष्मान्‌ इस नाम ओर इस 
गोत्र के है। भसिक्षुओं । उसी को भारहार कहते है । 
सिक्षुओं ! भार का उठाना क्या हैं ? जो यह तृष्णा, ,पुर्नंजन्म करानेबाली, आसक्ति और राग- 
बाली, वहाँ वहाँ लग जानेबाली हे | जो यह काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा है। भिक्ुओ ! 
इसी को भार का उठाना कहते है । 
मिक्षुओ | भार का उतार देना क्‍या है ? उसी तृष्णा का ज्ञो बिल्कुल विरागहनिरोध->व्याग८ 
प्रतिनि सगग-प्ुक्ति-अनालूय है | भिक्षुओ | इसी को कहते है भार का उतार देना | 
भगवान्‌ यह/बोले । यह कह कर बुद्ध फिर भी बोले --- 
ये पाँच स्कन्ध भार है, 
पुरुष भारहार हे, 
भार का उठाना लोक मे दुख हे, 
भार का उतार देना सुख है ॥१॥ 
भार के बोझे को उतार, 
दूसरा भार नही लेता हे, 
तृष्णा की जड से उखाड़, 
दु खमनुक्त निर्वाण पा छेता है ॥२॥ 


6 २. परिध्ञा सुत्त (२१ १ ३ २) 


परिशेय ओर परिज्ञा की व्याख्या 


श्रावस्ती । 
भिक्षुओ ! परिज्ञय धर्म ओर परिज्ञान के विषय मे उपदेश करूंगा | डसे सुनो । 
सिक्षुओ ! परिक्षेय धर्म क्या हे ?,भिक्षुजओ ! रूप परिज्षेय धर्म हे, बेदना परिज्षेय धर्म है, सक्षा 
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परिज्षेय धर्म है, सस्कार परिज्ञेय धर्म हे, विज्ञान परिज्षेय धर्म हे। भिक्षुभो ! इन्ही को परिक्षेत्र वर्म 


कहते है । 
भिक्षुओ ! परिक्षा क्या है १ भिक्षुओ ! जो राग क्षय जोर मोह-क्षय है उसी को परिज्ञा कह्दने हैँ । 


» ३, अभिजान सुत्त (२१ १ ३३) 
रूप को समझे बिना ठु-ख का क्षय नही 
आवस्ती । 
मिक्षुओ | रूप को बिता समझे, जाने, व्याग किये तथा उससे विरक्त हुये कोई दु खो का 
क्षय नही कर सफ्ता हे। 
वेदना , सज्ञा , सस्फार , विज्ञान को बिना समझे, जाने, प्याग किये तथा उससे 
विरक्त हुये कोई ह खो का क्षय नही कर सकता हे । 
भिक्लुओ | रूप को समझ, जान, त्याग उससे विरक्त हो कोई दु खो का क्षय कर सकता है । 
वेदना ,सजा , सस्कार , विज्ञान को समझ, जान, त्याग कर तथा उससे विरक्त 
हो कोई दु खो फा नाश कर सकता है। 


६७ हन्दराग सुत्त ८५२१ १ ३ ४) 
छन्दराग का त्याग 
श्रावस्ती । 
भिक्षुओ ! रूपसे जो उन्दराग हे डसे छोड दो। इस तरह, वह रूप प्रहीण हो जआायगा, हच्खिन्न 


मूल, करे हुये शिर वाछे ताइबृक्ष के समान, अनभाव किया हुआ, फिर भी कभी न उग सकने चाला। 
वेदना , सज्ञा , सस्कार , विज्ञान में जो छन्दराग है उसे छोड दो । 


$ ५. पठम अस्साद सुत्त (२१ १ ३ ५) 


रूपादि का आस्वाद 
भ्रावस्ती- । 
सिक्ुजो ! छुद्धस्व प्राप्त करने के पहले, बोधिसत्व रहते ही, मेरे मनमें यह हुआ --रूपका 

आस्वाद क्‍या है, दोष क्या हैं, छुटकारा क्या हे ? वेदना सज्ञा ?सस्कार ? विज्ञान ? 

भिक्लुभो । तब, सेरे मनमें यह हुआ -रूप के प्रत्यय से जो सुख और सौमनस्य होता है वही 
रूप का आस्वाद है | रूप जो अनित्य, दु ख,विपरिणासधर्मा है वह रूप का दोष (८ आदीनव ) है | जो 
रूप के प्रति छन्दराग को दबा देना, प्रहीण करना हे वही रूप से छुटकारा है । 

[ बेदना, लज्ञा, सस्कार ओर विज्ञान के साथ भी ऐसे ही ] 

भिक्षुओं ! जब तक मेने इन पाँच उपादान-स्फन्बों के आस्वाद को आस्वाद के तौर पर, दोप को 
दोष के तौर, ओर छुटकारे को डुटकारे के तोर पर यथार्थत नहीं जान लिया था, तब तक इस लेक 
में अनुत्तर सम्पक सम्वुद्धप्व प्राप्त करने का दावा नहीं किया । 

मिक्षुओ ! जब मेने यथार्थत ज्ञान रिया, तसी इस छोक में अनुत्तर सम्बक् सम्बुद्चत्व प्राप्त 
करने फा दाधा किया । 

सुझे ऐसा ज्ञान दर्शन उत्पन्न हुआ--मेरा चित्त ठीक मे विम्युक्त हो गया, यही अन्तिम जाति 
हे, जब पुनजन्म होने का नहीं । 
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५ ६, हातेय अस्साद सुत्त (२१ १ ३ 
आस्वाद की खोज 
आवस्ती ३ 
भिक्षुओं ! मेने रूप के आस्वाद की खोज की । रूप का जो जास्वाद ह उसे समझ लिया। 
झहां तक रूप का आस्वाद हें उसे प्रज्ञा से अच्छी तरह देख लिया । 
भिक्षुओं ! मेने रूप के दोष की खोज की । रूप का जो दोष है उसे समझ लिया । जहाँ तक रूप 
का दोप है उसे प्रज्ञा से अच्छी तरह देख लिया। 
सिश्ठुओ ! मेने रूप के छुटझारे की खोज की । रूपका जो छुटकारा हें उसे समझ लिया । जहाँ 
तक रूप का छुटकारा हैं उसे प्रज्ञा से अच्छी तरह देख लिया । 
[ बेदना, सज्ञा, सस्कार, और विज्ञान के साथ भी ऐसे ही ] 
सिक्षुओ | जब तक भने इन पाँच उपादान स्कन्धा के आस्वाद को आस्वाद के तोर पर 
यही अन्तिम जाति हैं, अब पुनज नम होने का नहीं | 


५ ७, ततिय अस्साद सुत्त ८ ९१ १ ३ ७) 


आस्वाद से ही आसक्ति 
श्रावस्ती । 
मिक्षुओ ! यदि रूप में आस्वाद नही होता तो सत्व रूप में आसक्त नहीं होत । मिक्षुजों ! 
क्योकि रूप में आस्वाद है इसीलिये सत्व रूप में आसक्त होते हैं । 
भिक्षुतओं ! यदि रूप में दोष नहीं होता तो सत्व रूप से निवंद (८ विराग) को प्राप्त नही होते । 
मिक्षुओ ! क्योकि रूप में दोष है, इसकछिये सत्व से निवंद को प्राप्त होते है । 
भिक्षुओं ! यदि रूप से उुटफारा नहीं होता तो सत्व रूप से मुक्त नहीं होते । भिक्षुओ ! क्योंकि 
रूप से छुटकारा होना है, इसलिये सत्व रूप से मुक्त द्वोते दे । 
[ वेदना, सज्ञा, सस्कार, विज्ञान क साथ भी ऐसे ही | 
भिक्षुओ ! जब तक सत्वों ने इन पाँच उपादान-स्कन्वों के आस्वाद को जास्वाद के तार पर, दोष 
को दोष के तौर पर, और ऊुटकारे को छुटफारे के तोर पर यथार्थत नहीं जान लिया तब तक ' बे नह्दी 
निफले-उटे-्पुक्त हुये तथा मयादा रहित चित्त स घिह्दार किये । 
भिक्षुओ ! जब स॒त्वो ने यथार्थत जान लिया तब वे निकल गयेनछूट गयेज्मुक्त हुय तथा 
मर्यादा रहित चित्त से विद्दार किये। 


$ ८, अभिनन्दन सुत्त (२११ १ ३ ८) 


अभिनन्दन से ढु,ख की उत्पत्ति 
श्रावस्ती । 
भिक्षुओ | जो रूप का अभिनन्दन करता है वह दु ख का ही अभिनन्दन करता है | जो दुख 
का अभिनन्दन करता है वह दु ख से मुक्त नही हुआ है--ऐसा में कहता हूँ । 
वेदना , सज्ञा , सस्कार , जो विज्ञान का अभिननदन करता है । 
मिक्षुओ ! ओर, जो रूप का अभिनन्दन नही करता है वह दु ख़ का अभिनन्दन नही करता है । 
नो दु ख का अभिननन्‍दन नही करता हे वह दु ख से मुक्त हो गया--ऐसा में कहता 
वेदना ,सभजा , सरक्रार , जो विज्ञान का अभिननदन नहीं करता हू । 
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$ ९, उप्पाद सुत्त ८५२१ १ ३.९) 


रूप की उत्पत्ति दुख का उत्पाद हे 
श्रावसती । 


सिक्षुओ ! रूप के जो उत्पाद, स्थिति, पुनर्जन्म, भौर प्रादुर्भाव हैं वे हु ख के उत्पाद रोगों की 
स्थिति, ओर जरामरण के प्रादुर्भाव है | 
वेदना , सज्ञा , सस्कार , विज्ञान के जो उत्पाद, स्थिति । 
भिक्षुओ ! जो रूप का निरोध, व्युपशम, तथा जरामरण का अस्त हो जाता हे । 
वेदना , सज्ञा , सस्कार , विज्ञान । 


8 १०, अघमूल छुत्त (९१, १ ३ १०) 


दु'ख का मूल 

शआश्रावम्ती ! 

भिक्षुत्रो ! दु ख के विषय मे उपदेश करूँगा, तथा दु ख के मूल के विषय में । उसे सुनो । 

भिक्षुओ ! दुख क्‍या है ? 

भिक्षुओ ! रूप दुख है | बेदना दु ख हे | सज्ञा दु ख हे | ससस्‍्कार दु ख है। विज्ञान दुख है । 
भिक्षुओ | इसी को दुख कहते हैं । 

भिक्कुओ | दु ख का मूल क्या है ? 

जो यह तृष्णा, पुनभेव कराने वाली, आसक्ति ओर राग से युक्त, वहाँ वहा आनन्द खोजने बाली । 
जो यह, काम तृष्णा, भव तृथ्या, विभव तृष्णा । भिक्षुओ ! इसी को दु ख का मूल कहते है । 


8 ११, पभ्नंगु सुत्त १५२१, १, ३ ११) 


क्षणभगुरता 
श्राचस्ती । 
भिक्षुओ ! भन्गर के विषय मे उपदेश करूँगा, ओर अभज्ञर के विषय से । 


भिक्षुओ ! क्‍या भज्गुर है और क्या अभज्ञुर ? भिक्षुत! रूप भडुर है। जो उसका निरोध ८ 
व्युपशम ७ अस्त हो जाना है वह अभज्ञर है । 


वेदना , सज्ञा , सस्कार , घिज्ञान । 


भार वर्ग समाप्त | 


चोथा भाग 
न तुम्हाक वर्ग 
$ १, पठम न तुम्हाक सुत ( २१ १ ४ १) 


जो अपना नही है, उसका त्याग 


श्रावस्ती । 
भमिक्षुओं ! जो तुम्हारा नहीं हे उसे छोड दो। उसफा प्रहीण हो जाना तुम्हारे हित आर 
सुख के लिये होगा। 
सिक्षुओं ! तुम्हारा क्या नहीं हे १ 
भिक्षुओ ! रूप तुम्हारा नही है, उसे छोड दो । उसफा प्रह्दणमे हो जाना तुम्हारे हित ओर सुख 
के लिये होगा । 
वेदना , सज्ञा , सस्कार , विज्ञान ' 
भिक्ुओ ! जेसे, काई आदमी इस जेतवन के तृण, काष्ठ, शाखा ओर पत्ते को ले जाय, या जला 
दे, था जो मरजी करे। तो क्या तुम्हारे मन मे ऐसा होंगा--यह आदमी हमे ले जा रहा है। वा जला 
रहा है, या जो मरजी कर रहा हे ? 
नही भन्‍्ते ! 
सो क्यो ९ 
भन्‍्ते ! क्योंकि यह हमारा आत्मा, आत्मनीय नहीं हे। 
भिक्षुओ ! इसी तरह, रूप तुम्हारा नहीं है। डसे छोड दो । उसका प्रह्मण हो जाना तुम्हारे 
हित ओर सुख के लिये होगा । 


वेदना , सज्ञा , सस्कार , विज्ञान तुम्हारा नही हे, उसे छोड दो । 
५२ दुतिय न तुम्हाक सुत्त /२१ १ ७ २) 


जो अपना नही हे, उसका त्याग 
शआवस्ती । 
[ ठीक ऊपरवाले के जेसा, जेतवन का इृष्टान्त नही ] 


3 ३, पठम भिक्‍खु सुत्त (२१ १ ४७ ३) 


अन्लुशय के अनुसार समझा जाना 
शआ्रवस्ती । 


तब, कोई भिश्ठु जहों भगवान्‌ थे चहाँ आया, और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बेठ 
गया । एक ओर बेठ कर वह सिक्षु भगवान्‌ से बोला --- 
छरे 
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भन्‍्ते ! भगवान्‌ मुझे सक्षेप से धर्म का उपठेश करे, कि में भगवान्‌ के बर्म को सुनकर अकेला, 
एफान्त मे, अप्रमत्त, सयमशील तथा प्रद्चितात्म होकर विहार करूँ । 

हे भिक्ष | जिसका जेसा अनुशय रहता है वह वेसा ही समझा जाता हे, जेसा अनुशय नहीं 
रहता है बेसा नहीं समझा जाता है । 

भगवन्‌ ! समझ गया। सुगत ! समझ गया। 

हे भिक्षु ! मेरे इस सक्षेप से कहे गये का तुमने विस्तार स अर्थ केसे समझा ? 

भन्‍्ते ! यदि रूप का अनुशय होता है तो वह वेसा ही समझा जाता हे। यदि बेदना का 
सज्ञा का , सस्कारो का , विज्ञान का । 

भन्‍्ते ! यद्वि ( किसी को ) रूप का अनुशय नहीं होता है तो वह वेसा नहीं समझा जाता 
है । यदि वेदना का , सज्ञा का , सस्कारो का , विज्ञान का । भगवान के इस सक्षेप से कहे 
गये का में ऐसे ही विस्तार से अर्थ समझता हूँ। 

ठीक है भिछ्ठु, ठीक है ! मेरे इस सक्षेप से कहे गये का तुमने ठीक में विस्तार से अर्थ समझ 
लिया । मेरे इस सक्षेप से कहे गये का ऐसे ही विस्तार से अर्थ समझना चाहिये। 

तब, वह भिक्षु भगवान्‌ के कह्ठे का अभिनन्दून और अनुमोदन कर आसन से उठ भगवान को 
अभिवादन और प्रदक्षिणा कर चला गया । 


रे 


ख 


तब उस भिक्ु ने अकेला, एकान्त भे अप्रमत्त, सयमशोल तथा ग्रहिताप्म हो विहार करते हुये 
शीघ्र ही ब्रह्मचये के उस अनुत्तर आतिम फल को इसी जन्म में स्वय जान, देख और पा लिया, जिसके 
लिये कुछपुत्र श्रद्धा से सम्यक्‌ घर से बेघर हो कर अब्जित हो जते है। जाति क्षीण हुई, बह्मचर्य सफल 
हो गया, जो करना था सो कर लिया अब ओर कुछ बाकी नहीं रहा--ऐसा जान लिया । 

वह भिक्षु अहँतों मे एक हुआ । 


3 ४. दुतिय भिक्खु सुत्त (२१. १ ४ ४) 


अनुशय के अनुसार मापना 

श्रावस्ती । 

कोई भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बेठ गया । 
एफ ओर बेठ कर वह भिक्षु भगवान्‌ से बोछा -- 

भन्‍्ते ! भगवान्‌ मुझे सक्षेप से धर्म का उपठेश करें, कि में भगवान्‌ के धर्म को सुन कर अकेला, 
एकान्त मे, अप्रमत्त, सयमशील तथा प्रहिताप्म होकर विहार करूं । 

हे भिक्ष ! जिसका जेसा अनुशय रहता है वह वेसा ही मसापता है। जो जेसा मापता है वह 
वसा ही समझा जाता है। 

[ ऊपर वाले सूत्र के समान ही | 
वह भिक्षु अहतो से एक हुआ । 


8६ ५, पठम आनन्द सुत्त ६२१ १ ४ ५) 


किनका उत्पाद, व्यय और विपरिणाम ? 
श्रावस्ती । 
कर बेटे क के 
एक ओर बेंठे आयुष्मान्‌ आनन्द से भगवान्‌ बोले, “आनन्द ! यदि तुमसे कोई पूछे, आवुस 


२१५ २१ ४ ७] ७ पठम अनधम्भ सुत्त [| ह१२९ 


आनन्द ! किन धर्मो का उत्पाद जाना जाता है, व्यय, जाना जाता है, तथा स्थित हुओ का अन्यथात्व 
जाना जाता हे ।” आनूूद ! ऐसा पूछे जाने पर तम क्या उत्तर दोगे ९ 
भन्‍ते। ऐसा पूछे जाने पर में यो उत्तर दूँ ग। -- 
आचुस ! रूप का उत्पाद ज,ना जाता है, व्यय जाना जाता है, तथा स्थिर हुये का अन्यथात्व 
जाना जाता है | वेदता का , सश्ञा का , सस्कारो का , विज्ञान का । आलुस |! इन्हीं वर्मों का 
उत्पाद जाना जाता है । भन्‍्ते ! ऐसा पूछे जाने पर मैं यो ही उत्तर दूँ गा । 
ठीक है, आनन्द, ठीक हैे। ऐसा पूछे जाने पर तुम यो ही उत्तर दोगे । 


$ ६, दुतिय आनन्द सुत्त ८५२१ १, ४७. ६ ) 


किनका उत्पाद, व्यय श्रोर विपरिणाम ? 
श्रावस्ती । 
एक ओर बेठे हुये आयुष्मान्‌ आनन्द से सगवान्‌ बोले, “आनन्द ! यदि तमसे कोई पूछे, 
आवुस आनन्द ! किन वर्मो का उत्पाद जाना गया हे, व्यय जाना गया हे तथा स्थित हुये का अन्यथात्थ 
जाना गया है ? किनक्ा जाना जायगा ? किनका जाना जाता है ?! आनन्द ! ऐसा पूछे जाने पर तुस 
क्या उत्तर दोगे ९” 
भन्‍्ते ! ऐसा पूछा जाने पर से यो उत्तर दूँगा --- 

आवधुस ! जो रूप अतीत हो गया ८ निरुद्ध हो गया ८ विपरिणत हो गया, उसका उत्पाद जाना 
गया, व्यय जाना गया, स्थित हुये का अन्यथात्व जाना गया । वेदना ,सज्ञा , सस्कार, जो विज्ञान 
अतीत हो गया । 

आवुस ? इन्ही धर्मों का उत्पाद जाना गया है, व्यय जाना गया है, तथा स्थित हुग्रे का अन्यथात्व 
जाना गया है । 

आबुस ! जो रूप अभी उत्पन्न नही हुआ हे, प्रगट नही हुआ है, उसी का उत्पाद जाना जायगा, 
व्यय जाना जायगा, तथा स्थित हुये का अन्यथात्व जाना जायगा। बवेदना , सज्ञा , सस्कार , 
जो विज्ञान अभी उत्पन्न नहीं हुआ है. । 

आवुस ! इन्ही धर्मो का उत्पाद जाना जायगा, व्यय जाना जायगा, तथा स्थित हुये का अन्यथात्व 
जाना जायगा। 

आवुस ! जो रूप अभी उत्पन्न हुआ है, प्रादुर्भूत हुआ है, उसी का उत्पाद जाना जाता है व्यय 
जाना जाता है, तथा स्थित हुये झा अन्यथाव जाना जाता है। वेदना , सज्ञा , सस्कार , 
विज्ञान । 

आवुस ! बर्मो का उत्पाद जाना जाता है, व्यय जाना जाता हे, तथा स्थित हुये का 
अन्यथात्व जाना जाता है। 

भन्‍्ते ! ऐसा पुछा जाने पर में यी ही उत्तर दूँगा। 

ठीक है आनन्द, ठीक है ! [ सारे की पुनरुक्ति | ऐसा पूछे जाने पर तुम यो ही उत्तर दोगे । 


९ ७ पठम अनुधम्म सुतत (२१ १ ४ ७) 


विरक्त होकर विहरना 


श्रावस्ती । 
भिक्षुओं । जो भिश्ठ॒ु धर्मोजुवर्म प्रतिपन्न है उसका यह धर्मानुकूछ होता हे, कि रूप के प्रति 
विरक्त होकर विहार करे, वेदना , सज्ञा , सस्कार , विज्ञान के ग्रति विरक्त होकर विहार करे | 


३४० |] संयुत्त-निकाय [२१५ १ ४ २० 


इस प्रकार विरक्त होकर विहार करते हुये वह रूप को जान लेता है, वेदना ,सज्ञा , 
सस्कार , विज्ञान को जान लेता हे । 

वह रूप विज्ञान को जानकर रूप से मुक्त हो जाता है, वेदना से मुक्त हो जाता है, सज्ञा से 
मुक्त हो जाता हे, सस्कारों से मुक्त हो जाता है, विज्ञान से मुक्त हो जाता है। जाति, जरा, मरण, शोक, 
परिदेव, दु ख, दौर्मनस्थ, उपायास से मुक्त हो जाता है । दु ख से छूट जाता हे--ऐसा मैं कहता हूँ । 


$ ८, दुतिय अनुधम्म सुत्त ५९१ १ ४ ८) 


अनित्य समझना 
श्रावस्ती । 
भिक्षुओ ! जो भिक्षु धर्मानुधर्म प्रतिपक्ष हे उसका यह धर्मानुकूछ होता है, कि रूप को 
अनित्य समझे [ पूर्ववत्‌ |। 
दु ख से छूट जाता है--ऐसा मैं कहता हू । 
५ ९, ततिय अनुधम्म सुत्त (२१ १ ७. ९) 
दुख समझना 
आावस्ती । 
भिक्षुओ !। कि रूप को दु ख समझे । 
3 १०, चतुत्थ अनुधम्पम सुत्त (२१ १, ४ १०) 
अनात्म समझना 


श्रावरुती ।! 
भिक्षुतं । कि रूप को अनाप्म समझे 


न तुम्हाक वर्ग समाप्त । 


पॉचवों भाग 
आत्मद्वीप वर्ग 
$ १ श्त्तदीप सुत्त (२१ १ ५ १) 


अपना भाधार आप बनना 
श्रावस्ती । 
मिक्षुओ !। अपना आधार आप बनों, अपना शरण जाप बनो, किसी दूसरे का शरणागत मत 
बनो, धर्स ही तुम्हारा आवार हे, धर्म ही तुम्हारा शरण हे, कुछ दूसरा तुम्हारा शरण नही हे । 
इस अफार विहार करते हुए तुम्हे ठीक से इसकी परीक्षा करनी चाहिये--शोक, परिदेष, 
दु ख, दोर्मनस्य ओर उपायास का जन्म ८ प्रभव क्‍या हे । 
भिक्षुओ ! इनका जन्मज्प्रभव क्या है ? 
शिक्षुजो ! काई अविद्वान्‌ परथफूजन रूपीफो अपना करके समझता हे, अपने को रूपवान्‌ सम- 
झता है, रूप मे अपने को समझता है । उसका वह रूप विपरिणत-अन्यथा हो जाता है । रूप को विप- 
रिणत तथा अन्यथा हो जानेसे शोकादि उत्पन्न होते है । 
वेदन! को , सज्ञा को , सस्कारो को , विज्ञानफीं अपना करफे समझता है. । 
सिक्षुओ ! रूप के जनिव्यत्व, पिपरिणाम, विराग, मिरोव को जान कर, जो पहले के रूप थे,ओर 
जो अभी रूप है सभी अनित्य, दु ख ओर विपरिणाम-यर्मा है, इसे यथा्ंत ग्रज्ञापुर्वक देख लेने से जो 
शोकादि है सभी अहीण हो जाते है । उनके ग्रहीण हो जाने से च्स नहीं होता। ब्रास नहीं होने से 
सुखपूर्वक विहार फरता है। सुखधूर्वक विहार करते हुये वह मिक्षु उस अशझ मे मुक्त कह जाता है। 
वेदना ,सज्ञा ,सस्कार , विज्ञान , सुखपूर्वऊ विहार करते हुये वह भिक्षु उस 
के े 
अश मे मुक्त कहा जाता हैं । 


» २. पटिपदा सुत्त ८२१ १,५ २) 


सत्काय की उत्पक्ति ओर निरोध का मार्ग 
श्रावस्ती । 


भिक्षुओ ! सत्काय की उत्पत्ति तथा सत्काय के निरोध के मार्ग के विषय से उपदेश करूँगा। 
डसे सुनो । 
भिक्षुओ | सत्फाय की उत्पत्ति का मार्ग क्या है ? 
भिकछ्ठुओ । कोई अविद्वान्‌ प्थकूजन रूप को अपना करके समझता हे, अपने को रूपवान्‌ 
समझता है, अपने मे रूप को समझता हे, रूप मे अपने को समझता हे। 
वेदना , सज्ञा , सस्कार , घिज्ञान । 
भिक्षुओ ! इसी को सत्काय की उत्पत्ति का मार्ग कहते है। भिक्षुओं ! यही दु ख की उत्पत्ति 
का मार्ग कहा जाता है, यही समझना चाहिये । 
भिक्षुओ ।! सत्काय के निरोध का मार्ग क्या है १ 


३४२ | सथुत्त-निकाय | जा जज 


भिक्षुओ ! कोई विद्दान्‌ आर्यश्रावक रूप को अपना करके नहीं समझता हे, अपने को रूपबान्‌ 
नहीं समझता हे, अपने में रूप को नहीं समझता है, रूप मे अपने को नहीं समझता हे । 
वेदना ,सज्ञा , ससस्‍्कार , विज्ञान । 
भिक्षुओ । इसी को सत्काय के निरोध का मार्म कहते हैं। भिक्षुओ ! यही दुख के निरोध का 
मार्ग कहा जाता है---यही समझना चाहिये । 


$ ३, पठम अनिच्चता सुत ( २१ १ ५ ३) 


अनित्यता 
श्रावस्ती । 
मिक्षुओं ! रूप अनित्य हे। जो अनिय है वह दु ख है जो दु ख है वह अनात्म है। जो अनाप्म 
हे सो न मेरा हे, न मे हूँ, न मेरा आत्मा है। इसे यथाथ्थत प्रज्ञापूवरू देख छेना चाहिये। चित्त 
उपाठान-रहित हो आश्रवों से विरक्त ओर विश्युक्त हो जाता है। 
वेदना , सज्न। , सस्कार , विशान । 
भिक्षुओं ! यदि भिश्ठु का चित्त रूप के प्रति उपादान रहित हो आश्रवों से विरक्त और विमुक्त 
हो जाता है | वेदना , सस्कार , विज्ञान के प्रति , तो स्थिर हो जाता है, स्थिर होने से शान्त हो 
जाता है, शान्‍्त होने से त्रास नही होता, त्रास नही होने से अपने भीतर ही भीतर निवाण पा लेता है । 
जाति क्षीण हुईं ऐसा जान लेता है। 
४ ४, दुतिय अनिश्चता सुत्त ५९१ १ ५, ४ ) 
अनित्यता 
शआ्रावस्ती । 
सिक्षुओ ! रूप अनेत्य हे. [ऊपर जेसा] इसे यथाथंत प्रज्ञापूर्वक देख छेना चाहिये । 
वेदना अनित्य है. , सज्ञा , सस्कार , विज्ञान । 
इसे यथाथंत्र प्रज्ञापूर्वक देख लेने से बह पूर्वान्त की मिथ्या दृष्टि मे नहीं पडता है। पृथान्त 
की मिथ्या दष्टियों मे न पडने से उसे अपरान्त की भी अभिथ्या दइृष्टियों नहीं होती हे। अपरान्त की 
दृष्टि नहीं होने से वह कही नहीं झुकता है। वह रूप विज्ञान के ग्रति आाश्रवोसे विरक्त, विमुक्त तथा 
उपादान रहित हो जाता है। उसका चित्त विमनुक्त हो जाने से स्थिर हो जाता हे। स्थिर हो जाने से 


शानत हो जाता है। शान्त हो जाने से त्रास नही होता है। न्रःस नहीं होने से अपने भीतर ही भीतर 
निर्वाण पा लेता है| जाति क्षीण हुई ऐसा जान लेता है। 


५ ५, समनुपस्सना सुत्त (२१ १ ५, ५) 


आत्मा मानने से ही अस्मि की अविद्या 


श्रावस्ती । 
भिक्षुओं ! जितने श्रमण या ब्ाह्मण अनेऊ गकार से आत्मा को जानते ओर समझते हैं, वे 
सभी इन्ही पॉच उपादान स्कन्धों को जानते ओर समझते है, या उनमे से किसी को । 
किन पाँच ? 
भिक्षुओ ! कोई अविद्वान्‌ एथकूजन रूपकों अपना करके समझता है, अपने को रूपधान्‌ 
समझता हे, अपने मे रूप को समझता हे, रूप मे अपने को समझता है । 


<१ १५७ |] ७ पठम सोण खुत्त |. ४३ 


बेदुना ,सज्ञा , सस्कार , विज्ञान । ऐसा समझने से उसे “अस्मि” की अवधिद्या 
होती हे । 

भिक्षुओं ! “अस्मि” की अविद्या होने से पॉच इन्द्रियों चली आती है--चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, 
जिह्का, ओर काया । 

भिक्षुओ | मन है, धर्म है, ओर अविद्या है। भसिक्लुओं । अविद्या सस्पशॉप्पन्न बेदना होने से 
अविद्वान्‌ पथ झूजनफों अस्मिता? होती है। यह मे हू'--ऐसा होता है । “होऊँगाः--ऐसा भी होता है। 
“नही होर्ऊँगाः--ऐसा भी होता ह। 'रूपवान! , 'अरूपयान”, सज्ञीः , असज्ञी! , न सज्ञी और 
न असज्ञी होर्ऊँगा--ऐसा भी होता है । 

भिछुओ ! वहाँ पॉच इन्द्रियाँ ठहरी रहती है । यही पिठ्ठान आर्यश्रावक की अविद्या प्रहीण हो 
जाती हे, विद्या उत्पन्न होती ह। उसको अविद्या के हट जाने और विद्या के उत्पन्न होने से अस्मिता! 
नही होती है। 'होऊँगा--ऐसा भी नहीं होता है। 'रूपवान्‌”ः , अरूपवान”! , सर्ञी', “असर्ज्ञी, 


हा पक 


“न सज्ञी और न असज्ञी होऊँगा'-- ऐसा भी नहीं होता ह। 


$ ६, खन्ध सुत्त (९९ १ ५ ६) 
पॉच स्कन्च 


श्रावस्ती । 
भिक्षुओं ! पॉच स्कन्ध तथा पॉच उपादान स्कन्च के विषय मे उपदेश करूँ ग।। उसे सुनो । 

भिक्षुओं | पंच स्कम्ध कान से है ? 

सभिक्षुओ ! जो रूप--अतीत, अनागत, वर्तमान्‌ , आध्यात्म, बाह्य , स्थूल, सूक्ष्म, हीन, प्रणीत, 
दूर का, या निकट का--है वह रूपस्कन्ध कहा जाता है। 

जो बेदना , सज्ञा , सस्कार , विज्ञान । 

भिक्षुओ ! यही पॉच स्कन्व कहे जाते है। 

भिक्षुओ ! पॉच उपादान स्कन्ध कोन से है ? 

भिक्षुओ | जो रूप--अतीत, अनागत, वर्तमान, आध्यात्म, बहि , स्थूल, सूक्ष्म, हीन, प्रणीत, 
दूर का, या निकट का आश्रव के साथ उपादानीय है वह रूपोपादानस्कन्ध कहा जाता हे। 

जो वेदना , सज्ञा , सस्कार , विज्ञान । 

भिक्षुओ । इन्ही को पथ्च-उपादानस्कन्ध कहते है । 


५ ७, पठम सोण सुत्त (६१ १ ५ ७ ) 


यथार्थ का ज्ञान 

ऐसा सेने सुना । 

एक समय भगवान्‌ राजगृह में वेटुवन कलन्दक निवाप में विहार करते थे । 

तब, ग्रहपतिपुत्र सोण जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, और सगवान्‌ का अभिवादन कर एक 
ओर बेढ गया । 

एक ओर बेठे हुये गृहपतिपुत्र सोण को भगवान बोले --सोण ! जो श्रमण या ब्राह्मण इस 
अनित्य, दु ख, विपरिणामधर्मा रूप से अपने को बडा समझते है, सदश समझते है, या हीन समझते 
है, वह यथार्थ का अज्ञान छोड कर दूसरा कया है। 

वेदना , सज्षा , सस्कार , विज्ञान । 


३४४ ] सयुत्त निकाय [४५१५ १५९ 


सोण ! जो श्रमण या ब्राह्मण इस अनित्य, दु ख, विपरिणामधर्मा रूप से अपने को बडा भी 
नही समझते है, सदश भी नही समझते है, या हीन भी नहीं समझते है, वह यथार्थ का ज्ञान छोड कर 
ओर क्या है ? 

वेदना , सज्ञा , सस्कार , विज्ञान । 

सोण ! तो तुम क्या समझते हो, रूप नित्य हे या अनित्य ? 

भनन्‍ते ! अनित्य । 

जो अनित्य है वह दु ख है या सुख ? 

भनन्‍्ते | दुख है । 

जो अनित्य है, दु ख है, विपरिणामधर्मा है, उसे क्‍या ऐसा समझना ठीक हे कि यह मेरा हे 
यह मैं हूँ, यह मेरा आत्मा है ९ 

नही भन्‍्ते ! * 

सोण ! बेदना , सज्ञा , सस्कार , विज्ञान अनित्य हे था नित्य । 

सोण ! इसलिये, जो रूप-- अतीत, अनागत, वर्तमान्‌ , आदव्यात्म, बाह्य, स्थूछ, सूक्ष्म, हीन, 
प्रणीत, दूर का, था निकट का--है उसे यथार्य॑त प्रज्ञापुवंक देख लेना चाहिये कि न यह मेरा हे, न 
यह में हैँ, ओर न यह मेरा आत्मा है । 

जो वेदना , सज्ञा , सस्कार , विज्ञान । 

सोण ! ऐसा देखनेवाला विद्वान्‌ आर्यश्रावक रूप से निर्वेद करता है, बेदना से निर्वेद करता हे, 
सज्ञा से , सस्कारो से , विज्ञान से । निर्वेद से विरक्त हो जाता है। वेशग्य से मुक्त हो जाता है । 
धिमुक्त हो जाने से विमुक्त हो गया ऐसा ज्ञान उप्पन्न होता है। जाति क्षीण हुई, बह्मचय पुरा हो गया, 
जो करना था सो कर लिया, अब ओर कुछ बाकी नहीं बचा--ऐसा जान लेता है । 


५ ८, दुतिय सोण सुत्त (२१ १ ५ ८) 


श्रमण ओर ब्राह्मण कौन ? 


ह। 


ऐसा मेने सुना । 

एक समय भगवान्‌ राजगृह में घेलुबन कलन्द्क निवाप में विहार करते थे । 

तब, गृहपतिपुत्र सोण जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, ओर भगवान्‌ का जभिवादन कर एक 
ओर बेठ गया 

एफ ओर बेटे हुये शुहपतिपुत्र सोण को भगवान्‌ बोले -- 

सोण ! जो श्रमण या बाह्मण रूप को नहीं जानते है, रूप के समुदय को नहीं; जानते है, रूप 
के निरोध को नही जानते है, रूप के निरोधगार्मी मार्ग को नही जानते हैं, वेदना ,सज्ञा , सस्कार 
विज्ञान को नही जानते है , वे न तो श्रमणों मे श्रमण समझे जाते है, ओर न ब्राह्मणों में ब्राह्मण ! बे 
आयुष्मान्‌ इसी जन्‍स मे श्रमण या ब्राह्मण के परस।र्थ को जान देख ओर पाकर विहार नही करते है। 

सोण ! जो श्रमण या ब्राह्मण रूप को जानते है विज्ञान को जानते है, वे ही श्रमणी में 
भ्रमण समझे जाते है, और बाह्मणो में ब्राह्मण | वे आयुष्मान इसी जन्म मे श्रमण या बाह्मण के परमार्थ 
को जान, देख, ओर पाकर विहार करते हैं। 


५ ९, पठम नन्दिक्खय सुत्त (२१, १, ५ ९) 


आनन्द का क्षय केसे ? 
श्रावस्ती । 
भिक्षुओ ! भिक्ठु जो रूप को अनित्य के तोर पर देख लेता है, उसे सम्यक्‌ दृष्टि कहते हैं । 


२१ १ ७५ १० | १० डुतिय नन्दिक्खय खुत [ ३४५ 


इसे अच्छी तरह समझ कर वह निव॑द फो ग्राप्त होता हे। आनन्द लेने की इच्छा मिट जाने से राग मिट 
जाता हे, राग मिट जाने से आनन्द लेने की इच्छा मिथ जाती है। आनन्द लेने की इच्छा ओर राग के 
मिट जाने से चित्त बिल्कुल मुक्त कहा ज्ञाता है। 

भिक्षु जो वेदना को , सज्ञाकों ,सस्कारों की , विज्ञान जो जनित्य के तार पर देखता हे 
उसे सम्यक्‌ दछ कहते है। । आनन्द लेने की इच्छा ओर राग के मिट जलने से चित्त बिटकुछ मुक्त 
कहा जाता हे । 


५ १० दुतिय नन्दिकखय सुत्त (२१ १ ५ १० ) 
रूप का यथार्थ मनन 


श्रावस्ती । 
भिक्षुओं ! रूप का ठीक से मनन करो, रूप की अनित्यता को यथार्थत देखों । रूप का ठीक 
से मनन करने, तथा रूप की अनित्यता को यथा्थत देखने से रूप ऊे प्रति निर्वेद को प्राप्त होता है। 
आनन्द लेने की इच्छा मिट जाने से राग सिट जाता है, राग मिट जाने से आननन्‍्द लेने की इच्छा सिर 
जाती हे। आनन्द लेने फी इच्छा ओर राग के मिट जाने से चित्त बिटकुछ मुक्त कहा जाता हे । 


वेदना , सज्ञा , सस्कार , विज्ञान का ठीक से मनन करो ।ै। 


आत्मद्वीप वर्ग समाप्त । 
मूल पण्णासक समाप्त 


छ्द्े 


दूसरा परिच्छेद 
मज्म्िम पणास्तक 


पहछा भाग 
उपय वर्ग 
९ १, उपय सुत (२१ २ १ १) 


अनासक्त विमुक्त है 
शआवस्ती । 


भिक्षुओं ! आसक्त अधिमुक्त छे, अनासक्त विमुक्त है । 

भिक्षुओ ! रूप में आसक्त होने से विज्ञान बना रहता हे-- रूप पर आारूम्बित, रूप पर प्रतिष्ठित, 
आनन्‍रूद उठाने वाला ओर उगता, बढ़ता सथा फेलता हे । 

ससस्‍्कारों पर जालम्बित, सरकारा पर अतिष्ठित, आनन्द उठाने वाला, डगता, बढता तथा 
फेलता है । 

भिक्षुओ ! जो कोई ऐसा कहे कि मे बिना रूप, बिना वेदना, बिना सज्ञा, बिना सस्कार, बिना 
विज्ञान के आवागमन, मरना, जीना, या डगना, बढ़ना तथा फेलना सिद्ध कर दूँगा, यह सम्भव 
नही है । 

भिक्षुओं | यदि भिक्षु का रूप बातु से राग अहीण हो जाता है, तो विज्ञान का आलम्बन> 
प्रतिष्ठा प्रहोण हो जाता है। यदि भिश्वु का वेदना-धातु से , सज्ञाघातु मे. , सस्फार-वातु मे 
विज्ञान धातु मे राग प्रहीण हो जाता है तो विज्ञान फा आलम्बन-प्रतिष्ठा प्रहीण हो जाता है । 

वह अप्रतिष्ठित विज्ञान डगने नही पाता, सस्कारों से रहित हो विम्लुक्त हो जाता है । विमुक्त 
होने से स्थित हो ज्ञाता हे, स्थित होने से शान्त हो जाता है। शान्त होने से त्रास नहीं होने पाता। 
न्रास नही होने से अपने भीतर ही भीतर निवांण को प्राप्त कर छेता है । जाति क्षीण हुईं ब्ह्मचर्य पुरा 
हो गया, जो करना था स्रो कर छिया, भव ओर कुछ बाकी नहीं हे--ऐसा जान लेता है । 


है 


$ २, बीज्ञ सुत्त /१ २१ २ १ २) 


पॉच प्रकार के वीज 
शआावस्ती । 
- भिक्षुओ ! बीज पाँच प्रकार ऊे होते हैं। कौन से पॉच १ मुझ बीज, स्कन्ध-बीज, अग्र बीज, 
फल-बीज, ओर बीज बीज । 
भिक्छुओ ! ये पाँच प्रकार के बीज अखण्डित हो, से गले नहीं हों, हवा या धूप से नष्ट नही हो 
गये हो, सार वाले हो, जौर आसानी से रोपे जा सकने वाले हों, किन्तु मिद्दी न हो और जलरू न हो । 
म्िक्षुओ । तो क्या वे बीज उसेंगे, बढ़ेंगे ओर फेलेगे ? 


२१ २ १ ३] ३ उदान सुच्त [ ३४७ 


नहीं भन्‍्ते ! 

भिक्षुओ ! ये पाँच बीज खण्डित हो, सडे-गले हो, हवा या धूप से नष्ट हों, निसार हों, और 
आसानी से रोपे जा सकनेवाले नही हो, किन्तु मिद्दी भी हो आर जल भी हों। भिक्षुओ! तो क्‍या वे 
बीज उगेंगे, बढेंगे, ओर फैलेगे ? 

नही भन्‍्ते ! 

भिक्षुओ | ये पॉच बीज अखण्डित हो. , और मिद्दी ओर जलू भी हो। भिक्लुओ ! तो क्‍या वे 
बीज उगेंगे, बढेंगे ओर फेलेंगे ? 

हॉ भनन्‍ते ! यहाँ जेसे पृथ्वी धातु है बेसे विज्ञान की स्थितियाँ समझनी चाहिये। यहाँ जेसे 
जल-धातु है बेसे नन्दिराग समझना चाहिये । यहाँ जेंसे पॉच प्रकार के बीज है. वेसे आहार के साथ 
विज्ञान को समझना चाहिये। 

भिक्षुओ ! रूप मे आसक्त होने से विज्ञान बना रहता £--रूप पर आलूम्बित, रूप पर पति- 
छ्वित आनन्द उठानेबाला, ओर उगता, बढता तथा फेरूता है। [ शेष ऊपर वाले सूत्र के समान ही ।] 


$ ३ उदान सुतत (२१, २. १ ३) 
आश्रवो का क्षय कैसे ? 


शआ्रावस्ती । 

वहाँ भगवान्‌ ने उदान के यह शब्द कहे, “यदि यह नहीं होवे तो मेरा नहीं होवे, नहीं होगा, 
वह मेरा नहीं होगा--ऐसा कहनेवाला भिक्षु नीचे के बन्चन (-ओरम्भागीय सल्लोजन) को काट 
देता हे ।?” 

ऐसा कहने पर कोई भिक्षु भगवान्‌ से बोला, “भन्ते !। यह केसे ९? 

भिक्षुजों ! कोई अविद्वान प्रथकजन रूप को अपना करके समझता हे, अपने रूपवान समझता 
हे, अपने मे रूप को समझता हे, या रूप मे अपने को समझता है। 

वेदना , सज्ञा , सस्कार विज्ञान को अपना समझता है, अपने को विज्ञानवान्‌ 

समझता है । 

वह अनित्य रूप की अनित्यत, को यथाथेत नहीं जानता है, अनित्य वेदना की , सज्ञा की 
सस्कारों की , विज्ञान की अनित्यता को नही समझता हे। 

वह दु खमय रूप के दु ख को यथार्थत नहीं जानता हे, दु खमय वेदना के , सज्ञा के 
सस्‍्कारो के , विज्ञान के दुख को नही जानता है। 

वह अनात्म रूप के अनास्मत्व को यथाथथंत नहीं जानता हे, अनान्‍म वेदना के , सचज्ञा के 
सस्कारो के विज्ञान, के अनात्म को नही जानता हे। 

वह सस्क्ृत रूप को सस्क्ृत के तोर पर यथाथंत नहीं जानता है। सस्क्ृत बेदना को 
सज्ञा को , सस्कारो को , विज्ञान को सस्क्ृत के तार पर यथार्थत नही जानता है। 

रूप नही रहेगा वह यथार्थत नहीं जानता । 

वेदना , सज्ञा , सस्कार , विज्ञान नही रहेगा बह यथयाथंत नहीं जानता हैे। 

भिक्षुओ ! कोई विद्वान्‌ आर्यश्रावकः रूप को अपना करके नहीं समझता है. । 

वह अनित्य रूप की अनित्यता को यथाथत जानता हे । 

वह दुख समय रूपके दु ख को यथा्थंत जानता है । 

वह अनात्म रूप के अनात्मत्व को यथार्थत ,जानता है । 

वह सस्कृत रूप को सस्क्ृत के तोर पर यथार्थव जानता है. । 


्र 
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रूप नही रहेगा वह यथार्थत जानता है । 

रूप, वेदना, सज्ञा, सस्कार ओर विज्ञान के नहीं होने से जो भिक्षु यदि यह नहीं होवे तो 
मेरा नही होबे, नही होगा वह मेरा नहीं होगा?-- ऐेसा कहे वह नीचेके बन्धन को काट देता है। 

भनन्‍ते ! ऐसा कहनेवाला भिक्षु नीचे के बन्धन को काट देता है। 

भन्ते ! क्या जान और देख ठेने के बाद आश्रवों का क्षय हो जाता है ? 

मिक्षु ! कोई अविद्वान्‌ परथकूजन त्रास नही करने के स्थान पर त्रास को प्राप्त होता दे । भिक्षु ! 
अविद्वान्‌ एथकजनो को यह त्रास होता है. कि--यदि यह नहीं होवे तो मेरा नहीं होवे, नहीं होगा 
वह मेरा नहीं होगा । 

मिक्षु ! विद्वान आर्यश्रावक त्रास नही करने के स्थान पर त्रास को नही प्राप्त होता हैे। भिल्लु ! 
विद्वान्‌ आर्यश्रावक को यह त्रास नही होता है कि---थदि यह नहीं होवे ॥! 

भिक्षु ! रूप मे आसक्त होने से विज्ञान बना रहता है---रूप पर आलरूम्बित, रूप पर प्रतिष्ठित 

[ शेष २१ २ १ 9 सूत्र के समान ]। 
भिक्षु ! यह जान और देख लेने के बाद उसके आश्रवों का क्षय हो जाता हे। 


8 ४ उपादान परिवत्त सुत्त (२११ २ १,७४७ ) 


उपादान स्कन्धों की व्याख्या 
भ्रावस्ती । 


मिक्षुओ ! पॉच उपादान-स्कन्ध है। कोन से पाँच ? जो यह, रूपोपादान स्कन्घ, वेदनो- 

पादान स्कन्ध, सज्ञोपादान स्कन्‍व, सस्कारोपादान स्कन्ध ओर विज्ञानोपादान स्कन्ध । 

भिक्षुओ ! जब तक मेने इन पॉच ऊपादान स्कन्‍्धों को चारो सिरूसिले भे यथार्थत नहीं 
समझा था, तब तक इस लोक से अनुत्तर सम्यक्‌ सम्बुद्धत्व प्राप्त करने का दावा नहीं किया था। 

भिक्षुओ ! जब मैने यथार्थत समझ लिया, तभी दावा किया। 

वे चार सिरूसिले कैसे ? रूप को जान लिया । रूप के सम्मुदय को जान लिया । रूप के निरोध 
को जान लिया । रूप के निरोधगामी भसार्ग को जान लिया। चेदना को , सज्ञा को , सम्कारों 
को , विज्ञान को । 

मिक्षुओ ! रूप क्‍या है ? चार महाभत और चार महामूत से बनने वाले रूप। यही रूप है। 
आहार के समुदय से रूप का समुदय होता है। आहार के निरोध से रूप का निरोध होता है। थही 
आये अट्ठाड्ििक माग रूप के निरोध का मार्ग है। जो यह सम्यक्‌ दृष्टि सम्यक्‌ समावि। 

भिक्छुओ ! जो श्रमण या ब्राह्मण इसे जान कर रूप के निर्वेद के लिये, विराग के लिये, निरोध 
के लिये अतिपन्‍न होते है वे ही सुप्रतिपन्‍न है | जो सुप्रतिपन्‍न है वे इस धर्म विनय में प्रतिष्ठित होते हैं । 

मिक्षुओ ! जो अ्रमणया ब्राह्मण इसे जान कर रूप के निर्वेढ से, विराग से, निरोध से, 
अनुपादान से विम्ुक्त हो गये है वे ही यथार्थ मे विमुक्त हुये है। जो यथार्थ में विमुक्त हो गये है वे ही 
केवली है। जो केवली है उनके लिये भेंवर नहीं है। 

भिछुओ ! बेदना क्‍या है ? सिक्षुओ | वेदना-काय छ है। चक्षुसस्पर्शजा वेदना। श्रोश्वसस्पर्शजा 
वेदना । प्राण सरपर्शजा वेदना। जिह्वासस्पर्शजा वेदना । कायसस्पर्शजा बेदना । मन सस्पर्शजा बेढना। 
भिक्ुओ । इसे बेदना कहते है । स्पर्श के ससुठय से बेदना का समुदय होता हे। स्पर्श के निरोध से 
वेदवा का निरोध होता है। यही आये अष्टागिक सा वेदना के निरोध का साग॑ है। 

भमिक्ठुओ ! जो श्रमण या ब्राह्मण इसे जान । 

मिक्षुओ ! सज्ञा क्या हे ? 
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भिक्षुओ ! सज्ञाकाय छ हैं। रूप-सक्ञा, शब्द सक्ञ।प, गन्ध-सक्ञा, रस-सक्षा, स्पर्श-सज्ञा, धर्म- 
सज्ञा । यही सजा है। स्पर्श के समुदय से सज्ञा का सम्र॒दय होता है। स्पर्श के निरोध से सज्ञा का 
निरोध होता है। यही आये अष्टाज्गिक मार्ग सज्ञा के निरोव का मार्ग है। 

भिक्षुओ ! जो श्रमण या ब्राह्मण इसे जान । 

सिक्षुओ ! सस्कार क्या हैं ? 

भझिक्षुओं ! चेतना काय छ हैं। रूप-सचेतना, शब्द सचेतना, गन्ध सचेतना, रस-सचेतना, 
स्पर्श सचेतना, धर्म सचेतना । सिक्षुजो ! इन्ही को सस्कार कहते हैं। स्पर्श के समुदय से सकारों का 
समुदय होता हे । स्पर्श के निरोध से सस्कारों का निरोव होता है। यही आय अष्टाज्ञिग मार्ग सस्कारों 
के निराय का मार्ग है। 

मिक्षुओ । जो श्रमण या बाह्यण. इसे जन । 

भिक्षुओ ! विज्ञान क्या है ? 

भिक्षुओं । विज्ञान-काय छ हैं। चक्षुविज्ञान, ध्रोन्नविज्ञान, प्राणविज्ञान, जिह्नाविज्ञान, काय 
विज्ञान, मनोविज्ञान । भिक्षुओ ! इसी को विज्ञान कहते है। नामरूप के समुदय से विज्ञान का समुदय 
होता हैं । नामरूप के निरोध से विज्ञान का निरोध होता है। यही जाये अष्टाब्बिक मार्ग विज्ञान के 
निरोध का मार्ग है। 

भिक्षु ! जो श्रमण या ब्राह्मण इसे जान कर रूप के निर्वेद के लिये, विराग के लिये, निरोध 

के ल्यि ग्रतिपन्न होते है वे ही सुप्रतिपन्न हैं । जो सुप्रतिपल् है वे इस घर्म विनय से प्रतिश्टित होते हैं । 

भिक्षुओ ! जो भ्रमण या बाह्मण इसे जान कर रूप के निर्वेद से, अनुपादान से घिमुक्त हो गये 
हैं वे ही यथार्थ में विमुक्त हुये हैं। जो यथार्थ मे विम्वुक्त हो गये हे वे ी केवली है । जो केवली उनके 


[ 


लिये क्षचर नहीं हें। 


$ ५, सत्तट्टान सुत (२१ २ १ ५) 


सात स्थानों में कुशल ही उत्तम पुरुष हे 
भ्रावस्ती । 
भिक्षुओ ! जो भिक्षु सात स्थानों मे कुदछ तथा तीन अकार से परीक्षा करनेयाछा होता है, 
वह इस धर्मविनय में केवली, सफल ब्रह्मचर्यवाला, और उष्तम पुस्ष कहा जाता है। 
भिक्षुओ ! सिक्षु सात स्थानों मे कुशल केसे होता है १ 
मिक्षुओ ! सिक्षु रूप को जानता है। रूप के समुदय को जानता है। रूप के निरोध को जानता 
हैं। रूप के निरोधगासी मार्ग को जानता है। रूप के आस्वाद को जानता है । रूप के दोष को जानता 
है। रूप के छुटकारे ( >मुक्ति ) को जानता ह । 
वेदना , सज्ञा , सस्कार , विज्ञान । 
सिक्षुओं ! रूप क्‍या है ? चार महाभूत ओर उनसे होनेवाले रूप । मि क्षुत ! इसी को रूप ऋददते 
है। आहार के ससुदय से रूप का समुदय होता है| आहार के निरोध से रूप का निरोव होता है । यही 
जाय अष्टाद्िक सार्ग रूप के निरोध का मार्ग हे। 
जो रूप के अत्यय से सुख ओर सोमनस्य होता है वही रूप का आस्थाद है। रूप जो अनिस्य, 
दु ख, विपरिणामधर्मा है यह रूप का दोप है। जो रूप से छन्द्‌ राग का प्रहीण हो जाना हे थह रूप 
की मुक्ति हे । 
भिक्षुओं जो श्रमण या ब्राह्मण इस प्रकार रूप को जान, रूप के सम्लु॒दय को जान, रूप के निरोध 
को जान, रूप के निरोध के मार्ग को जान, रूप के आस्वाद को जान, रूप के दोष को जान, रूप की 
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मुक्ति को जान, निर्वेद के लिये, विराग के छिये तथा निर्वाण के लिये प्रतिपन्‍न होते हैं वे ही सुप्रतिपन्‍न 
हैं। जो सुप्रतिपन्‍न है वे इस विनय मे प्रतिष्ठित होते है । 


भिक्षुओ ! जो श्रमण या ब्राह्मण इस प्रकार रूप को जान, रूप की मुक्ति को जान, रूप के 
नि्वेद से, विराग से, निरोध से, तथा अनुपादान से विम्लुक्त हो गये है वे ही यथार्थ मे विम्ुक्त हुये है। 
जो यथार्थ मे विमुक्त हो गये है वे केवली है। जो केवली हो गये है उनके लिये भेंवर नही हे । 

भिक्षुओ ! वेदन। क्‍या है ? 

भिक्षुओं ! वेदना-कायथ ठ है। चक्षुसस्पर्शजा वेदना , मन सस्पर्शजा वेदना। भिक्षुओ ! इसे 
बेदना कहते है । स्पर्श के सम्ुदय से वेदना का समुद्य होता हे। स्पर्श के निरोध से वेदना का निरोध 
होता हे । यही आये अशगिक मार्ग बेदना के निरोध का मार्ग है। 


जो वेदना के अ्रत्यय से सुख सोमनस्य द्वोता हे वह वेदना का आस्वाद है। वेदना जो अनित्य, 
दु ख, विपरिणामवर्मा हे यह बेदना का दोष है। जो वेदना के प्रति छन्द्राग का प्रहीण हो जाना है 
वह बेदना की मुक्ति है। 


भिक्षुओं ! जो श्रमण था ब्राह्मण इस प्रफार वेदना को' जान । 

भिक्षुओं ! सज्ञा क्या है ? 

भिशक्षुओ ! सज्ञाकाय छ हैं। रूपसज्ञा , धर्मसज्ञा। मिक्षुज़ो ! इसी को सज्ञ। कहते है। 

मिक्षुओं ! जो श्रमण या वाह्यण इस प्रकार सज्ञा को जान । 

भिक्षुओ | सस्कार क्‍या हैं? भिक्ठुओ! चेतनाफाय छ हैं। रूपसचेतना धर्मेसचेतना। 
भिक्षुओं ! इसी को सस्कार कहते हैं। रपश के सम्मुदय से सरकार का समुदय होता है । 

भिक्षुओ ! जो श्रमण या ब्राह्मण इस प्रकार सस्फारों को जान । 

भिक्षुओं ! विज्ञान कया हे ? 


भिक्षुओं | विज्ञानकाय छ हैं| चक्षुविज्ञान मनोविज्ञान । भसिक्षुओ ! इसी को विज्ञान कहते 

हैं। नामरूप के सम्ुदय से विज्ञान का समुदय होता है। नासरूप के निरोध से विज्ञान का निरोध 

होता है । जाये अश्टागिक मार्ग विज्ञान के निरोब का सार्म हे । 
हे 


[का 


विज्ञान के प्रव्यय से जो सुख सोमनस्य होता है वह विज्ञन का आस्वाद ६। विज्ञान जो 
अनित्य, दुं ख ओर विपरिणामवर्मा है वह विज्ञान का दोष है। जो विज्ञान के प्रति छन्‍्दराग का प्रहीण 
हो जाना है वह विज्ञान की मुक्ति है। 

भिक्षुओ ! जो श्रमण या ब्राह्मण विज्ञान को इस प्रकार जान निर्वेद्‌ के लिये, तथा निर्वाण के 
लिये प्रतिपन्‍न होते है वे ही सुप्रतिपन्‍न हैं | जो सुप्रतिपन्न है वे इस विषय भे प्रतिष्टित होते है । 

मिक्षुआ ! जो श्रमण या ब्राह्मण इस प्रकार विज्ञान को जान , विज्ञान के निवेद स, विज्ञान के 
निरोध से तथा अनुपादान से विमुक्त हो गये है वे ही यथार्थ विमुक्त हुए है। जो यथार्थ मे विमुक्त हो 
गये है वे क्ेवली है। जो केवली हो गये है उनके छिये भेंवर नही है । 

भसिक्षुओं | इसी प्रकार भिक्षु सात स्थानों मे कुशरू होता ह । 

भिक्षुओं ! भिक्षु केसे तीन प्रकार से परीक्षा करने वाला होता है १ 

भिक्षुओं ! भिक्षु धातु से परीक्षा करने घाला होता है। आयतन से परीक्षा करने वार होता है। 
प्रतीत्यसमुत्पाद से परीक्षा करने वाला होता हे । 

भिक्छुओ ! ऐसे ही भिक्षु तीन प्रकार से परीक्षा करने वाला होता है। 

भिछुओ ! जो भिक्षु खात स्थानों से कुशल तथा तीन ग्रकार से परीक्षा करने वाह होता है, वह 
इस धर्म विनय मे केवछी, सफल ब्रह्म चर्य वाला, ओर उत्तम पुरुष कहा जाता है। 


२१ २ १ ७] ७ पश्चवग्गिय खुत्त |. देणर्‌ 


$ ६, वृद्ध सुत्त( २१, २ १.६) 


बुद्ध ओर भप्रज्ञाविमुक्त भिश्लु में भेद 
श्रावघ्ती । 
भिक्षुओं । तथागत अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध रूप के निर्वद, तिराग तथा विरोध से उपादान 

रहित हो विमुक्त सम्यक-सम्बुद्ध कहे जाते है , भिक्षुओ ! ग्रज्ञाविम्ुक्त भिक्षु भी रूप के निर्वेद, विराग 
निरोध तथा अनुपाद।न से विमुक्त हो प्रज्ञाविमुक कहा जाता है । 

भमिक्षुओ ! तथागत अहंत्‌ सम्यक सम्बुद्ध वेदना , सज्ञा , सस्फार , विज्ञान के निर्थेद, 
विराग, तथा निरोध से उपाठान रहित हो यिमुक्त सम्पऊ सम्बुद्द कह्टे जाते है। भिक्षुओं ! प्रज्ञाविमुक्त 
भिक्षु सी वेदना , सज्ञा , सस्फार, विज्ञान के निर्वेद, विराग, निरोष, तथा अनुपादान से विमुक्त 
हो अज्ञाविमुक्त कहा जाता हैे। 

मभिक्षुओ ! तो, तथागत अहंत्‌ सम्पर सम्बुद्ध ओर ग्रज्ञाविमुक्त भिक्षु में क्या भेद है १ 

भन्‍्ते | भगवान्‌ ही हमारे वर्म के अपरिष्टाता हे, भगवान्‌ ही नेता है, भगवान्‌ ही प्रतिशरण हैं । 
अ«्छा होता फि सगपान्‌ ही इसे बताते | भ्रगयान्‌ से सुनकर सिक्षु आरण करेगे। 

भिक्षुओ ! तो सुनों, अच्छी तरह मन लगाओ में कहता हैं। 

“भनन्‍्ते | बहुत अच्छा” कहकर भिक्षुओ ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोले--भिक्षुओं । तथागत अर्हत्‌ सम्यक सम्बुद्द अनुत्पन्न मार्ग के उत्पन्न करनेवाले 
होते है, अज्ञात माग के जनाने वाले होते है, नहीं बताये गये मार्ग के बताने वाले होते है, मार्ग-विद्‌ 


कु 


ओर मार्ग कोबिंद होते है। भिक्षुओं ! इस समय के जो श्रावफ है वे बाद से मार्ग का अनुगमन 
करने वाले है । 


भिश्षुओ ! तथागत अहत्‌ सम्यक सम्बुद्ध आर प्रजविम्नुक्त मिक्षु में यही भेद है । 
3५ ७ पश्चचग्गिय सुत्त (२१ २ १, ७ ) 
अनित्य, दु,ख, अनात्म का उपदेश 


हु 


ऐसा मेने सुना । 

एक समय भगवान वाराणसी के पास ऋषिपतन सगदा! हार करते थे। 

वहाँ भगयान्‌ ने पच्रवर्गोय भिक्षुओ को आमन्त्रित किया । 

मिक्षुओ ! रूप अनात्म है | सिल्लुओ ! यदि रूप आत्मा होत' तो यह दुख का कारण नहीं 
बनता, ओर तब फोइ ऐसा कह सकता, मेरा रूप ऐसा होवे, मेरा रूप ऐसा नही होवे ।' 

भिक्षुओं ! क्योकि रूप अनात्स है इसीलिये यह दु ख का कारण होता है, ओर कोई ऐसा नहीं 
कह सकता हैं, मेरा रूप ऐसा होवे, मेरा रूप ऐसा नहीं होवे । 

मिक्षुओं ! वेदना , सज्ञा , सस्फार , विज्ञान अनातप्म हे 

भिक्षुश्रो | तो क्या समझते हो, रूप अनित्य है या नित्य ? 

अनित्य, भन्‍्ते ! 

जो अनित्य € वह दु ख हे या सुख ? 

दुख भन्‍्ते ! 

जो अनित्य, दु ख, ओर विपरिणासघमा है क्या उसे ऐसा समझना ठीक हे कि 'यह मेरा हे, 

में हूं, यह मेरा आत्मा हे ९? 
नही भन्‍्ते ! 
वेदना , सज्ञा , सस्कार , थिज्ञान नित्य हे या अनित्य ९ 


शेषर | संयुत्त निकाय | कम 


अनित्य भनन्‍्ते ! 

जो अनियथ है वह दु ख है या सुख ? 

दुख भन्‍्ते ! 

जो अनित्य, दुख, ओर विपरिणामधर्मा है क्या उसे ऐसा समझना ठीक है कि, यह्द मेरा है, यह 
मैं है, यह मेरा आत्मा है १ 

नही भन्‍्ते ! 

भिक्षुओं ! इसलिये, जो भी रूप--अतीत, अनागत वर्तमान्‌ अव्याप्म, बाह्य, स्यूल, सूक्ष्म, होन, 
प्रणीत, दर में, या निक्रट मे- है सभी यथाथंत ग्रज्नापूर्णक ऐसा समझना चाहिये कि यह मेरा नहीं 
है, यह मैं नही हैं, यह मेरा आत्मा नहीं है ।! 

जो भी वेदना , सज्ञा , सस्कार , विज्ञान । 

भिक्षुओ ! ऐसा समझने वाछा विद्वान्‌ आरयैश्नावक रूप में निर्वेद करता है, बेदना, सज्ञा, 
सस्कार, विज्ञान भे निर्वेद् करता है। निर्वेद करने से विरक्त हो जाता हे। विरक्‍त होने से धविमुक्त हो 
जाता है। विमुक्त हो जाने से विम्ुक्त हो गया--ऐसा ज्ञान होता है। जाति क्षीण हुई ऐसा 
जान लेता है। 

भगवान्‌ यह बोले । सतुष्ट हो पचवर्गीय भिक्षुओं ने भगवान्‌ के कहे का अभिनन्‍दन किग्रा । इस 
धर्मोपठेश के किये जाने पर पववर्गीय मिक्षुओं का चित्त उपादान रहित हो आश्रवों से मुक्त हो गया। 


[4 १ 
$ ८ महालि सुच (२१ २ १, ८) 
सत्वो की शुद्धि का हेतु, पूर्ण काइयप का अद्देतु वाद 
पे ५." ८ . 
एक समय भगवान्‌ वेशाली में महावन की कूटागार शाला मे विहार करते थे । 
तब, सहालि छिच्छवि जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आथा, ओर सगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 
के 
बेठ गया । 
एक ओर बैठ फर महादर्वि छिच्छवि भगवान्‌ से बोला, “भन्ते ! पुराण काइयप ऐसा कहता हे, 
सत्वो के सकलेश के लिये कोइ हेतु अत्यय नही है। बिना हेतुरप्रत्यय के सत्व सक्‍लेश में पडते है। 
सत्वा को विशुद्धि के लिये कोई हेतु प्रथय नही है। बिना हेतु-प्रत्यथ के सब विशुद्ध होते हे। इसमे 
भगवान्‌ का क्या कहना हैं? 


महालि ! सत्वो के सक्‍छेश के लिये हेतु>प्रत्यय है । हेतु>प्रत्यय से ही सत्व सक्लेश में पडते है। 
सवों की विज्लद्धि के लिये हेतु-प्रत्यय है| हेत-प्रत्यय से ही सन्‍्व विशुद्द होते है । 

भन्‍्ते ! सत्वो के सक्‍लेश के छिये क्या हेतु-प्रत्यय है ? केसे हेतु-प्रत्यय सक्‍लेश में पड 
जाते है। 

महालि ! यदि रूप केवल दु ख ही दु ख ओर सुख से सर्वदा रहित होता तो सत्व रूप में रक्त 
नहीं होते । महालि ! क्योकि रूप भे बडा सुख हैं तथा ठु ख नही है, इसीलिये सत्य रूप मे रक्त होते 
है, रक्त हो जाने से उसका सयोग करते हैं, सयोग से क्लेश में पड़ जाते है । 

महालि ! सत्वोी के सक्लेश का यह हेतु >प्रत्यय है। इस तरह भी, हेतुल्प्रत्यय से सत्व सक्‍लेश 
में पढ़ते है । 

[ वेदना, सज्ञा, सस्कार, विज्ञान के साथ भी ऐसा ही ] 
भन्‍्ते | सत्वो की विज्ञुद्धि का हेतु >प्रत्यय कया है ? हेतु-प्रत्यय से सत्व कैसे विशुद्ध होते हैं ? 
महालि | यदि रूप केवल सुख ही सुख, भोर दुख से सर्वथा रहित होता तो सत्व रूप से 


२१५ २ १ १० ] १० निरुक्षिपथ खुत्त [. शेणडे 


निरवंद नहीं करते | महालि ! क्योकि रूप मे बडा दुख ओर सुस्त का अभाव हे, इसलिये सत्व रूप से 
निर्वेद को प्राप्त होते है , निर्वेद से विरक्त हो जाते है, विराग से विशुद्ध हो जाते हैं । 
महालि ! सत्वों की विश्युद्धि का यही हेतु-प्रव्यय ह । इस तरह, हेतु-प्रत्यय से सत्व विशुद्ध 
हो जाते है ! 
[ वेदना, सज्ञा, सस्कार, विज्ञान के साथ भी ऐसा ही |] 
९९ आदित्त सुत्त (7१ २ १ ९) 
रूपादि जल रहा हे 
श्रावस्ती । 
भिक्षुओ ! रूप जल रहा (-आदीप्त ) हे | वेदना , सज्ञा , सस्फार , विज्ञान जल 
रहा है । 
भिक्षुओं ! विद्वान्‌ आयेश्वाघक इसे समझ क्र रूप से निवेद करता है, वेदना , सज्ञा , 
सस्कार , विज्ञान से निर्वेद करता है। निवंद से विरक्त हो जाता है, विराग से मुक्त हो ज्ञाता है, 
मुक्त होने से मुक्त हों गया--ऐसा ज्ञान होता हे । 
जाति क्षीण हुई, ब्रह्म चये पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया, अब ओर कुछ बाकी नहीं 


0 ७. 


बचा ऐसा जान लेता है । 
6 १०, निरुत्तिपथ सुत्त (२१ ५ १ १० ) 
तीन निरुक्ति-पथ सदा एक-सा रहते है 
थश्रावस्ती । 
भिक्षुओं ! तीन निरुक्ति पथ & अधिवचन पथ - प्रज्ञप्ति पथ बदले नहीं है, पहले भी #भी नही 

बदले थे आर न आगे चल्कर बदलेंगे। श्रमण, ब्राह्मण या बिज्ञ पुम्प उसे उलट नहीं सकते है। 
कोन से तीन ? 

भिक्षुओ | जो रूप अतीत ८ निरुद्द & विपरिणत हो गया, वह हुआ था! ऐसा जाना जाता हे | 
वह अभी हे? ऐसा जाना नहीं जाता । बह होगा! ऐसा भी नहीं जाना जाता। 

जो वेदना , सज्ञा ,सस्कार , विज्ञान । 

भिक्षुओ ! जो रूप अभी उत्पन्न 5 प्रादुमूत नही हुआ है, वह 'होगा? ऐसा जाना जाता है। 'वह 
है! ऐसा जाना नही ज्ञाता । वह था? ऐसा जाना जाता | 

जो वबेदना , सज्ञा , सस्कार , विज्ञान । 

भिक्षुओ | जो रूप अभी उत्पन्न  प्रादुभ्नत हुआ है, वह 'हं' ऐसा जाना जाता है। वह होगा' 
ऐसा ज्ञाना नहीं जाता । वह था! ऐसा जाना नही जाता हे। 

जो वंदना , सज्ञा , सस्क र , विज्ञान । 

भिक्षुओ ! यहो तीन निरुक्ति पथ > अधिवचन पथ-प्रज्ञप्ति पथ बदले नहीं है, पहले भी कभी 
नहीं बदछे थे और जागे चलकर भी नही बदलेंगे। श्रमण, ब्राह्मण या विज्ञ पुरुष उसे उलट नहीं 
सकते है । 

भिक्षुओ ! जो उत्कल ( प्रान्त के रहने वाले ) बस्स भोर भच्च नहेतुवादी, अक्रियवादी, 


नास्तिक वादी है, वे भी इन तीन निरुक्ति पथ-अधिवचन पथ>प्रज्ञप्तिपथ को मान्य ओर अनिन्‍्य 
समझते हैं । 
सो क्यों ? निनदा और तिरष्कार के भय से । 


उपय-वर्ग समाप्त 


गए 


ढ़ (ज्‌ 


दसरा भाग 
अहंत्‌ वर्ग 


६ १ उपादिय सुत्त (९१ २ २ १) 
उपादान के त्याग से मुक्ति 


श्रावस्ती । 

तब, कोई भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 
बठ गया । 

एक ओर बेठ, वह लिक्ष॒ भगवान से बोछा, “भन्‍्ते ! भगवान्‌ मुझे सक्षेप में धर्मोपदेश 
करें जिसे सुनकर में एकान्त में अफेला अग्रमत्त, आतापी आर प्रहितात्म हो विहार करूँ ।”” 

भिक्षु | उपादान में पडा हुआ मार के बन्धन से बेंघा रहता है, उपादान फो छोड देनेवाला 
उस पापी से सुक हो जाता है । 

भगवान्‌ | जान छिया | सुगत ! जान लिया । 

भिक्षु ! मेगे सक्षेप से बताये गये का तुमने विस्तार से अर्थ क्या समझा ? 

भन्‍्ते ! रूप के उपादान में पडा हुआ मार के बन्धन से बेंधा रहता है, रूप के उपादान को 
छोड़ देनेवाला उस पापी से मुक्त हो जाता है । 

वेदना ,सज्ञा ,सस्फार , घिज्ञान । 

भन्ते ! भगवान्‌ के सक्षेप से बताये गये फा हमने विस्तार से यही अं समझा है । 

भिक्ष ! ठीऊ है। तुम्ह यही समझना चाहिये। 

तब, वह भिक्ष भगवान्‌ के कहे का अभिननदन कर, भगवान्‌ को प्रणाम्‌ ऋर चछः गया। 

तब, उस भिक्षु ने एफान्त में अफ्रेछा अप्रमत्त, आतापी ओर प्रहितात्म हो विहार करते हुये 
शीघ्र ही ब्रह्मचर्य के उस अन्तिम फल को प्राप्त कर बिहार करने लगा जिसके लिये कुलपुन्रन भलीभॉति 
घर से बेघर हो पन्नजित हो जाते है | जाति क्षीण हुईं --ऐसा जान लेता है । 

वह निश्षु अहते। मे एक हुआ । 

8२ मज्ञमान सुत्त १५२११ २ २ २) 
मार से मुक्ति केसे ? 
श्राचवसती ।! 
एक ओर बेठ वह भिक्षु भगवान्‌ से बोौछा, “भन्ते ! भगवान्‌ सुझे सक्षेप मे धर्मोपदेश कर । 

मिक्षु ! मानते हुये कोई मार के बन्धन मे बेंवा रहता है। मानना छोड देने से पापी के बन्धन 

से मुक्त हो जाता हे । 


भच्ते ! रूप फो मानते हुये कोई मार के बन्धन मे बेंधा रहता है। [ शोष ऊपरवाले सूत्र 
के समान ही । | 


२१५ २ २८] < रज्ञनीयसण्ठित सुत्त [ रेणण 


6 ३, अभिनन्दन सुत्त (२१ ५९ २ ३) 


अभिनन्दन करते हुए मार के बन्धन में 
भ्रावस्ती । 
सिक्षु ! अभिनन्दन करते हुये फोई मार के बन्चन सम बैंबा रहता है। 
[ शेष ऊपर पाले सूत्र के भमत्य ] 


& ७, अनिचज्च सुतत (२१५ २ २४) 


छनन्‍्द का त्याग 

आवस्ती । 

भिक्षु ! जो अनिथ हे उसऊे प्रति छन्‍्द का अहाण कर देना चाहिये। 
भगवान्‌ ! समझ लिया । सुगत ! समझ लिया। 
भिक्षु ! मेरे इस सक्षेप से कहे गये का तुमने विस्तार से अर्थ केसे समझा १ 
भनन्‍्ते ! रूप अनित्य है। उसके प्रति छन्‍द झा ग्रहाण कर देना चाहिये। बेदना , सज्ञा 

ससकार , विज्ञान । 
वह भिक्षु अहतो में एक हुआ । 


8 ५. दुकख सुत्त ( २१ २, २ ५) 


छनन्‍्द का त्याग 
श्रावस्ती । 
४०. का हे छ्न्द्‌ जे हिये मर 
भिक्षु ! जो दु ख हे उसके प्रति छन्‍द्‌ का प्रहाण कर देना चाहिये । 
वह भिक्षु अहंतो भें एक हुआ । 


$ ६, अनत्त सुत्त (२१, २, ९, ६ ) 


छ्न्द्‌ का त्याग 
श्रावस्ती । 
भिक्षु ! जो अनात्स हैं उसके प्रति छन्द का प्रहाण कर देना चाहिये। 
बह भिक्षठु अहंतो से एक हुआ। 


$ ७ अनत्तनेग्य सुत्त (२१ २ २ ७ ) 


छनन्‍्द का त्याग 
शआ्रावस्ती । 
सिक्षु ! जो अनात्मनीय है उसके प्रति छन्‍्द का प्रह्मण कर देना चाहिये । 
वह भिल्लु अहंतो में एक हुआ । 


$ ८, रजनीयसण्ठित सुत (२१ २, * ८) 


छन्द का त्याग 
क्रावस्ती । 


लिक्षु ! जो राग उत्पन्न करनेवाली चीज हे उसके प्रति उन्द का प्रहःण कर दो । 


श्ष्द ] सयुत्त-निकाय [ २१, २ २ १० 


3 ९, शाध सुत्त (२१ २ २, ९) 


अहकार का नाश केसे ? 


श्रावस्ती । 

तब, आयुष्मान्‌ राध जहाँ भगवान थे वहाँ आये ओर भगवान्‌ का अभिवादन फरके एक ओर 
बैठ गये । 

एक ओर बेठ जायुष्मान्‌ राध भगवान्‌ से बोले, भन्‍्ते ! क्या जान और देखफर इस विज्ञान युक्त 
शरीर में तथा बाहर सभी निमित्तो मे अहड्डार, समझ्वार ओर मानानुशथ नहीं होते है ? 

राध ! जो रूप हे--अतीत, अनागत, वर्तमान, भीतर, बाहर, स्थूल, सूक्ष्म, हीन, प्रणीत, दूर मे 
या निकट मे--सभी मेरा नहीं है, में नही हैं, मेरा आत्मा नहीं हे--ऐसा यथार्थ प्रज्ञापूर्षक 
देखता है । 

वेदना ,सज्ञा , सस्कार , विज्ञान । 

राध ! इसे जान आर देखकर इस विज्ञानयुक्त शरीर में तथा बाहर सभी निमित्त। में जह्द्वार 
ममड़्ार ओर मानानुशय नहीं होते है 

अधयुप्मान्‌ राध अहतो में एक हुये । 


५ १०, सुराध सुत्त (२१५ २ २ १० ) 


अहकार से चित्त की बिमुक्ति कैसे ? 
श्रावस्ती । 
तब, आयुष्म/न्‌ सुशाथ भगवान्‌ से बोले, भन्‍्ते ! क्या जान ओर देखकर इस विज्ञान युक्त 


शरीर मे, तथा बाहर के सभी निमित्तों मे अहड्भार, ममड्ार ओर मान से रहित हो खिस विमुक्त 
के 
होता है ? 


५०५ [कप 


सुराध | जो रूप है. , सभी मेरा नहीं है '--ऐसा जान ओर देखकर उपादान-रहित हों 
कोई विमुक्त होता! है । 
वेदना , सज्ञा , सस्कार , विजन । 
सुराब ! इसे जान ओर देखफर इस विज्ञान युक्त शरीर म, तथा बाहर के सभी विमित: मे 
अहड़ार, ममड़्ार ओर मान से रहित हो चित्त विम्नुक्त होता हे । 
आयुष्मान्‌ सुराध जहँतो मे एक हुये । 


अहत्‌ वर्ग समाप्त 


तीसरा भाग 


खज्जनीय वर्ग 


६ १, अस्साद सुत्त ८२९, २ ३ १) 


आस्वाद का यथाथ ज्ञान 
श्रावस्ती । 


मिक्षुओ ! अविद्वान्‌ू एथयकजन रूप के आस्वाद, जआादीनव (दोप) ओर सोक्ष को यवार्थत 

८ चर पा 

नही जानता हैं । 
वेदना , सज्ञ/ , सस्फार , विज्ञान । 

भिक्षुओ ! विद्वान आर्यश्रावक रूप के आस्वाद, दोष जोर मोक्ष को ययायंत जानता हे । 


वेदना , सज्ञा , सस्कार , विज्ञान । 
» २, पठम सप्नृदय सुत्त ( २१ २ ३ २) 
उत्पत्ति का ज्ञान 


आभावस्ती । 


मिक्ष॒ुओ ! अविद्वान्‌ प्रथमजन रूप के समुदय, अस्त, आस्पाठ, दोष और मोक्ष को 
यथार्थत नही जानता है । 
विद्वान्‌ आयेश्रावक यथाथंत जानता 


जि! 


| 
8 ३, दुतिय सम्मुदय सुत्त (९१ ९ ३, ३) 


उत्पत्ति का ज्ञान 


श्रावस्ती । 
भिक्षुओं ! विद्वान्‌ आर्य श्रावक रूप पे समुदय, अस्त, आस्वाद, दोष आर मोक्ष को ययार्थत 
जानता हें । 
बेदना , सज्ञ!। ,ससकार , विज्ञान । 
6 ४. पठम अरहन्त सुत्त (२९ २ ३ ४) 
र्‌ (४. 
अहंत्‌ सचंश्रष्ठ 
श्रावस्ती । 


सिक्षुओं ! रूप अनित्य है । जो अनित्य हे वह दुख हे।जो दुख है वह अनात्म है। जो 
अनात्म हे वह न मेरा है, न मे हैँ, न मेरा आत्मा है। इसे यथार्थत प्रज्ञापूर्थऊ समझना चाहिये। 
वेदना , सज्ञा , संस्कार , विज्ञान । 


३०८ ] सयुत्त-निकाय [२१ २१३ ६ 


सिक्षुओ ! विद्यान आर्यश्रावक्त रूप में निर्वद फरता है। बेदना , सज्ञा , सस्कार , 
विज्ञान 


के 


! 
निरवेद से विरक्त हो जाता है| विराग से विम्लुक्त हो जाता है। बिमुक्त हो जाने से चिम्नुक्त हो 
गया? ऐसा ज्ञान होता है। जाति क्षीण हुई यह जान लेता है। 
भिश्ठुओ ! जितने सत्यावास भवाग्र है डनसे जहंत्‌ ही सर्वश्रष्ठ और सर्वाग्न है । 
भगवान्‌ यह बोले | यह कहकर छुद्ध फिर भी बोले -- 
अहंत्‌ बडे सुखी है, उन्हें तृष्णा नही हे । 
अस्मि-मान समुच्छिन्न हो गया है, मोह-जाछू कट गया है ॥१॥ 
शान्त, परमाथ प्राप्त , बह्मभूत, अनाश्रव । 
लोक में अनुपलिद्त, स्पच्छ चित्तवाले ॥२॥ 
पोंच स्तन्‍धो को जान, सात वगमों मे विचरनेवाले । 
प्रशसनीय, सत्पुरुष, बुद्ध के प्यारे पुत्र ॥३॥ 
सात रल्लो से सम्पन्न, तीन शिक्षाओं मे शिक्षित । 
महावीर विचरते है, जिनके भय भेरव प्रहीण हो गये ह ॥०॥ 
दश अड्ज। से सम्पन्न, महा भाग, समाहित । 
थे छोर म श्रेष्ट है, उन्हें तृष्णा नहीं है ॥५॥ 
अशेक्ष्य पद प्राप्त, जन्तिस जन्म वाले । 
बह्मचय का जो सार है, उसे अपना लेने बाले ॥६॥ 
द्वेव से जकम्पित, पुनर्भव से विम्ञुक्त । 
दान्त भूमिकों श्राष्त, वे लोक के विजयी है ॥७॥ 
ऊपर, नीचे, टेढे, कही भी उन्हे आसक्ति नहीं है । 
वे सिंह-नाद फरते है, छोफ के अनुत्तर बुद्ध ॥4॥ 
५ ५, हुतिय अरहन्त सुत्त (२१ २ ३ ५) 
अहत्‌ सर्वभ्रेष्ठ 
शावसती । 
भिक्षुतो । रूप अनित्थ हे । जो अनित्य हे वह दुख हे। जो दुसहे वह जनात्म है। जा 
अनाव्म है वह न तो मेरा है, न में हूँ, न मेरा आत्मा है। इसे यथार्थत भ्रज्ञा पूर्वक देख लेना चाहिये । 
वेदना , सज्ञा , संस्कार , विज्ञान । 
भिक्षुओं ! विद्वान्‌ आय॑श्रावक इसे देख रूप मे निर्वेद करता है। वेदन। , सज्ञ' , सस्कार 
विज्ञान में निर्वेद ररता हे । 
निर्वेद करते हुए घिरक्त हो जाता है । विरक्त हो विम्ुक्त हो जाता है। थि मुक्त हो 'विमुक्त हो 
गया! ऐसा ज्ञान होता है | जाति क्षीण हुई --जान लेता है। 
भिकछ्ठुओ ' जितने सत्वावास भवाग्न है उनमे अहंत्‌ ही सर्वश्रेष्ठ ओर सर्वाग्न है । 


हि 


6 ६, पठप सीह सुत्त (२१ २ ३ ६) 
बुद्ध का उपदेश खुन देवता भी भयभीत हो जाते हे 


श्रावस्ती । 
मिक्षुओ ! झुगराज सिंह सॉझ को अपनी माँद से निककता है। माँद से निकल फर जेंभाई 


| कक के 


«२१ २३७ | ७ दुतिय सीह खुक्त [ ३५९ 


लेता है । जँम।इ लेकर अपने चार। ओर देखता है। अपने चरा ओर देखफ़र तीन बार गजना करता हैं । 
तीन बार गनना कर शिफार के छिये निकल जात है । 
भिक्षुओं ! जितने जानवर सिह की गरजना सुनते ह सर्भी भय ८ रूवेग ८ सन्नास को पाप्त 
हे । बिल में रहनेयाले अपने बिछ में घुस जाते है । जल में रहनेवाले जल में पठ जाते 
में रहनेवालझे जगरू झाड मे पेठ जाते हे । पक्षी आकाश भें उड जाते दे । 
भिक्षुओं ! राजा के हाथी जो गांव, कस्बे या राजबानी मे बेंवे रहते 
को तोड त/ड, डर से पेशाब पाखाना करते जिधर तिधर भाग खडे होते दे । 
भिक्षुओं । जानवरों मे मगर/ज सिंह का ऐसा तेज ओर प्रकषप है । 
मिक्षुओं ! इसी तरह, अहत्‌, सम्प्रफू-सम्बुद्, विद्या चरण सम्पन्न, रुगत, लोकविद्‌, पुरुषों को 
दसन फरने मे सारथी फे समान, ठेवताओ ओर मनुप्पो के गुर भगवान्‌ बुद्ध छोफ मे जन्म लेकर धर्म 
का उपदेश करते है । यह रूप है। यह रूप का सभझुदय है। यह रूप का अस्त हो जाना है । थह 
वेदना , सज्ञा , सस्करार , पिज्ञान । 
भिल्लुओं ! जो दीघायु, वर्णवान्‌, सुख सम्पन्न और ऊपर के विसानें। मे चिरक्राऊ तक बने रहने 
वाले देव हे वे भो छुड़ के धर्मोपदेश सुनकर भय को प्र!प्त होते है । अगे ! हम अनित्य होते हुए भी 
अपने को नित्य समझे बंढे थे । जरे । हम अध्ुव होते हुए भी अपने को श्रुव समझे बेठे थे। अगर ! हम 
अशाश्रत होते हुए भी अपने को शाश्रव समझे बेठे थे । अगे ! हम अनित्य ८ जश्ुव ८ जवाश्वत हो 
सब्फाय के घोर अविद्या मोह मे पडे थे । 
भिक्षुओ ! देवताओं फे साथ इस छोक मे बुद्ध ऐसे तेजस्वी आर प्रतापी है । 
भगवान्‌ यह बोले । यह ऊह कर बुद्द फिर भी बोले -- 
जब बुद्ध अपने ज्ञान बल से धर्मचक्र का प्रवर्तन करते हैं, 
देवताओं के साथ इस लोक के सर्वश्रेष्ठ गुरु ॥१॥ 
सत्फाथ का निरोव ओर सत्फाय की उत्पत्ति, 
आर आये अष्टाब्लिफ माग, दु यो को शान्त करनेवाला ॥२॥ 
जो भी दीघायु देव है, वर्णवान्‌ , थशस्व्री, 
वे डर जाते है, जेसे सिह से दूसरे जानवर ॥३॥ 
क्याफि वे सत्काय के फेर में पडे है । 
अरे ! हम अनित्य है ! 
बसे विम्लुक्त अहंत्‌ के उपदेश को सुनकर ॥४॥ 
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ते 
झाड 
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भी अपने इठ बन्चधन 
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देवता दूर ही से प्रणाम्‌ करते हे 
श्रावस्ती । 
मिक्षुओं ! जो श्रमण था ब्राह्मण अपने अनेक पूर्व जन्मो को बातें याद फरते है, वे सभी पाँच 
डउपादान स्फनवो को या उनमें किसी एक को थाद करते है । 
भूतफालछ में में ऐसा रूपवाला था--यह याद करते हुये मिक्षुओ ! वह रूप ही को याद करता 
। भूतकाल में में ऐसी वेदन। वाछा था--प्रह याद फरतें हुये भिक्षुओ ! वह वेदना ही को याद करता 
। ऐसी सज्ञा वाछठा । ऐसे सस्कारों वाछा , ऐसे घिज्ञान वाछा । 
सिक्षुओ ! रूप क्यो कहा जाता है १ भिक्षुओं ! क्योकि यह प्रभावित होता हें, इसी से रूप! 


चर पे रैक 


कह। जता है। फिससे प्रभावित होता है ? शीत स प्रभावित होता है। ऊष्ण से प्रभावित होता है । 


ह 
हर 
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भूख से प्रभावित होता है| प्यास से प्रभावित होता है। डेंस, मच्छड, हवा, घूप तथा फाडे सकोडे 
क स्पर्श से प्रभावित होता है। भिक्षुओं । क्योकि यह प्रभावित होता है इसी से रूप! कहा जाता है । 

भिक्षुओं ! बेदना क्‍यों कहा जाता है ? भिक्षुओ ! क्योकि अनुभव करता है इसी से 'बेदना” 
फहा जाता हे । क्‍या अनुभव करता है ? सुख का भी अनुभव करता है, दुख का भी अनुभव करता है, 
सुख ओर दु ख से रहित का भी अनुभव करता है। भिक्षुओं ! क्योंकि अनुभव करता है इसीसे वबेदना' 
कहा जाता है । 

मिक्षुओं ! सज्ञा क्यों कहा जाता हे ? सिक्लुओ ! क्योकि जानता है इसलिये सज्ञा' कहा जाता 
है। क्या जानता है ? नीछे फो भी जानता हे। पीछे फो भी जानता है। छाल को भी जानता हैं। 
उजले को भी जानता है। भिक्षुओं ! क्योंकि जानता है इसलिये 'सज्ञा” फहा जाता है। 

. भिक्षुओं ! सस्फार क्यों कहा जाता है ? भिक्षुओं ! सस्कृत का अभिसस्करण करत। है, इसलिये 
सस्करार कहा ज,त। है । फ्रिस सस्क्ृत का अभिसस्करण करता है ? रूपत्व के लिये सस्कृत रूप का अभि 
सस्करण करता हैं। वेदनात्व के लिये सस्क्ृत वेदन। का अभिसस्करण करता है | सज्ञतत्व के छिये सस्कृत 
सज्ञा फा । सम्फारत्व के लिये ससक्ृत सस्कारों का । घिज्ञान के लिये सस्कृत विज्ञान का । 
सिक्षुओं ! ससक्ृत ऊझा अभिसस्करण करता है, इसलिये सस्फार कहा जाता है। 

भिक्षुजो ! विज्ञान क्यों ऊहा जाता है ? भिक्षुओ ! क्योंकि पहचानता है इसलिये विज्ञान कहा 
जाता है। क्या पहचानता हे ? कसछे को भी पहचानता है। तीते को भी , कडये को भी ,मीठे को 
भी ,खारेफों भी ,जोंखारा नही है उसे भी , नमकीन को भी , जो नमकीन नही है उसे 


ने 


भी । भिक्षुओं ! क्योकि पहचानता है इसलिये विज्ञान कहा जाता है। 

भिक्षुओ ! यहाँ विद्वान्‌ आर्यश्रावक ऐसा सनन करता है । 

इस समग्र मै रूप से खाया जा रहा हूँ । अतीत काल में भी में रूप से खाया गया हूँ, जेसे इस 
समथ खाया जा रह। हूँ । यदि में अनागत रूप का अभिनन्दन करूँगा तो अनागत रूप से भी चेसे ही 
खाया जाऊँग। जसे इस वर्तमान रूप स। वह ऐसा मनन कर अतीत रूप में अनपेक्ष रहता है, अनागत 
रूप का अभिनलदन नहीं करता हैं, तथा वर्तमान रूप के निवढ, विराग और निरोघ फ्े लिये प्रतिपन्न 
होता है । 

इस समय में वेदना स खाया जा रहा है. । सज्ञा से , सस्कारो से , विज्ञान से । 


विद कु किक [हा 


ये 
क्षुओं | तो तुम क्या समझते हो, रूप नित्य हे या अनित्य ? 


9 
कक ना नम 
जा आनत्थ ह वह ढठु ख है या सुख ? 


जो अनिष्य, दु ख, विपरिणामधर्मा है क्या उसे ऐसा समझना चाहिये, “थह मेरा है, यह मै हैं, 
यह मेरा आत्म! हे? ? 
नही भन्‍्ते ! ह 
वेदना ,सज्ञा , सस्कार , विज्ञान । 
मिक्षुओ ! इसलिये, जो रूप अतीत, अनागत, वर्तमान --है सभी न मेरा है, न मै हैं, न 
मेरा आत्मा है--ऐस। समझना चाहिये । 
जो वेदना , सज्ञ। , सस्फार , विज्ञान । 
भिक्षुओ ! इसी को कहते है कि आर्यश्रावक छोडता है, बटोरता नही , बुझा देता है, सुल- 
गाता नही । 


*१ २ ३ ८] ८ पिण्डोल सुत्त | 


द््ध् 
८ 
नी 


किसको छोडता है, वटोरता नही , बुझा देता है, सुछग त। नहीं ? 

रूप को , बेदना को , सज्ञा को , सस्फारों को , विज्ञान को ।ै। 

मिक्षुओ ! यह समझ फर, विद्व/न्‌ आयेश्रावक रूप से भी निर्वेद करता हे, बेदना से भी , 
राज, , सस्कतार , विज्ञान । निवंद करने से विरक्त हो जाता है। विरक्त हो विमुद्त हो जाता है । 
ध्िमुक्त टोने पर विमुक्त हो गया! ऐसा ज्ञान होता है । जाति क्षीण हुई --जान छेता है। 
भिक्षुओो ! इसी को कहते हैं ऊि न ऊडता है ओर न बदोरत, है. , न बुझाता 2, न सुरुगात। है । 
न छोदता है ओर न बदोरता है. , न बुझाता हे, न सुछगाता हे ? रूप को , वेदना को 
सज्ञ। की ,सस्कारं को , विज्ञान को । 


श 
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लिद्भुओं ! इस तरह वित्कुल बुझकर विमुक्त चित्त हो गय्रे भिश्षु को इन्द्र, ब्रह्मा, प्रजापति 
प्गदि सभी देघ दर है, से प्रणाम ऊरते है । 


५५ 


ह् 
पुरुष ओेष्ठ। आपको नम्नस्फार ह, 
पुरुषोत्तम ! आपको नमस्कार है । 


जससे हम भी उसे जाने , 


जसफे लिये आप -यान फ़रते है ॥ 
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लोभी की मुदोडी से तुलना 


एक्र समग्र भगवान्‌ शाक्य जनपद भें कपिलबस्तु के निम्रोधाराम में वेह्वार कश्ते थे । 

तत्र, भगवान्‌ ऊिसी कारणबश भिक्षु सघ को अपने पास से हट, सुत्रह मे पडन जोर पान्न चीवर 
छल कपिरवस्तु में सिश्ष,टन के लिये पेंटे । 

भिक्ष.टन से छोट भोजन कर लेने के उपर,न्व दिए के विटार फे लिये जु मसहावन ह वहाँ गये, 
आ२ एफ तरुण विए्य वृक्ष के नीचे बेठ गये । 

तय, एकान्त में ध्यग्न करते समय भगवान्‌ के चित्त मे यह वितर्क उठा --मने मिक्षुमघ को 
रयापित किया है। थहाँ कितने नव प्रत्जित भिक्षु भी ह जो इस यर्मविनय मे अभी तुरत ही आये है। 
मुझे न देखने से शायद उनफे मन में कुछ अन्यथःत्व हो, जैसे माता को नही देखने से तरुण घत्म के मन 
में >न्यथात्य होता है, जेसे पानी नहीं मिलने से अभी तुरत का छूगाथा बीज अन्ययात्व जो प्राप्त होता 
७ तो क्य। न में भिश्ञु-सघ को स्वीफार रू जसे मे पहले से कर रहा हु । 

तब, सहम्पति बह्मा अपने चित्त से भगवान्‌ फे चित फो जान--जसे बलवान एुरुप सभ टी आह 
को प्रक, हे आर फेझाई बॉह को समट ले वसे--ब्रद्मयलोक में उत्तर्ब न हा भगवात के सम्झुख 
प्रगट हुसे । 

तत्र, महम्पति बह्मय। उपरनी को एक करे पर सम्दहरश सगयान दी ओर ह५थ झोड दार 
य।ले --भसगवान्‌ ! ऐसी ही बात है | सुगत ! ऐसी ही बात €। भन्‍्ते ! भगवज ने ही सिल्ठु सब को 
स्थापित फिया है। 

यहाँ फ़ितने नव-प्रत्र॒जित भिक्षु भी है जो इस घधर्मविनय में अर्थी तुश्त ही आय हे । भगवान्‌ 
फो न देखने से शायद उनके मन में यन्यथात्व हो, जेसे माता को नहीं ठेखने से तरुण वष्स के मन में 
अन्यथा प्व होता है, जेसे पानी नहीं मिलने से अभी तुरत का ढगाया बीज अन्यथाप्व म्गे प्र्त होता है । 

भनन्‍्ते | भगवान भिक्षुसध का अभिनन्दन फरें । भन्‍्ते ! भगवान्‌ भिशक्षुसघ का अभिनन्‍दन करें । 
जसे भगवान्‌ मिक्षुखघ को पहले से स्वीकार कर रहे हे, वेसे ही अभी भी स्वीकार कर छे । 

भगवान्‌ ने चुप रह कर स्वीकार कर लिया। 

४५ 
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तत्, सहम्पति ब्रह्म। भगवान्‌ की स्वीकृति को जान भगवान्‌ का अभिवादन आर प्रदरक्षिणा 
कर वही जन्तर्वान हो गये । 

तब, सॉझ को ध्यान से उठ भगवान्‌ जहाँ निम्रोधाराम था वहाँ गये, ओर बिछे आसन पर 
बेठ गये । तब, भगयान्‌ ने अपने ऋद्धि बछ से ऐसा फ़िया कि सारा भिक्षुसघ एक साथ बडे प्रम से 
न के सम्मुख आ उपस्थित हुआ। वे भिनक्षु भगपान्‌ के पस जा, अभिवादन कर एक ओर 
बेठ गये । 

एफ ओर बेठे हुये उन भिक्षुओं से भगवान्‌ बोले -- 

भिक्षुओ | यह जो भिक्षाटन फरऊे जीना है सो सभी जीविकाओं। मे हीन ह । पफिन्‍्तठु, तुम अपने 
हाथ मे पात्र ले सारे मान को छोड सिक्षाटन फरते फिरते हो । भिछ्छुओ ! यह कुछपुत्र अपने किसी 
उद्देड्य के कारण ही ऐसा करते है । वे किसी राजा था क्विसी चोर से दण्डित होकर ऐसा नहीं करते, 
न तो फिसी ओर भय से, ओर न ऊिसी दूसरी जीविफा न मिलने के कारण ही। बल्कि, जन्म, जरा, 
रुत्यु, शोक, रोना, पीटना, दु ख, दोर्मनस्थ और डपायास (>पग्शानी) से मुक्त हो जन्‍ने ऊे लिए ही वे 
ऐसा ब्रताचरण करते है, जिससे हमे इस विशाल दु खराशि का अन्त मिल जाथ । भिक्षुओ ! कुलपुन्र 
ऐसी महत्वाफाक्षा को लेकर प्रश्नजञित होता है । 

यदि यह (ऊुछपुत) लछोभी, भोग घिलछास में तीघ्र राग करनेबारा, गिगे हुए चित्तवाला, दोपपूर्ण 
सफल्‍पोवाला, मद स्मृतिवाला, असप्रज़, असमाहित, विश्लान्त चित्तवाछ।, आर *सयतेन्द्रिप हो, तो 
हे भिक्ुओ ! वह इमशान में फेंकी हुई उस जछी रूफडी के समान ह, जो दोनों ओर से जली हुईं आर 
बीच में गन्ठगी छगी हुई है, जो न गाँव से ओर न तो जगल ही मे छक्डी के काम में आ सफती ह। 
वह गृहस्थ के भोग से भी बचित रहता हे, ओर अपने श्रमण भाव को भी नहीं पूरा कर सकता है । 

भिक्षुओं ! तीन अकुशल ( >पापके ) वितक है--(१) काम वितव, (२) व्यापाद वितर्व आर 
(३) विहिसा-वितक । भिक्षुओं | यह तीन वितक क्हों बिल्कुल निरुद्द हो जाते है ? चार स्मृति प्रस्थ/नो 
मे सुप्रतिष्टित या अनिमित्त समात्रि के अभ्यस्त चित्त मे । 

भिक्षुओं ! अत तुम्हे इस अनिमित्त समाधि की भावना करनी चाहिए । भिक्षुओं ! इस समाप्रि 
की भावना तथा अ+प्रास फा फल महान है । 

मिक्षुओं | ठो (मिथ्या) दृष्टियों है, (५) भव दृष्टि ओर (२) विभव दृष्टि । मिक्षुओ ! सो कोई 
पण्डित आयैश्षाधक ऐसा विचारता हे--क्या इस लोक में ऐसी कोई चीज है जिसे पाकर में दोप से 
बचा रह सकू ? 

वह ऐसा जान छेता हे--इस लोक में एसी कोई च॑ज नही है जिसे पाकर में दोप से बचा 
रह सकूं । से पाने की कोशिश करूँगा तो रूप ही को, बेदना ही को, सज्ञा ही को, सस्कार ही को, 
या विज्ञान ही को पारँगा । उस पाने की कोशिश (>डउपादान) से भव होंग।, भव से जाति, जाति से 
जरामसरण होंगे। इस प्रकार सारा ६ ख समूह उठ खडा होगा । 

भिंक्षुओं | तो क्या समझते हो, रूप नित्य है या अनिय ! 

भनन्‍्ते ! अनित्य । 

यदि अनित्य है तो वह दु ख है था सुख 

भन्‍्ते ! दुख है। 

जो अनित्य, दु ख, परिवर्तन शील है उसे क्या ऐसा समझना ठीक है कि--यह मेरा है, यह 
में हूँ, यह मेरा आत्मा हे ! 

भनन्‍ते ! ऐस। समझन! ठीक नही । 

मिक्षुओ ! तो क्या समझते हो, वेदक। , सज्ञ। , सस्कार, विज्ञान । 
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आश्रयो का क्षय केसे ? 


एक समय सगवान कोशाम्बी के घोषिताराम मे विहार करते थे । 

तब, भगवान पूर्वाह्चन समय पहन आर पात्र चीवर ले कोशाम्बी मे भिक्षाटन के लिये पठे। 
कांशाम्बी से भिक्षाटन करके लोट, भोजन कर लेने के बाद स्वथ जपने आसन लपेट, पात्र ओर चीचर 
ले, फिसी सहायक को बिना कुछ कहे ओर भिक्षु-सघ से भी बिना मिले बिल्कुल अकेले रमत के लिये 
चल पड़े | 

तब, भगवान के चले जाने के कुछ ही देर बाद कोई भिद्षु जहाँ आयुष्मान आनन्द थे वहाँ 
आया । आकर जायुप्मान आनन्द से बोला--अधुस आनन्द  असी तुरत भगवान स्वयं अपने आसन 
लपेट, पात्र ओर चीवर ले, किसी सहाय को बिन! कुछ कहे ओर भिक्षु-सथ से भी बिना मिले बिल्कुछ 
अकेले रमत के लिये निकल गये है। आबुस ! ऐसे समय सगवान अफ्ला घिहार करना चाहते 
हे, अत फिसी को उनके पीछे पीछे हो लेना अच्छा नही । 

तब, भगवान्‌ रमत (> च।रिका ) छग।ते हुये क्रमश वहाँ पहुँचे जहां पारिलेय्यक है । वहा 
भगवान पारिछेय्यक में भद्रशाल वृक्ष के नीचे विहार करने लगे । 

तब, कुछ भिक्षु जहाँ आयुष्मान आनन्द थे वहाँ पहुँचे, आर कुशछू-समाचार पूछ कर एक ओर 
बेठ गये । एक ओर बठ, वे भिक्षु आयुष्मान आनन्द से बोले--आंवुस आनन्द ! भगवान के मुंह 
बर्स सुने बहुत दिन बीत गये | बडी इच्छा हो रही है हि फिर भी भगवान के मुँह से वर्स सुने । 


तब, आयुष्मान आनन्द उन भिक्षुओ को सपथ ले पारिलेय्यफ में भद्शाल वृक्ष के नीचे जहाँ भगवान 
विहार फर रहे थे वहाँ गये ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बेठ गये । 


एक ओर बेटे हुये डन भिक्षुओं को सगवान ने धर्मोपदेश कर दिखा दिया, बतछा दिया, उत्साह 
से भर दिया और पुरुकित फर दिया । 

उस समय ऊफ़िसी भिक्षु के चित्त मे ऐसा वितक डठा--क्या जान और देख लेने से आश्रवों 
का क्षय होता है ? 

तब, भगवान ने अपने चित्त से उस शभिक्षु के चित्त के वितक को जान भिक्षुओं को आमन्त्रित 
फ्िया--भमिक्षुओं ! मेने विश्लेषण करके बतरा दिया कि धर्म क्या हे, चार स्घुति-पअस्थान क्या है, चार 
सम्यक प्रयान क्या है, चार ऋट्धि पाद क्‍या है, पॉच इन्द्रियोँ क्‍या है, पॉच बड़ क्‍या है, सात बोध्यज्ञ 
क्या है, आये अष्टाड्लिक मार्ग क्या है। भिक्षुओ ! मेने इस प्रकार विच्छेषण कर वर्म समझा दिया हे। 
भिक्षुज़ो ! तो भी, एक भिक्लु के चित्त मे ऐसा वितर्क डठा ह--क्था जान आर देख लेने से आश्रवों 
का क्षय होता है ? 

भिक्षुओ ! क्‍या जान ओर देख लेने से आश्रवों का क्षय होता हे १ 


भिक्षुओं । कोई अज्ञ ८ प्रथकजन ८ आय सत्यो फो न समझने वारा सत्पुरुषों के थर्म मे 
अवधिनीत रूप को आत्मा करफे जानता हैं। भिक्षुत्ों । ऐसा जो जानना हे वह सस्कार फहलाता है। उस 
ससस्‍कार का क्‍या निदान ८ समुदय 5 जाते 5 प्रभव है ९ 


भिक्षुजो | जविया पूवक सस्पशे से जो वेदना होती है उससे अज्ञजउथफ॒जन को तृष्णा उत्त्पन्न 
होती है । उसी से ससस्‍्कार पंदा होता हे। भिक्षुओं ! इस तरह, वह सस्कार सी अनित्य, सस्क्षत और 
क्रिसी फारण से उत्पन्न होने वाला हैं। वह तृष्णा भी अनित्य, ससक्ृत और किसी कारणसे उष्पन्न होने 
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बाली है। वह बेदना भी । वह स्पर्श भी । वह अविद्या भी । भिक्षुओ ! इसे भी जान आर देस्प 
लेने से आश्रदी का क्षय होता है । 

वह रूप को आत्मा करके नहीं जानता है, क्ति आत्मा को रूप चाला जानता है| भिक्षुञों ! 
उसऊा जो ऐसा जानना हे वह सस्फार है। उस सस्कार का क्‍या निदान ८ समुदय ८ जाति > प्रशय 
हे! भिक्षुओ ! अविद्या पूवेक सस्पर्श से जो बेदना होती है उससे अज् ८ प्रथकजन को तृष्णा डत्वन्न 
(ती है । डसी से सस्कार पेदा होता हे । भिज्षुओ | इस तरह बह ससस्‍्कार भी अनित्य ,तृष्णा सी , 
दना भी, स्पर्श भी , अविया भी अनित्य, सरकृत ओर कसी फारण से उत्पक्त हापे थाली €। 
भिक्षुओ ! इसे भी जान ओर देख छेने से आश्रवों का क्षय होता है । 

वह रूप को आत्मा करऊे नही जानता है, ओर न आत्मा को रूपचारा जानत, है, फिन्ठु आत्था 
में रूप है ऐसा जानता है। भिक्षुओं ! उसका जो ऐसा जानना हे वह सस्फार हे । डल सस्कर का क्या 
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वह रूप को आत्मा करके नहीं जानता है, न अ/त्म। को रूपचाला जानता है, न अत्स/ से रूप 
हे, ऐसा जानता है, फिन्तु रूप से आत्मा ६, ऐसा जानता है | सिक्षुओ ! उसका जो ऐसा जानना हे बह 
सस्फार है। डस सस्‍्कार का क्या निदान 5 समुदय ८ जाति ८ प्रभाव हे ? भिक्षुजों ! अनिद्या पूर्व + 
सस्पर्श से जो वेदना हं।ती & उससे अज्ञ-< प्रथरू जन को तृष्णा उत्पन्न होती ह। डसी से संस्कार पद, 
होता है । भिक्षुओ । इस तरह, वह सस्कार भी अनित्य तृष्णामी , वेदना भी , स्पर्श सी 
अविद्या भी अनित्य, सस्कृत आर झिसी कारण से उत्पन्न होने पाली है । भिक्षुओ ! इसे भी ॥न आर टेख 
लेने से आश्रव का क्षत्र होता हे । 

वह रूप जो आमा करके नही ज्नता है,न आत्मा को रूपचाला जानत, हे,म जामा 
में रूप है ऐसा जनता है, ओर न रूप से आत्म" हं ऐसा जानता हे, विन्‍्तु वह पेदना मे प्र ये 
करके जानता है, आत्मा को बेदना वाला जानता हे. , आत्मा में बेदना है ऐसा जनत | 
में आत्मा हे ऐसा जानता है | सज्ञा को. । सस्कार को । विज्ञान को । 


म। 


वह न तो रूप को, न वेदना को, न सज्ञा को, न सस्कार को ओर न विज्ञान को आमसा करके 
जानता है, किन्तु ऐसा सत म'नता है--जो आत्मा हे वही लोक है। सो में मरने के वाद निग, अब, 
गाइवत ओर परिवर्तन रहित हो जाऊँगा । 
भिक्षुओं | उसकी जो यह शाश्वत दृष्टि हे वह सस्कार है । उस सस्कार का क्या निदान । 
भिछ्ठुओ ! इसे भी जान ओर देख कर आश्रावों का क्षय होता दे । 
किन्तु यह ऐसा मत मानता है--न मैं हुआ हूँ और न मेरा ऊुठ होवे, न मै हँगा ओश्न 
मेरा कुछ होगा । 
मिक्षुओ ! उसकी जो यह उच्छेद दृष्टि है वह सस्कार हे। । भिक्षुओं ! इसे भी ज्ञान जोर हेस्प 
क्र आश्रधों का क्षय होता हे । 
किन्तु वह सन्देह बाला होता हे, विचिज्ित्सा करने वाला और सद्धर्म मे उसकी निष्ठा नही 
होती है । 
भिक्षुओ ! उसका जो थह सनन्‍्देह करता ओर खड्॒र्म में निष्टा का नहीं होना है बढ ससफार हे । 
उस सकार का क्या निदान ८ समुत्य ८ जाति ८ अमव हैं ? भिक्षुओ ! अविद्या पूर्तपक् सस्पशं से जो 
बेदना होती है उससे अज्ञ ८ प्थकूजन को तृष्णा उत्पन्न होती हैं। उसी से सस्कार पेदा होता ६। 
मिक्षुओं ! इस तरह, वह संस्कार भी अनित्य * , तृष्णा भी , वेदना सी , स्पर्श सी , अविया 
भी अनित्य, सस्क्ृत और फ़िसी कारण से उपन्न होने वाली हे । भिक्षुजो ! इसे भी जान और देख लेने 
से आश्रवो का क्षय होता है। 
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8 १०, पुण्णमा सुत्त (२१ २ ३ १० ) 
पञ्चस्कन्धों की व्याख्या 


एक समय भगवान यड़े भिक्ष संघ के साथ धभ्रावस्ती मे मगारमाता के पुृबोशाम प्रसाद मे 
विहार करते थे । 

उस समय, भगवान्‌ उपोसथ को पूर्णिमा की जॉनी रात मे मिक्षु खघ के बीच सु जगत 
में बठे थे । 

तब, कोई भिक्षु अपने आसन से उठ, उपरनी फो एक उन्‍ये पर सम्हाठ, सगव नू की और हृत्व 
जोचऊरर बोला--यदि भगवान्‌ की अनुमति हो तो में भगवान्‌ से कोई प्रश्न पूछे ! 

निश्षु ! तो, तुम अपने आसन पर बठकर जो पूउन! चाहते ही पृषठो । 

'भन्‍्ते ! बहुत अच्छ” कह वह भिक्षु अपने आसन पर बेठ गया आर बॉला-भन्ते | वहां पा5 
डपदान-सतन्य है न, जो (१) रूप उपादान स्कन्य, (२) वेदना उपादान स्कन्ब, (३) सश उपातय 
सत्य, (१) सस्कर-उपादान स्फ्न्‍्ध ओर (५) विज्ञान उपादान स्फन्‍्य ! 

हॉ भिक्ष ! यही पॉच उपादान स्फन्ब है, जो रूप-उपादान स्फनब । 

साथुकार दे, वह सिक्षु भगवान के कहे का अभिनन्दन ओर अनुमोदन झर उसके अणे 5 प्रश्न 
धृछ/--भन्ते । इन पाँच उपादान सकती का मूल क्‍या है ! 

शिशु | इन पॉच उपादान स्फन्‍्धों फा मल इन्ठा ( ज्छन्द ) है । 

साउजार दे. प्रश्न यूटा--सन्ते ! जो उपाठान हे क्या वही पच उपादान-स्कन्व टे, था पच- 
उप5 मे स्सन्व दूसरा है आर उपादत्न दूसरा ? 

मिक्ष ! न तो जो उपादान £ वहीं पच उपादान स्फन्व है, आर न पंच उपादान सन्त से सच 
शी होई उपाद:न है । बटिफ, जो जहाँ उनन्‍्दराग हैं वहीं वहाँ उपादान ४ । 


साउकार दे. अन्न पूदा-भन्‍्ते ! पंच उपादान स्मन्वी से उल्दशग का नानात्य होत। हू या २३३१ 


भगवान बोले, “होता हे । भिक्षु ! किसी के मन में ऐसा होता है--मे आगे चलफजर ऐसा रुप- 
बाय हँँगा।, ऐसी वेदनावला हूँगा, ऐसी सज्ञावाला हूँगा, ऐसे सस्कारवाढा हूँगा, ऐसा विधान 
दा5 हैँगा। । भिक्षु, इस तरह पॉच उपादान स्फन्‍धो से ठन्द राग का नानात्य होता है । 


साउकार दे फिर आगे का प्रश्न पूछा भन्‍ते! इन स्कन्धा का नाम स्क्‍त्थ ऐसा क्यो 


भिछ्ठुओ ! जो रूप--अतीत, अनागत, वर्तमान, अध्यात्म, बाह्य, स्थूछ, सूक्ष्म, हीन, प्रणी 
दर, निकट है--चह रूप स्कन्व कहां जाता है । जो वेदन। । जो सज्ञ। । जो सस्कार । जो विज्ञाप- 
अतीत --टहै बह विज्ञान-स्कन्ध कहा जाता है। भिक्षु ! इसी से रफ़न्‍्धों का नाम स्फन्‍्च पडा है । 


साधुफार दे. फिर आगे का प्रश्न पूछा--भन्ते | रूप स्कन्त की ग्रज्नप्ति का क्या हेतु प्रत्यय 
है ? वेदना स्कन्व की? सज्ञा स्कन्व की? सस्फार-स्कन्ध की ? विज्ञान-स्फन्व की अक्लत्ति का क्‍या 
हेतु ८ प्रत्यय है ? 

मिक्षु ! रूप स्कन्य की भ्रश्नप्ति का हेतु ८ अत्यय यही चार महाभूत है। वेदना स्कन्च की ग्रज्ञप्ति 
दा हेतु ८ प्रत्थथ स्पर्ण है। सज्ञा-स्कन्ध की प्ज्ञप्ति का हेतु ८ प्रव्यय स्पर्श हैं। सरहार स्वनन्‍्च का अज्ञात 
पा हेतु 5 अ्त्यय स्पर्श हे । विज्ञान-स्कन्व की ग्ज्नप्ति का हेतु ८ प्रत्यय नाम रूप हैं । 


के 


साउकार ढे. फिर आगे का प्रश्न पूछझा--भन्‍्ते ! सत्काय दृष्टि केखे होती हे ? 


सिश्ष | कोई अज्न > पथकजन. रूप को आत्मा करके जानता है, या आत्मा को रूपवाला, 
82. 
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था आत्मा में रूप, या रूप में आत्मा जानता है। वेदना को । सज्ञा को । सस्कार को । विक्लान 
को आू्मा करके । भिक्ष ! इसी तरह सत्काय दृष्टि होती हे । 

साथुफार दे फिर आगे का प्रइन पूछा--भन्ते ! रूप के क्‍या आस्थाद, दोष ओर मोक्ष हे? 
वेदन। , सज्ञा , सस्कार , विज्ञान के क्या आास्वाद, दोष ओर मोक्ष है ? 

भिक्ठ॒ ! रूप के कारण जो सुख ओर जाराम उत्पन्न होता हे वह रूप का आस्वाद है। रूप जो 
अनित्य, दु ख, और परिवर्तनशील है वह रूप का दोष है । रूप के प्रति जो उनन्‍्द्राग का प्रहाण है वह 
रूप से मोक्ष है। बेदन। के । सज्ञा के । सस्कारा के । विज्ञान के कारण जो सुख आर आराम 
उत्पन्न होता है वह विज्ञान का अस्वाद है। विज्ञान जो अनित्य, दुख, ओर परिवर्तनशील है. वह 
घिज्न-न फा दोष है। विज्ञान के प्रति जो उन्द्राग का प्रहाण है वह बिज्ञान से मोक्ष है । 

साउकार दे फिर आगे का अदन पूछा--भन्‍्ते ! क्‍या जान और देखकर इस विज्ञान वाछे णरीर 
में तथा बाहर के सभी निमित्ता से अहकार, मसकार, मान ओर अनुशय नहीं होते है ! 

भसिक्षु ! जो रूप--अतीत, अनागत, वर्तमान, आव्यात्म, बाह्य, स्थूल, सूक्ष्म, हीन, प्रणीत, दूर, 
निकट--है सभी न मेरा है, न में! हैँ, ओर न मेर/ आत्मा है। इसे यथार्थत प्रज्ञा पूतंफ जन लेता है। 


धर कै आप 


वेदन। , सज्ञ। , सस्कार , विज्ञान न मेरा है, न मे हैँ आर न मेरा आत्मा हे। इसे यथा- 


थंत प्रज्ञ" पूर्वक जान लेत। है । भिश्षु | इसे ही जान और देखकर इस विज्ञानयाले शरीर में तथा बाहर 
के सभी निमित्तों में अहकार, ममकार, मान ओर अनुशय नहीं होते है । 
उस समय किसी मिक्षु के चित्त मे ऐसा वितक उठा--यदि रूप अनात्म है, चेदना, सज्ञा, 
सस्कार, विज्ञनन सभी अनात्म है, तो अनए्म से किये गये कर्म केसे किसी को छंगेगे ? 
तब, भगवान ने अपने चित्त से उस भिक्षु के चित्त के वितक को जान भिक्षुजो को आसमन्त्रित 
किया--भिछ्ुओ । हो सकत, है कि यहाँ कोई बेसमझ, अविद्वान , तृष्णा से अभिभूत हो अपने चित्त से 
बुद्द फे धर्म को लॉब जाने योग्य समझ बेठे--फ्ि यदि रूप अनाव्म हे तो अनातव्म से किये गये कर्म 
केसे किसी को लगेंगे ? सिक्षुओ ! धर्म मे ऐसी ऐसी जगहों पर तुम्हे पूछ कर समझ लेना चाहिये। 
भिक्षुओ ! तो क्या समझते हो रूप नित्य हे था अनित्य ? 
आअलेत्य भन्‍्ते ! 
वेदना ,सज्ञा ,सस्कार ,वथिज्ञान ! 
जो अनित्य है वह दु ख होगा या सुख ? 
भन्ते ! दुख होगा । 
जो अनित्य, दु ख, आर परिवर्तनशील हे उसे क्या ऐसा समझना उचित है--यह मेरा है, यह मैं 
यह मेरा आत्मा है ? 
नही भन्‍्ते ! 
इसलिये । यह जान ओर देख बह पुनर्जन्म मे नहीं पडता। 


ल्न्न 
2, 


न 
& 


खज्जनीय वर्ग समाप्त 


चोथा भाग 
स्थविर वर्ग 
8 १, आनन्द सुत्त (२१ २ ४ १) 


डउपादान से ही अहभाव 

ऐसा मेने सुना । 

एफ सस्र आयुग्मान आनन्द अभ्रावस्ती मे अनायपिण्डिक के आराम जेतवन मे विहार 
करते थे। 

वहाँ आयुष्मान्‌ आनन्द ने मिल्लुओ फो आमत्रित किया--आवुस भिक्षुओ ! 

“आखबुस !” फहकर उन भिश्लुओं। ने अधयुष्मान्‌ आनन्द को उत्तर दिया । 

आयुप्मान्‌ आनन्द बोले--आवुस ! यह आयुष्मान्‌ मन्तानिपुत्र पूर्ण हम नये भिक्षुओ के बढ़े 
उपकार करने वाले है। वे हमे ऐसा उपदेश देते है, 'आवुस आनन्‍द्‌ ! उपादान के कारण ही अस्मि! 
होता है, अनुपादान के कारण नही । 
| “किसके उपादान स अस्मि! ( जमे हैँ ) होता है । 

“रूप के डपादान से “अस्मि! होता है, उसफे अनुपादान से नही। बेदना के । सज्ञा के । 


# 


सस्फार के । विज्ञान के उपादान से अस्मि! होता है, उसके अनुपादान से नही । 

“आवधुस आनन्द ! जेसे कोई खी, पुरुष, छडका या युवक अपने को सज घज कर दर्पण था परि 
शुद्ध निर्मेल जलपात्र मे अपने चेहरे को देखते हुए डपादान के साथ देखे, अनुपादान के साथ नहीं। 
आचुस आनन्द ! इसी तरह रूप के उपादान से 'अस्मि! होता है, उसके अनुपादान से नहीं। वेदना । 
सज्ञा । सस्फार । विज्ञान के उपादान से 'अस्मि! होता है, उसके अनुपादान से नहीं । 

“अआधखधुस जानन्द । तो तुम क्या समझते हो, रूप नित्य हे या अनित्य ? 

आखुस ! अनित्य है । 

“बेदना ,सज्ञ। , सस्कार , विज्ञान । 

आचुस ! अनित्य है । 

“इसलिये , थह जान आर देख कर पुनर्जन्म में नही पडता है ।” 

अ बुस ! आयुष्मान्‌ मन्तानिपुत्र पूर्ण हम नये भिक्षुओ के बड़े उपकार करने वाले है। वे हमे 
ऐसा उपदेश देते है । उनके इस धर्मोपदेश को सुन में स्रोतापन्न हों गया। 


8 २, तिसस्‍्स सुत्त /२१, २.४ २) 


राग रहित को शोक नही 


शभ्रावस्ती जेतवन । 
उस समय भगवान्‌ के चचेरे भाई आयुष्मान्‌ तिष्य कुछ भिक्षुओं के बीच ऐसा कह रहे थे-- 
आवुस ! मुझे कुठ उत्साह नही हो रहा हे, मुझे दिशायें भी नहीं दीख रही है, धर्म भी मुझे नहीं ख्याल , 
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हो रहा है, भेरे चिच्च में बडा आाहुस्य हो रहा है, बेसन से में ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हैं, पर्स से 
मुझे विचिकित्सा उत्पन्न हो रही है । 

तय, ऊुठ सिक्षु जहों भगजान थे वहाँ आये, और सगवान फो अभिवादन कर एक ओर बेटठ गये । 
एक अर बेठ, उन सिश्चुजों ने भगवान से कहा, सन्‍्ते ! भमगवशन के चचेरे भाई अधशयुप्मन तिप्य ऊुछ 
भिक्लुओं के बीच ऐसा कह रहे थे---.. वर्म में मुझे विचिक्रित्पा उत्पन्न हो रही हे ।” 


तब, भगवान ने फ्िसी भिक्षु को आमन्त्रित किया, 'भिक्षु ! सुनो, मेरी, ओर से जाकर लिष्य 
भिन्षु फो कहो--अ.बुस तिए्प ! आपको चुद्ध बुला रहे है ।” 
भन्‍्ते, बहुत अच्छा”? कह वह भिक्षु भगवान को उत्तर दे जहाँ आयुष्मान तिथ्य थे वहाँ गया, 
आर बोका--आवुस तिप्य ! बुद्ध आपको बुला रहे है । 
अखुस ! बहुत अच्छा” कह, आयुष्मान तिप्प उस भिक्षु॒ झो उत्तर दे जहाँ सगपान्‌ थे वहाँ 
आया आर भगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर बढ गया । 
एक ओर बडे हुये जायुप्मान तिप्य से भगवान बोले, “तिष्थ ! क्‍या तुमने सचमुच उठ सिल्षुआ 
के बीच ऐसा! कह। हे-- बर्म में सुझे विचिक्रित्सा उत्पन्न हो रही है ९” 
भन्ते ! हॉ। 
तेप्य | तो नुम क्‍या समझते हो, जिसे रूप के प्रति राग ८ छनन्‍्द ८ प्रम ८ पिपासा ८ परि 
८ तृष्णा बने हैं उसे उस रूप के विपरिणत तथा अन्प्रथा हो ज'ने स क्या शोक, रोना, पीटना, द ख, 
दौम॑नस्प और उपायास (-पग्शानी) नहीं होते है १” 
ह। भन्ते । होते है । 
ठीफक है, तिप्प। ऐसी ही बात है। रूप के प्रति , बेढन। के प्रति , सश्ञा के प्रति 
सस्फारों के प्रति , रागादि से शोक, परिदेव उत्पन्न होते है १ 
हा भन्‍्ते ! 
ठीक है, तिप्य ! ऐसी ही बात है। विज्ञान फे प्रति जिसे राग ८ उन्‍द ८ प्रेम ८ पिपासा ८ 
परिछाह ८ तृष्ण। बने हे उसे उस विज्ञन के विपरिणत तथा अन्यथा हो जाने से शोफ, रोना, पीटन।, 
दु पर, दोर्भनस्प्र आर उपायास होते ही है । 
हा भन्‍ते ! 


हैं 


तित्य ! तो क्या समझते हो, जिसे रूप के अ्रति सभी रागादि नष्ट हो गये ह उसे उस रूप के 
विपरिणत तथा अन्यथः हो ज,ने से शोफादि हागे ? 

नही भन्‍्ते ! 

ठीऊ है, तिष्प ! ऐसी ही बात € । जिसे रूप के प्रति , बेदना के प्रति , सज्ना के प्रति , 
सस्फार के, प्रति , विज्ञान के प्रति सभी रागादि नष्ट हो गये है उसे उस विज्ञान फे विपरिणत तथा 
अन्यथा हो जाने से शोफादि नहीं होगे। 

तिष्य | तो तुम क्या समझते हो, रूप नित्य हैं या अनिय १ 

अतित्य भन्‍ते ! 

वेदना ,सजश। , सरकार , विज्ञान ? 

आनित्य भन्ते ! 

इसलिए यह जान आर देख लेने से भी पुनर्जन्म नही होता हे । 


तिष्य ! जैसे, दो पुरुष हो । एक पुरुष मार्ग कुशल हो और दूसरा नहीं। तब, वह मनुष्य जो 
मारकुशल नहीं है उस सार्गकुशल मनुष्य से मार्ग पूछे । वह ऐसा कहे--हे पुरुष ! यह मार्ग इस 
पर कुछ दूर ज!ओ | कुछ दूर जाकर तुम एक दोरास्ता देखोगे । वहाँ बाये को छोड़ दाहिने फो पकडना । 
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उस रास्ते पर भी कुछ दूर जाओ । ऊुछ दर जाफर तुम्ह एक घना जगल मिलेग।। उस पर भी कुछ दर 
जाओ । कुछ दूर जाफर तुम्हे एक नीचा गड्ढडा मिलेगा । उस पर भी कुछ दूर जाओ । ऊुछ दूर जाकर तुम्हे 
एक खाई आर प्रपात मिलेग। | उस पर भी कुछ दर जाओ । ऊुछ दूर जाकर तुम एक समतल रमणीय 
प्रदेश से पहुँचोगे । 

तिप्व ! बात को समझाने के लिये मेने यह उपम फही ह। उसका मतलब यह ह। तिप्थ ! 
यहा मार्ग से अफकुशलू मनुण्प से प्रथऊफजन समझन। चाहिये, आर म'ग म कुणछ मनुष्य से अहँत्‌ सम्यक 
सम्बुद्द तथःगत को । 

तिप्य ! दो रस्त। विचिकित्सा का द्योतक है, बायों रास्त। अष्टाब्लिफ मिध्यामार्ग का, दाहिना 
रास्ता आर्य जश्ब्विक मार्ग का--्जेसे सम्गक इष्टि सम्यक समाधि। 

घन, जगल अविद्या फा द्योतक है । बड। नीचा गड्ढडा फामं। का, खाइ जार प्रपात क्रीच तथा 
उपायास फा, और समतल रमणीय प्रदेश निर्वाण का द्योतक है । 

तिध्य ! इसे समझ कर श्रद्ध/ स रहो, में तुम्हे उपदेश देता हैं । 

भगवान्‌ यह बोले ! सतुद हो आयुष्मान तिप्य ने भगवान के कहे का अभिननदन फ्रिया । 


8 ३, यमक सुत्त (२१, २ ४ ३) 
मृत्यु के बाद अहत्‌ क्‍या होता है ? 


एफ समय आयुष्म'न्‌ खारिपुत्र श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के आराम जेतबन में विहार 
करते थे । 

उस समय यमक नामऊ भिक्षुफोीं इस प्रफार की पापयुक्त मिथ्या धारणा हो गई थी--में सग- 
बन के बताये घर्म को इस प्रकार जनता हूँ कि क्षीणाशत्रव भिक्षु शरीर क गिर जाने पर (-झव्यु के बाद) 
उच्छऊिन्न हो जाते है, विनश्ट हो जाते है, मरने के बाद वे नहां रहते है। 

उछ भिक्षुज ने यमक भिक्षु की यह पापयुक्त मिथ्य्रा घारणा को सुन' । तब, वे भिक्षु जहाँ 
आयुप्म,न्‌ यम॒क थे वहाँ गये, और कुशल क्षेस पूछने के बाद एक ओर बैठ गये। एफ ओर बेठ, उन 
भिक्षुआ ने आयुप्मान यमक हों कहा, आवुल थ्रमक ! क्‍या सचमुच में अप फझो ऐसी परापमथ सिश्या- 
यरणा उत्पन्न हुई हैं १ 

जाबुस ! मैं भगवान के बताये वर्म को इसी प्रकार जानता हैँ कि क्षौणाश्रव भिक्षु शरीर के 
गिर ज,ने पर उच्उिन्न हो जतते है, विनष्ट हो जाते ह, मरने के बाद वे नही रहते है । 

आवुस यमक ! ऐसा मत फट | भगवान पर झूडी बात मत थापे । यह अच्छा नहीं है। भगवान्‌ 
ऐस। नहीं कह सकते है कि, क्षीण/श्रव भिक्षु शरीर के गिर जाने पर उचि्ऊिन्न हो जाते है, विनश्ट हो जाते 
है, मरने फे बधद वे नही रहते है । 

उन भिक्षुओं से ऐसा कहे जाने पर भी अस्युप्मान थमक अपने आग्रह को पकडे फहने छगे, 
“अुस ! से भगवान के बताये बर्मे को इस प्रकार जानता हैँ. 

जब वे भिक्षु आयुप्मान यमक को इस पापमय सिथ्या धारणा से नहीं अल्ग कर सके, तब 
असम से उठ जहाँ आयुष्मान सारिपुत्र थे वहाँ चले गये। जाकर आथधुष्मान सारिपुत्र से बोले, 'आधुस 
सारिपुत्र !। यमक भिक्षु को ऐसी पापमथ सिथ्या घारणा हो गईं है । अच्छ। होता यदि आप कृपा करके 
जहाँ आयुप्मान यमक हैं वहां चलते । 

आयुष्मान सारिपुत्र ने चुप रह कर स्पीकार कर लिया । 

तब आयुष्म/न सारिपुत्र ने सत्य समय व्यान से उठ जहाँ अआयुष्मान थमक थे वहाँ गये, ओर 
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कुशल-जेम पूठ कर एक ओर बेठ गये । एक ओर बेठ अयुष्मान्‌ सारिषुत्र जयुप्मान थमक से वो छे, 
“आवुस ! क्‍या सच में अ.पक्रो ऐसी पापसय भिथ्या बारणा हो गईह.. /” 
अबुस ! में भगवान के बताये घर्मं को इसी प्रकार जानता हूँ... । 
आधवबुस यमक ! तो क्या समझते है, रूप नित्य ह था अ,नत्य 
अवबुस  अनित्य हे । 
वेदन। ,्सज्ञा ,सस्कार ,विज्ञान २ 
अबुस | अनिथ हे । 
इसलिये यह जन जीर देख कर पुनर्जन्म में नहों पडत।। 
अ बुस थमक ! तो क्या! समझते है, जो यह रूप हैं वही जीव (८ तथागत) है ? 
नहीं, अःवुस ! 
पेदुना , सज्ञ। , सस्कार , विज्ञान हे वही जीव है ! 
नहीं आवुस ! 
आखुस यमक ! तो क्या समझते हैं, रूप मे जीव है ? 
नहीं आवुस ! 
तो क्या जीव रूप से भिन्न कही है ? 
नहीं आावुस ! 
बेदना , वेदना से भिन्न ? 
सज्ञ। , सज्ञा से भिन्न ? 
सस्फार , सस्‍्कार से भिन्न २ 
विज्ञन विज्ञान से लिन्न ? 
नहीं आवुस ! 
आखधुस यमक ! तो क्या समझते है, रूप च्रेदन। सज्ञा-सस्फार ओर विज्ञान जीव ढ़ ! 
नहीं अ घुस ! 
अखुस यम ! तो क्या समझते ह, जीव कोई रूप-रहित, वेटना रहित, सज्ञा-रहित, संस्कार 
रहित ओर विज्ञान रहित हैं ? 
नहीं आवुस ! 
अआखुस यम ! जब यवर्थ मे सत्यत कोई जीच उपलब्ध नहीं होता है, तो क्य्र। आपका ऐसा 
कहन। ठीक है, भगवान के बताये घर्म को में इस प्रकार जानता हूं कि क्षीणाश्रव भिश्षु शरीर के 
गिर जाने पर उच्छिन्न हो जाते है, घिन्ट हो जाते है, मरने के बाद वे नहीं रहते है! ? 
आखुस सारियुत्र | मुझ मूर्स फो ढीफ़ मे पापमय मिथ्या घारणा हो गई थी, किन्तु आपके इस 
धर्मापदेश फो सुन मेरी वह मिथ्प्रा वारणा सिट गई ओर धर्म मेरे समझ में आ गया । 
आखुस यम ! यदि आपको कोई ऐसा पूछे--हे मित्र यमक, क्षीणाश्रव जहत भिक्ठ मरने के 
बाद क्‍या होता है ?--तो आप क्या उत्तर ढेगे ? 
आबुस सारिपुत्र । यदि मुझे कोई एस पूछेगा तो में यह उत्तर दूँगा--सिन्न, रूप अनित्य हे । 
जो अनित्य है वह दुख है । जो दु ख है वह निरुद्ध 5 अस्त हो गया। बेदना । सज्ञा। ।सस्कार । 
विज्ञान । 
आचुस यमक  जापने ठीक कहा । में एक उपमा देता हूँ जिससे बात जोर भी साफ हो जायगी। 
आवुस यमऊ ! जैसे, कोई ग्रृहपति या गृहपति पुत्र महाघनी वेभवशाली हो, जिसके साथ सदा 
आरक्षक तेयार रहते हा | तब, उसका ऊफ्ोई शत्रु बन जाथ जो उसे ज्ञान से मार डालना चाहे । उसके 
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मन से ऐसा हो, इसके साथ सदा आरक्षक तंयार रहते है, इसे पटक कर जान से 
मार देना सहज नहीं हे | तो क्यो न में चाल से भीतर पेठ फर अपना काम निफालू !” वह उस गहपति 
या गरृहपतति पुत्र के पास जा कर ऐसा क्हे--देव ! में आपकी सेवा करना चाहता हाँ । तब, उसे वह 
अपनी सेवा मे नियुक्त कर ले | वह सेब्रा करे, स्वामी के उठने के पहले ही उठ जय, स्वामी के सोने के 
बाद सोये, अ,ज्ञ। सुनने में सदा तत्पर रहे, सनोहर आचार-विचार का बनके रहे, आर बडा प्रिय बोले ! 
वह शूहपति या गृहपति पुत्र उसे अपना अन्तरग मित्र समझ कर उससे बडा विद्वास फरने लगे । जब 
उस मनुपण्य को यह मालूम हो जाय फ़ि मने इस गशहपति था यृहपति पुत्र के विश्वास को जीत लिया 
है, तव कही एफान्त में उसे अकेरा पा कर तेज तलवार से जान से मार दे । 

अधधुस यमऊ ! तो आप क्या समझते है--जब उस मनुष्य ने उस गृहपति या गुहपति पुत्र से 
ऊहा था--देव ! में आपकी सेवा करना चाहता ह्लं--डस समग्र भी वह उसका बंधक ही था। बचक 
होते हुये भी उसने नहीं पहचाना फि यह मेरा बंधक ह । 

जब वह सेघा कर रहा था, स्वासी के उठने के पहले ही उठ जाया करता थ।, स्वामी के सोने फे 
बाद सोता था, आज्ञ, सुनने से सदा तत्पर रहता था, मनोहर ज|चार-विचार वाला होके रहता था, आर 
बडढ। प्रिय बोछता था, उस समय्र भी बह बय्रफ ही था। बधक होते हुए भी उसने नहीं पहचाना कि यह 
मेरा बधफ हे । 

जब उसने एफान्त से उसे अकेला पा जान से मार दिया, उस समय भी वह बंधक ही था । 
बंधक होते हुये भी उसने नहीं पहचाना कि यह मेरा बबक है । 

आखुस ! ठीऊ है। 

अ बुस ! इसी तरह, अज्ञ परथकजन रूप को जल्तमा करके ज,नता हे, था आप्मा को रूप बाला, 
या जात्सा में रूप, या रूप में आत्मा, वेदना , सज्ञ। , सस्करार , विज्ञन । वह अनित्य रूप को 
अनित्य रूप के तार पर यथार्थत नहीं जानता है, अनित्य बेदना को अनित्य बेदना के तौर पर यथार्थत 
नदी जानता है, अनित्य सज्ञा को, अनित्य सस्फार को, अनित्य विज्ञान को । वह दुख रूप को 
दुख रूप के तर पर यथार्थत नहीं जानता है, दुख बेदना को , दुख सज्ञा को , दुख सस्कार 
को , दुख विज्ञान फो । वह अनात्स रूप को अनात्म रूप के तोर पर यथाथंत नहीं जानता है, 
#नाव्स येदना को , अनात्म सज्ञा को , जनात्म सस्कार फ्री , अनात्म विज्ञन फो । सस्कृत 
रूप फो सस्क्रत रूप के तार पर यथा्थत नहीं जानता है । बंधक रूप को बबक के तौर पर यवथाथत 
नही जःनता है । 

वह रूप फो प्राप्त होत। है, रूप का डयादान करता है, आर समझता है क्लि रूप मेरा जमा हैं । 
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वेंदन! , सज्ञा , सस्कार , विज्ञान । पंच उपाद-न स्पन्‍्ध फको प्राप्त हो, उनका उपादान कर उसे 
दीघ॑फाल तक अपन। अहित ओर दु ख होत, है । 

आवुस ! ज्ञानी अध्यश्रावक रूप को अत्सा करके नही जनता है, न आत्मा को रूप वाला, न 
अ्मः से रूप, न रूप में जमा, न वेदन। , सज्ञा , ससकार , विज्ञान । 

वह अनित्य रूप फो अनिग्र रूप के तार पर यथाथंत ज/नत। है | अनित्य बेदन। फो । अनित्य 
सज्ञा फो । अनित्य सस्कार फी । अनित्य विज्ञान को । 

वह दु ख रूप फो हु ख रूप के तोर पर यथर्थत जानता है. । 

यह अनात्म रूप को जनात्म रूप के तोर पर यथाथंत जानता है । 

वह सस्क्ृत रूप को सस्क्ृत रूप के तार पर ययथा्थंत जानता है । 

वह बच रूप फो बधक रूप के तोर पर ययाथंत जानता है । 

बह रूप का नहीं प्राप्त होता हे, रूप का डपादान नहीं करता है, न ऐसा समझता है कि रूप 
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मेरा आत्मा है । वेदना । सज्ञा । सस्कार । विज्ञान । न ऐसा समझता है फि विज्ञान सेरा आत्मा 
है । उपादान स्कन्धों को न प्राप्त हो, उनका उपादान न करते हुए उसे दीधंकाल तक अपना हित ज,र 
सुख होता है । 

अ बुस सारिपुश्र ! वे ऐस। ही होते है, जिन जन्युप्सानो के बसे करुणाशील, परम!र्थी ओर उपतेश 
देने वाले गुरु भाई होते है । यह आयुप्सान्‌ सारिपुन्न के बर्मॉपदेश को सुन मेरा चित्त उपादान रहित हा 
आ/श्रवों से मुक्त हो गया । 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्र यह बोले । सतुष्ट हो आयुप्मान यमक ने जायुप्मान्‌ सारिपुत्र के कह का 
अभिनन्दन फ्यिा । 
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दुःख का निरोध 

ऐसा मेने सुना । 

एक समय भगवान्‌ चैशाली मे महावन फ्री कृटागारशाहां में 4ह२ करते थे । 

उस समय अयुप्मान अनुराध भगपान के पास ही आरण्य में दी छग'क़र विहार करते थे । 

तब, कुछ दर्थिक, परिच जरू जहाँ अः युप्मःन अनुराय थे वहाँ जाये, आर कुशल क्षेम पूठ कर एक 
ओर बेठ गये । एक ओर बेठ उन तेथिक परिव्र/जको ने आयुप्म/न अनुराध को ऊहा--अ धुल ! जो 
तथ,गत उत्तम पुरुष ८ परमपुरुण परम प्राप्ति प्र।प्त ह वे पूछे जाने पर जब के विषय में चार स्थाना से स 
किसो एक को बताते है---(१) मरने के बाद जीव रहते, है, (२) या मरने के बाद जीव नहीं रहना हे, 
(३) था मरने के बाद जीव रहता भी हे ओर नहीं भी रहता 8, (७) या मरने के बाद जाथ न रहता €, 
ओर न नही रहता है। 

उनके ऐसा कहने पर अनुराध ने उन तेथिक परिव्र/जको को फहा।--अखुस ! हा, तथागत 
चार स्थानों में से किसी एक को बताते है । 

इस पर, उन तेथिक परिव्रजफो ने कहा--जपश्य, यह कोई नथा अभी तुरत का बन। भिद्षु 
होगा, था फोई मूर्ख बेसमझ स्थविर ही होग। ! इस तरह ये जयुस्मान अनुराय की अजहेलना कर 
आसन से उठ चले गये । हे 

तब, उन परिवर्जकों के ज,ने के वद ही अयुत्म/न अनुर'त्र फे मन में थह हुआ--थ्रदि वे परि- 
॥जऊ मुझे उसके आगे का प्रश्न यूड् तो रुगे किस प्रकार कहने से भ्गवध्न के सिद्धान्त का टीफ-टीक 
प्रतिपादन होगा भगवान्‌ पर झूठी बात का थापन। नहीं होगा, धर्मानुकृठ बात होगी, और कोई अपने 
यर्म करा बाद के सिलसिले में निनिद्रत स्थान फो नहीं झ्राप्त होग। १ 

तब, आयुपष्मान अनुराध जहाँ भगवान थे वहाँ गये, ओर भगवान का अभिवादन कर एक 

पर बैठ गये । 

एक ओर बेंठ, आयुष्मान अनुराप भगवान से बोले--भन्ते ! में भगवान के पास ही जारण्य 
कुटी छगाऊर विहार करता था । उन परिव्रजफ़ो के जाने के बाद ही मेरे मन भे यह हुआ, थटि 
परित्र/जऊ सुझे उसके आगे का प्रइन यूडे, तो मेरे क्सि प्रकार कहने से कोई अपने पर्म का बाद 
सिलसिले भे निनिदित स्थान को नहीं प्राप्त होग। 

अनुराब ! तो तुम क्या समझते हो, रूप निन्‍्य हे या जनिय ? 

अनित्य, भन्ते ! 

इसलिये ऐसा ज/न ओर देख लेने से पुनर्जन्म में नहीं पड़ता । 

अंनुराध ! तो तुम क्‍या समझते हो, रूप जीध्र हे 


ऊंट थअ7 हु हे 
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नही भन्‍्ते ! 

वेदना ,सज्न। सरकार , विज्ञान २ 

नही भचते ! 

अनुर। य | ता नुम क्या समझते हो, रूप में जीव है ? 

नही भन्‍्ते ! 

क्या रूप से भिन्न कही जीय है ? 

नही भन्‍्ते ! 

वेदना , सज्ञ। , ससफार , विज्ञान से मिन्न कही जीप है 

नही भन्‍्ते ! 

अनुराध ! तो तुम क्या समझते हो, रूप येदन, सज्षा सस्कार ओर विज्ञान के बिना कोई ज़ीच है ? 

नहा भन्‍ते ! 

अनुराध ! तुमने स्त्रय देख लिया कि यथार्थ मु सत्यत किसी ज्ञोव की उपलब्धि नहीं होती ह, 
तो क्या तुम्ह'रा ऐसा फहना ठीक थ। कि--- आवजुस ! हाँ, जो तथागत उत्तमपुरुष 5 परमपुरुप परस- 
प्राप्ति प्राप्त हे वे पूडे ज ने पर जीव के विपय म चार स्थानों में से फिसी एक को बताते है ---(१) मरने 
के बाढ जीव रहता है, (२) या, मरने के बाद जीय नहीं रहता हे, (३) था, मरने के बाद जीय रहता भी 
है आर नहीं भी रहता हे, (४) या मरने फे बाद जीव न रहता है ओर न नही रहता है १” 

नही भन्‍्ते ! 

ठीक हे अनुराब , में पहले जार अब भी दुःख आर दु ख फे निरोध को बता रहा हूं । 


५ ५, वक्‍कलि सुतत ( २१५ २, ४ ५ ) 
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ज्ञो धर्म देखता है, वह चुद्ध को देखना है, चक्कलि ढारा आत्म हत्या 


ऐस। मेने सुना। 
एक समय भगवान्‌ राजगृह में वेखड़बन कलन्दकनिवाप में विहार करते थे । 


३. 


उस समय जायुप्स।न वकऋलि एक कुम्हार के घर में रोगी, दु खी ओर बटे बीमार पडे थे । 

तब, आयुष्मान वक्ककि ने अपने टहल करनेयालो को जामन्त्रित किथा, आखबुस ! सुनें, जहाँ 
भगवान है वहां जायें, ओर मेरी ओर से भगवान के चरणो पर शिर से प्रणाम्‌ करें, ओर कहे--भन्‍्ते ! 
वक्कलि भिक्षु रोगी, दु खी और बडे बीमार ह, वे जापके चरणो पर शिर से प्रणाम करते है। ओर ऐसी 
प्रार्थना करें--भनन्‍्ते |! यदि भगवान्‌ जहों वक्कलि भिक्ष हैं घहों चलते तो बडी कृपा होती ।”! 

“आवुस ! बहुत जन्छ/” कह कर वे निश्षु आयुप्मन्‌ पक्तलकि को उत्तर दे जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ 
गये, आर भगवान्‌ फा अभिवादन कर एक ओर बठ गये । एक ओर बेठ, उन भिक्षुओं ने भगव न्‌का 
कहा, भन्ते ! चकलि भिश्षु रोगी , वहाँ चलते तो बडी कृपा होती ।?! 

भगवान ने चुप रहकर स्वीकार कर लिया । 

तब, भगवान पहन आर पा चीवर ले जहाँ आयुष्मान्‌ वकलि थे वहाँ आाये। 

आयुष्म/न वक्लि ने सगवधन फो दूर ही से आते देखा, देखकर खाट ठीक करने लगे । 

तब, भगवान अब्युप्म'न्‌ बक्कलि से बोले, 'वक्तलि ! रहने ढोीं, खाट ठीक मत करो, ये आसन 

मे इन पर बेठ जाऊँगा ।” भगवान बिछे आसन पर बेठ गये | बठकर, भगवान वकलि भिछ्षु स 

बोर “वबक्कलि ! कहो, तबीयत केसी है, बीमारी घट तो रही हैं १ 
स्ते ! मेरी तबीयत अच्छी नही हे, बडी पीडा हो रही है, बीमारी बढ़ती ही मालूम होती है । 
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वकलि ! तम्हे कोई मलछाल या पछतावा तो नहीं रह गया है ? 
भन्‍्ते ! मुझे बहुत सलाल और पउतावा हो रहा है । 
क्या तम्हे शील नहीं पालन करने का पश्चात्ताप है ? 
नहीं भन्‍्ते ! मुझे यह पश्चात्ताप नहीं हें । 
वक्कलि ! जब तुम्हे शील नहीं पालन करने का पश्चात्ताप नही हें तो तुम्हे किस बात का सलाल 
और पउतावा हो रहा है ? 
न्‍ते ! बहत दिनो से भगवान के दर्शन करने को आने की इच्छा थी, किन्त शरीर में इतना 
बढ ही नहीं या कि आ सफक्ता। है 
बकलि ! अगे, इस गन्दी से भरे शरीर के दशन से क्‍या होगा ? बक्क ले ! जो धम का 
देखता है वह मुझे देखता है, जो मुझे देखता है बह धर्म को देखता है. । 
बक्कलि ! तो तुम क्या समझते हो, रूप नित्य है था अनित्य ? 
अनित्य भन्‍ते ! 
वेदना , सज्ञ। , सस्फार , विज्ञन ? 
अनित्य भन्‍्ते ! 
इसीलिये, यह जन और देखकर पुनर्जन्म में नहीं पड़त। है । 
तब, भगवान्‌ अशुप्मान्‌ वक्षल्ति को इस तरह डपदेश ढे आसन से उठ जहाँ गुद्धकूट परत 
हे वहाँ चले गये । 
तब, भगप्रान के चले जाने के बाद ही आयुष्मान वक्तलि ने अपने टहल करनेवाला को 
आमन्त्रित ऊिया, आवुस ! सुने, मुझे खाट पर चढ्य जहाँ ऋषिशिलि शिक्का है वहाँ के चले। सुझ 
जेसे फो घर के भीतर मरना अच्छा नहीं छगता है । 
“आशधुस ! बहुत अच्छा” कह, वे आयुप्मान वक्तलि को उत्तर दे, उन्हें खाद पर चटा जहां 
ऋषिशिलि शिला है वहां ले गये । 
तब, भगयान उस रात को ओर दिन फे अवशेष तक गद्वकूट पर्वत पर विहार करते रहे । 
तब, रात बीतने पर दो अत्यन्त सुन्दर देवता अपनी चमक से सारे गृद्दकूट पचत को चमकाते 
हये जहां भगवान थे वहाँ अप्ये, आर भगवान को अभिवादव कर एक ओर खडे हो गये । एक ओर खडे 
एक देवता भगवान से बोला, 'भन्‍्ते ! वक्कलि भिक्षु चिमोक्ष मे चित्त लूगा रहा है ।”? दूसरा देवता 
भगवान से बोर, “भनन्‍्ते ! वक्तले भिक्षु अवश्य विमुक्त हो निवांण को प्राप्त होग। ! इतना कह, व 
देवत, भगवान फो अभिवददन जोर प्रदक्षिणा कर वही अन्तधथान हो गये । 


तब, उस रात के बीत जाने पर भगवान्‌ ने भिश्षुओ को आभन्त्रित किया, “मिक्षुजों ! सुनो 
जहाँ वक्तलि भिक्षु हे वहाँ जाओ, और उससे कहो--आवुस वक्कलि ! भगपान ने ओर जो दो देब्ताआ 
ने कहा हे उसे सुने । 

एक ओर खडे हो, एक देवता भगवान से बोछा, भन्ते ! चक्कलि भिक्षु विमोक्ष में चित्त 

लगा रह है ।' दूसरा देवता । आवु्स वक्क्ि ! ओर भगवान्‌ आपसे कहते है---वक्॒लि ! मत टरो, 
मत डरो, तुम्हारी रूप्यु निष्पाप होगी । 

“उन्ते ! बहुत अच्छा” कह, वे भिक्षु भगवान्‌ को उत्तर दे जहाँ आयुष्मान्‌ वक्लि थे वहाँ गये । 
जाकर आयुप्मान्‌ वकलि से बोले--आजुस वक्‍कछि ! सुने, भगवान ने ओर दो देवताओं ने क्या कहा हे । 

तब, आयुष्मान्‌ वक्‍क॒लि ने अपने टहल करने वाकों को अश्मन्त्रित कथा, आबुस ' सुनें मुझे 
पड कर खाट स नाथें उतार दे। झुझ जेसे को इस ऊँचे जासन पर बेठ भगवान्‌ का उपदेश सुर 
अच्छा नहीं। 
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जअबुस ! बहुत अच्छा” कह, उन भिश्षुओ ने जयुष्मान्‌ वक्‍कलि का उत्तर दे, उन्हें पकड कर 
खाट से उतार दिया। 
जावबुस ! आज की रात को अत्यन्त सुन्तर देवता । आवुस ! और भगवान्‌ भी आपसे कहते 
-“5वक्‍कलि ! मत डरों, मत डरो, तुम्हारी झूत्यु निश्पाप होगीण। 


/[ 


अधुस ! तब, अप लोग मेरी ओर से भगवान्‌ के चरणा पर प्रणाम्‌ करें--भन्‍्ते ! वफ्कलि भिक्षु 

रगी, पीडित ओर बहुत बीसार हे, सो वह भगवान्‌ के चरणो पर शिर से श्रणाम्‌ करता है ओर कहता 
“भन्ते ! रूप अनित्य हे, में उसकी आकाक्षा नही करता । जो अनित्य है वह दुख है, इसमे मुझे 

सन्देह नहीं। जो अनित्य, दु ख, आर परिवतंनशील ह उसके प्रति मुझे छन्द-राग>प्रेम नहीं, इसमे सुझे 
कुछ सन्देह नहीं । - 

वेदना , सज्ना , सस्फार , विज्ञान अनित्य ।!! 

आवुस ! बहुत अच्छा” कह, वे भिक्षु आयुप्मान्‌ वकक्‍्कलि फो उत्तर दे चले गये । 

तब, उन भिक्षुओं के जाने के बाद ही आयुष्मान वक्‍फलि ने आत्म हत्या कर की । 

तब, वे भिद्षु जहों भगवान्‌ थे वहाँ आये, आर भगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर बेठ गये। 
एक ओर बेठ, उन सिक्षुओ ने सगवान को कहा, “ भन्‍्ते ! वक्‍क्लि भिश्षु रोगी, पीडित ओर बहुत बीमार 
है, सो भगवान्‌ के चरणो पर गिर से प्रणाम ऊरता हे ओर कहता है--भन्ते रूप अनित्य है में उसकी 
आफऊफाल्षा नहीं करता । जो अनित्य है वह दु ख है, इसमे मुझे सनन्‍देह नहीं । जो अनि य, दुख ओर परि 
वतनशील हे उसके प्रति मुझे उनन्‍्द-राग-प्रम नहीं हे, इसमे मुझे कुछ सन्‍देह नहीं | वेदना , सन्ञ। 
सस्फार विज्ञान | 7 

तब, भगवान ने भिनश्लुजो को अशमन्त्रित किया, भिक्षुओं | चछो, जहों ऋषिगिलि शिलता है वहाँ 
घल चऊे, जहाँ वक्‍फलि ऊुलपुन्र ने आत्म हत्या करली है ।! 

“भन्ते ! बहत अच्छा” फहकर उन भिक्षुओ ने भगयान का उत्तर दिया। 

तब, ऊुठ भिक्षुओं के साथ भगवान जहाँ ऋषिगिलि शिला है वहाँ गये | भगवान ने आयुस्‍्मान 
वक्‍्फलि को दूर ही से खाट पर गला कटे सोये देखा। उस समय, ऊुछ घुँकती हुई उाया के समान 
पूरब की ओर उड रही थी, पच्छिम फी ओर डड रही थी, ऊपर की ओर उड रही थी, नाचे की ओर उड 
रही थी, सभी ओर उड रही थी - 

तब, भगवान ने भिक्षुओ को आसमन्त्रित फ्िया, सिक्षुओ।! इस कुछ उँबाती हुई छाथा के 
समान पूरब फी ओर उड रहो है इसे देग्वते हो न १?! 

भच्ते ! हां । 

भझिक्षुओं ! यह पापी मार हे, जो कुलपुत्र वक्‍फलि के विज्ञान को खोज रहा हे--वकक्‍्फलि कुछ 
पुत्र करा विज्ञन कहाँ लगा हे ! 

भिक्षुओं । वक्‍कलि कुलपुत्र का विज्ञान कही नहीं छगा है। उसने तो परिनिर्षाण पा लिया । 


९ ६ अस्प्रञ्ञि सुत्तु (२१ २ ४ ६) 
चेदनाओ के प्रति आसक्ति नही रहती 


एक समय मगवान राज़गृह के वेलुबन कलन्दकनिवाप में विहार करते थे । 

उस समय आयुष्मान्‌ अस्सांज काइ्यपकाराम मे रोगी, पी।डेत ओर बहुत बीमार थे। 
5 आयुष्मान अस्सजि ने अपने टहल करने बालों को अःमन्त्रित किया, “आवुस ! आप जहाँ भगवान 
हैन, हा जायें, आर मेरी ओर से भगव के चरणों पर शिर से प्रणाम्‌ फरें--भन्‍्ते ! अस्सजि भिक्षु रोगी 
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पीडित ओर बहत बीसार है, सो भगवान के चरणों पर शिर से प्रणाम्‌ ऊरते है । आर कहे--भन्‍्ते ! 
यदि कृपा कर जहाँ अस्सज़ि भिक्षु है वहाँ चलते तो बडी अच्छी बात होती । 


आवुस ! बहुत अच्छा” कह, वे भिक्षु आयुष्म/न अस्सजि को उत्तर दे जहाँ भगवान थे वहाँ 
आये, ओर भगवान करा अभिवादन कर एफ ओर बेठ गय्ये | एफ ओर बेठ, उन भिक्षुआ ने भगवान को 
भन्‍ते ! अस्सर्ि भिक्षु रोगी । वहाँ चलते तो बडी अच्छी बात होती ।” 
भगवान ने चुप रह कर स्वीकार कर लिया । 
तब, भगवान सध्या समय ध्यान से उठ जहाँ आयुप्मान अस्सजि थे वहाँ गये । 
आअशयुष्मान अस्पजि ने भगवान को दूर ही से आते देखा, देख फर खाट ठीक करने छगे। 


कु 


तब, भगवान आयुप्मान अस्सजि से बोले, रहने दो, अस्सजि ! खाट शक मत फरो। ये 
आसन बिछे है, मे इन पर बंठ ज/ऊँगा। 

भगवान बिछे आसन पर बेठ गये, ओर आयुप्मान अस्सजि से बोले “अस्सर्जि ! कहो, तबीयत 
कैसी है. १. हे 

भन्‍ते ! मेरी तब्नीयत अच्छी नहीं हे । 

अस्पजि ! तुम्हे कोई मलाल या पछतावा तो नहीं रह गया है ? 

भन्‍्ते ! हम तो बहुत बडा मलाल रह गया है । 

अस्मजि ! कही तम्हे शींल न पालन करने का पश्चात्ताप तो नहीं रह गया है १ 

भन्‍्ते | नहीं, मुझे शील न पालन करने फा पश्चात्ताप नहीं रह गया है । 

अस्सजि ! यदि तुम्हे शील न पालन फरने का पश्चात्ताप नहीं रह गया हे, तो क्रिस बात का 
मलाल था पउताव! है १ 

भन्ते ! इस रोग के पहले में अपने आश्रास प्रश्नास पर ध्यान लगाने का अभ्य।स किया करता 
था, सो सुझे उस समाधि फा छाभ नहीं हुआ। अत मेगे मन में यह बात जआाई--फही में शासन से गिर 
तो नहीं जञाऊँगा ? 

अस्सजि ! जिस श्रमण ओर वाह्मण का ऐसा मत है कि समाधि ही असछ चीज हैं (“जिसके 
बिना मुक्ति नही हो सकती हे ), वे भले ही ऐसा समझते है कि समाधि के बिना कही मै च्युत न हो 
जाऊें। 

अस्पजि ! तो क्या समझते हो, रूप निष्य है था अनित्य ? 

अनित्य भन्‍्ते ! 

वेदन। , सज्ञ"' , सस्फार , पिज्ञान ? 

अनित्य भन्‍्ते ! 

इसीलिए. यह जान ओर देख पुनरजजन्म में नहीं पडता हे । 

यदि उसे सुखद बेढना होती हे तो ज/नता है कि यह वेदना अनिय है। बह जानता है फि 
इसमें छगना नहीं चाहिए। वह जानता है क्रि इसका अभिननदन नहीं करना चाहिए। यदि उसे दु खद 
वेदना होती है तो जानता है कि यह बेदता अनित्य हे। बह जानता है फ्रि इसमे लगना नहीं चाहिए। 
वह जानता है कि इसका अभिननदन नहीं करना चाहिए। यदि उसे न सुख न दुख वाली वेदना 
होती है । 

यदि उसे सुखद बेदना होती हे तो वह अनासक्त हो उसे अनुभव करता है। यदि उसे 
दुखद । यदि उसे न सुख न दु खबाली बेदना । 


वह कायपर्यनत बेदना का अनुभव करते जानता है कि यह कायपर्यन्त बेदन। हे । जीवितपुर् 
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बेदना का अनुभव करते सन्त, हे कि यह जीवितपर्यन्त बेदना है। देह छुटने, मरने के पहले, यही सभी 
वेदनायें 5ढ। हो जार्ग, अर उनदे 9ति मोइ अ स/क्ते नही रहेगी । 

अस्सजि ! जैसे तेड भर बची के प्रत्यय से प्रदीप जूता ६, तथ, उसी तेरू आर बर्ता के न 
होने से प्रदीप उुम ज्,त, ढ, वल ही पिउु कापपर्यनत बेदना का जनुभव्र करते जानता है कि कायपर्यन्त 
वेदना का अनुभव कर रह हें, जीवतपयन्‍त , देह छूटने तथ। मरने फे पहले यही सभी वेदनाये झढी 
है जायर्ग। आर उनके » ते शेइ आमक्ति नही रहेगी । 


$ ७, खघक सुन (२१ २ ४ ७) 
डदय-व्यथ के सनन से मुक्ति 


एक समय कुछ स्थविर भिक्ष कोशास्यी ऊे घोषितागाम में विहार करते थे । 
उस ससत्र आश मान ले पक वे रिकाराथ में रोगी, पीडित आर बीमार थे । 
तब, लब्या समए न से उड़ उन रथविर भिक्ठुओ ने आप्रप्भान दासक फो अपमन्न्रित किया 
आअवस दाखकफ | सुन, जहाँ खेनलक नक्ष € वह। जाते आर उनसे कह--आवुस ! न्थावर सल्षुआ ने 
पूछा है कि अ पक्की तवीयत केझ्ली ७ १! 
आधुस ! बहुत आ57 फट, दास सिल्ठु उन स्थविर भिजुओको उत्तर दे जहाँ खेमक भिक्षु 
थे यहाँ आये, अर बोल--अ बुध ऐेस'८ ! स्थविर निकूआ ने पूजा है कि आपकी तबीयत केसी हे 
आधुस ! मेरी तबीयत अप्छी नहीं 5 । 
अ, आयुष्म न दासक जहां श्पत्रिर भिद्ञु ये वहों अध्ये आर बोले--अआद्ुस ! खेमक भिक्षु नें 
कहा कि मेरी तबरेयत अच्छी नहीं हे । 
अचुस ठ सझ | सुनें, जहों सम 5५ भिक्षु ६ वषटों जा4। जाकर खेमक भिक्षु से कहे, “आशधुस 
खेमक ! स्थविर मिलख्लुज्ां ने आपको काटा _--भगव न्‌ ने पॉच उपादान स्फन्‍ब बतल्‍ये है, जसे--रूप, 
येदना, सज्ञा, साफ र आर विज्ञान उवाद द-पकन्य । इस पाँच से +4 आयुष्म'न्‌ खेमक केसी को आत्मा 
या आत्मीय करके देखते है ? 
आवुस ! बहुत अच्छा” फह । इन पाँच से क्‍या आयशुष्मान खेमक किसी को आदत्सा या 
आत्मीय करके देखते हे ? 
आवुस ! भगवान्‌ ने पाँच डयधदान स्कन्य बताये है. । इन पॉच में में किसी को आत्माया 
आत्मीय फरके नही देखत, हे । 


तब, जयुप्स न्‌ू हासक जहाँ रथपरिर भिजञु थे वरॉअये आर बोले, “अदुस ! खेस़क भिक्षु 
कहत। हैं कि-- इन पंच स्फ्ार्धों ्ेए प्सली यो जत्या 5 जे, मीय करे नहों देखता हूं । 

अज बुस दासक ! सुने, जा स्प्रत भिय्रु है तहों जाये। जाऋू सेमक भिक्षु रू कहे, “आशुस 
खेमऊ ! स्थविर मिक्षुओं ने जापफों ८ हु हे-- यदि आयुप्मान खेमक इन पॉच स्कन्‍यो मे स किसी 
को भी आत्म थ। आत्मीय झरफे नही 5खते है तो अबइग्र क्षीणाअ्रव अहंत है । 

“आधुस ! बहुत अच्छा” कह, ७ युप्म/न्‌ दासक स्थविर भिक्षुओ को उत्तर दे, जहां खेमझ भिक्ष॒* 
थे वहाँ गये, जोर बोले, “आधुस खेमप ! स्थविर पिल्कुओ ने कहा है---_ यदि आयुप्मान्‌ खेमफ इन 
पाँच स्कन्धों में से किसी को भी आत्म या आपत्मीय फरफे नही देखते हे तो अवश्य क्षीणाश्रव अहँत है । 

आवुस ! इन प/च उपादान स्कन्थों मे में फिसी को आत्मा या आत्मीय फरके नहीं देखता 
किन्तु मे क्षीणाक्रव अंत नही हूँ। आबुस ! ऊिन्तु, झुझे पॉच डपादान स्कन्धों में 'अस्मि! (-मै हैं) 
बुद्धि है ही, यद्यपि में नहीं जानता कि मैं यह! हूँ। 

तब, आयुष्मान्‌ दासक जहा स्थविर भिक्षु थे । 

डेट 


2, 
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आधुस ठासऊ ! सुने, जहों खेमऊ नि>] है घरों ज4 आर जह, आवुस खेमक ! स्थाविर [मक्ुओं 
ने कहा हे--आवुल ! जो आप कहते है “मे है, पट मे हूँ! कय ढे 

क्या रूप के से हैं? कहते है, या 'में हूँ? रूप से कर्द, बाहर € ? वे , खज्ञा , सस्कार 
विज्ञान ? 

“आयु्स ! बड़ुत जच्छा” कह, अधयुत्मान दासक स्थजिर जिखुणों दो उत्तर दे । 

आधुस्स दाम ! 48 टोड वय बस रहे । नेरी छाटी ला में स्वय बट ज ऊँग , जर्ों वे स्थविर 
भिशक्षु दै। 


तब, जायुप्मान्‌ खेमक छार्डी दे”ते जहाँ वे रथविर निक्षु थे वटों "हुँचे भार बुशछ समाचार पृठ् 
कर एक ओर बेंठ गये । 
4 ऋ हम 4 


आदुगय ॥ ज्ञो आप फहते 


जी छोर सर 0] पा कक 5 बा 
मेंहें क्या | क्‍या झूप % लि है फततेल, ५७ से रे ! रूप २ कहा बाहर < ? 


इनसे कही बाहर <। (वह पाँच उपाय हऋऊमयों ने मि ३! एंसासमेशीवुदएि 7, पयपि यह नही 
जानता यह मे हूं! कथा 
आधुस ! ऊसे उ पठ दा या पद्म के जा मुण्टरीण पृ गाय ८। के ७7 5०, पचे का गन्य 
है, पा इसके रग का गन्प | या इभप्े गज तो दंत पह ढी समन आएगा! 
जही, अद्ुघ ! 


*+ 
4 
कद 
४24 
थ्त्य 
न्यू 
३४ / कक 
बज 


आतुस ते ज। उत.वे (व पंख ५२ पके जे बा मम १ जगा । 

आाउस | हिह, के गरय ढ दुदया के ने स वश दी समझ, जल्यग । 

आवुस्त | इपी तरह, मे रूप का झ हट नये झात , जार ने मर्द? पे रूप से कटर फी 
चीज बत ता। न चेदन; फो ।न सक्ष। को ।न सरमणार को ।लस विच्ान वो 4 ण छुस | यय्ाप 
पॉच उपादान स्क्ावो में मुते लि हें? की दुद्धि लगी ८, तथ पि मे नही ज नता। से 5६ हू । 


ध्णी 


आधद्युप | आ अप दचद ५ प द न'चे दर जन्जम 7ट ऊनने पर या उ जचडउडा॥) परप्भ था के साथ 
होने आर 4 हे रे के 3380 कम ( ज्श्जा ), ञझ्ज.्‌ अनुगव ९. ७ हे, हु ज्,ब। चल कर र्पॉच 
डउपाद।नस्कन्धों मे उद॒त आर उदय ( >उपत्ति जार उिनारा ) देसपे हुपे जिटर परत, ४ -जहं रूप 
हे, यह रूप ही उ पत्ति ०, यह रूप 5। अस्त हो जन। टै। प८ पेढना , चेज्ञा , सस्कार 


तर 
९5 


विज्ञान । 
प ्. ् ष्क हा के ् 
इस प्रकाश परच उपादन दह॥4। से उइव अर ध्यपव देखते हुये अर ऊभनसख उसके पॉच 
उत्पादन स्थाओं के साथ होने बाठे “में हूँ? का मान, छरद जाए जलुसयव दृथ जलता ? । 
जादुस | चर हुत मेरा सज्दा कपड़ा हो । ठोी उप सालिफ थोषा फो के दे । घोबी 
राख का खरर या गाजर फंपड को मल सछ बर रृुत योये आर मे फू पाना थे सधार दं। कपड़ा 


सूब साथ उजला हा जात, कठ उसम राख पा खफर गा! गांवबर का गध लगा हा रहे। उसे वोबी 


हया 


मालिक को दे दें। मालिक उसे सुगन्बत जछ से यो ले । तत्र, कपडे मे छगा हुआ रास या खार गोबर 
का गन्ध बिलकुरू दूर हो जाय । 


आवुस ! इसी तरह, आयश्रावफ के पॉच नीचे के वन्यन कट जाने पर भी उसे पॉच उपादान 
स्मन्थों के साथ होने बाले “मे हूँ”? का सान, छन्‍द आर अनुशप्र लग, ही रहता है। घह आगे चल कर 


पाँच उपाद,न स्कल्धो से उदय ओर व्यय देखते हुये घिहार करता है --यह रूप है, यह रूप की उत्पत्ति 


हे चर ही भर 
» यह रूप का अस्त हो जान, ७। यह वेदना , सज्ञ। , सस्कार , विज्ञान । इस प्रकार पॉच 
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उपादान-स्कन्ो से उठय आर व्यय देखते हुये विहार करने के उसऊे पाँच उपतान स्कषपों के सत्य होने 
बा चक्र अं च् 
वाले से हें का सान, छम्द आर अनुझप उटद जत है । 
इस पर, वे म्थ पा । पशु अशुप्न प्‌ सेपर से ७हे, इयये उायप्माज खोल थो कुछ नीचा 
दिखलाने ऊे किए जहा एृप्छः, ॥3, ेनत अप जे उुयाप्‌ उच ई के शगपान्‌ जे प्ष णे सेस्तार-पर्वऊ बता 
सफ्ते है, सनय। जलकते है, जब सऊते ह, पद # सफदे ह, ल्व|छ प्रतन है, जाण शोइए प्ण रुपफे साप 
#... (+. 


सः5फ कर सकते है । सर आपने बला ही "ए । 

अगयुप्मान खेमक यह छे । गरुंद ८7३ थजेर “लुजी ने आयुप्मान सेमऊ के दहछ्टे दा जभि- 
नन्‍दन किया । 

इस वर्माल'प के अनन्तर उद स5 रब पेर ववज॒र्जी तथ, अशुप्लजय खेमऊ के चित्त उपा- 
दान-रहित हो पाओबों पर झुच्च ह। गदे। 


2 


जद्ध का संध्या झाग 
एफ समय कुछ रथवेर भिल्लु याापएस्दी 3 एस क्र प्लन स्राादाद थे विहार करते थे । 
तब, आशरप्मसान दाल सभा सम रप ने से उठ, थी लछे एड़ विदार से दुसभे विहार जा 
स्थविर मिल्षुओं थे बोऐे, (व | ४ “जर ठोग झतरे उपोंश् दे, खिब फोर घम की बात कहे जिससे 
में धर्म झो जान से । 
दस पर उत्त स्थवित् वियु्े, ने अयु-फर उतर को फहा, “अजवुस उच्च रूप अनित्य हे, 
वेडना ,सज्ञा , सस्कार , विज्याव जवित्य थे। झूप जन्म £, वेटला , खज्न। , संस्कार 
विज्ञान अन। मे है | पी सहापर जलित ६, हवी धाई जन ता है । 


5 


है 


9 


तय, अयप्म न्‌ उप श शत ५ ऐैवा एज , में थी ह४पे ऐड ४ समता “रूप जतिज 
अनात्म < । सभी संस्कार जनिय है, सती पर्व जन सने। ऊक़ितु, «गे सर्थी सस्कपरों के शास्त हं, 
ने, सभी उप वयो ये जाच हे ज ने, ततण। ऊ्े क्षत्र हो जाने, विरग, नेरोत, निर्वाण से चित्त शान्त, 
, स्थिर तथा परिचय रः निश्यु ५ नहीं हो ज ता है । उपादान उत्पय होता हे ओर मन को आउऊ - 
दित कर देता है। तय, मेर, कोत ज्ञ/त्मा है। इस तरह वर्स फो ज,ना नहीं ज.त: है। भला, सुझे कोन 
बमॉपदेश ऊगे कि में उ>8 ०" डीक ्05 जान सर ! 
तय जायुप्म/न्‌ उच के सन से यह हुआ, “ह झायप्मान्‌ आनन्द कोशाम्दी के धोपपेला- 
राम में ।वेहार करते 8 । दगयात्र्‌ बघन उनफी ए्रशास। करते है, तथा किज्ञ लिद्भुओं से भी उसका बडा 
स'म न है । अत , अयु मात्र आवनए लझे वसा उम्ापरेश का पष्ते हु जियस से “वो ठीक ठीक 
जान सहूँ । मुझे जायुप्म न्‌ अनन्‍द से पूरण्पूण जेसाल मी _। वा, ने चले जहाँ अत्युप्मान 
आनन्‍द है। 


पट 


तय, अयुस्याव उ'च जपत्रा विछझ/वन ससठ, पात्र आर वर छे, जहोँ फोश'पसबी के घोषितार/म 
से जायुप्सान्‌ ज न विहा” 5र रहे थे वहा पहुँले, आर कुशछ-क्षेम पूठने के दाय एक ओर बेंठ 
एक आर बेठ, अद्युपमन्‌ छा ने आायुप्म तू जाननन्‍द हो फट, “जबुन अनत्3 ! उक्ध समय से वाराणसी 
के पास ऋ ।ेपतत खछुगदाद ४ उुने जायु "मात जनद से पूरा खेइण से नी है। दो, में चले जहाँ 
आयुपमान्‌ जननद है । 
“अयुप्म न आनऊठ पुओे उपडेश दें समझ,वे, 
इतल नर स्‌ हस झूग आयुप्मस न्‌ उछ' पट सतठ्‌ए 


कर 


खोल [देया । आवस छच्न | जाप स्लोतापत्ति फ्छ का छः 


ही हि 


व्ही दत बताये गिससे में द« को जान से । 
। उसे आयुष्भान उम्र ले. प्रकट कर दिया 
फरे । आय घर्स अच्छी तरह जान सब्ते हैं 


थे /॥! ५), 
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इसे सुन आयुष्मान्‌ छन्न के मन में बडी प्रीति उत्पन्न हुई--मैं धर्म अच्छी तरह जान सकता हैँ। 

आवुस छल्न ! मैने स्वय भगवान्‌ को कात्यायनगोज्न भिक्षु झो डपदेश देते सुनकर जाना है -- 
कात्यायन ! यह सखार दो अज्ञान भे पढ, है, जिनके कारण अस्तित्य ओर नास्तिव्व क्री आजिति होती हे। 
कात्यायन ! ससार के समुदय को यथाथत जान लेने से सखार के प्रति जो नःस्ति व-बुद्धि है वह नहीं 
होती है । कात्यायन ! ससार के मनिरोध को यथाथत जान लेने से ससर के पते जो अस्तित्व की बुद्धि है 
वह नही होती हे । काव्यायन ! यह ससार उपाथ, डपागन, ओर जअतिनिवेश से बेतरह जक्ड। ८। इसे 
जान लेने से चित्त मे अधिष्ठ न, अभिनिवेश ओर अनुशय नह्ढी लगते है, आन डपे जात्मा” की 
आन्ति होती हे | उन्पन्न हो कर हु ख ही उत्पन्न होत। ढे, आर निरुद हो कर हु सही ।मेरुद होता 
हे--इसमे किसी प्रफार का सन्देह नहीं रद्द ज'ता। प्रतीत्य समुत्पाद का पूरा-पूण ज्ञान हा जाता ह। 
कात्यायन ! इसी को सम्यकू दृष्टि कहते है । 

कात्यायन ! “सभी कुछ है” ( >सर्व अस्ति ) यह एक जन्त हे | “कुठ नही है” (-सर्व नास्ति) 
यह दूसरा अन्त है। कात्यायन ! इस दो जन्‍्तो से न जा बुद्ध वर्म फो मध्य ल उपदेश करते हैं। 
अविद्या के प्रत्यवथ से सस्फार होते है, सस्कार के प्रत्यय से चेचान होत।:> इस प्रज्ार सररा 
दु ख-समूह उठ खडा। होता हे। उसी जवियया के दिट्कछुल निरो+ हो जे मे सस्फार नहीं होते इस 
प्रकार सारा दु ख सम्रह बन्द हो जाता ह । 

आवुस आनन्द ! जिन आयुस्माना के इस प्रकार कृपालछ, परमार्थी ओर उपड्ेश देने बाझे गुरुभाई 
होते हैं उनका ऐसा ही होता है। आयुष्मान्‌ अप्तन्‍द ) इस उपदेश 'ो सुन सुझे पूरा पूरा पर्म-ज्ञान हो 
गया । 

५ ९, पठम राहुल सुत्त ५२१ २ ४ ९) 
& पञ्चस्कन्ध के जान से अहकार छे मुक्ति 

श्रावस्ती जेतवन । 

तब, आयुष्मान्‌ राहु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जाये, आर भगवान्‌ का अभिव्रादन कर एक 
ओर बेठ गये । 

एक ओर बेठ, आयुप्मान्‌ राहुछ भगवान से बोले, म-ते ! क्‍या जान ओर देख कर मलुप्य यो 
विज्ञनवाके इस शरीर में ओर बाहर के सभी निमिचो में अह्द्वार, मसचर, मप्न आर अजुदश्य 
नहीं होते है ? 

राहुल | जो कुछ रूप---अतीत, अनागत, वतंमान, अध्याप्म, वाह्म, स्यूल, सू-म, हीन, प्रणीत, 
दूर, या निक्‍्ट--हैं सभी न तो मेरा ८, न से हें जौर न मेरा आत्मा ह। इसी फो यवार्थंत पृरा-पूरा 
जान लेने से । 

जो कुछ वेदना । जो कुछ सज्ञा । जो कुछ सस्कार । जो कुछ विज्ञान । 

राहुल ! इसे जान जोर देख कर मनुप्य को विज्ञानवाले इस परीर से और बाहर के सभी 


कं के 


निमित्तो से अहड्वार, ममड्डार, मान और अनुशय नही होते है । 
५ १०, दुतिय राहुल सुत्त (२१ ०? ४७ १०) 
'किसफे ज्ञान से मुक्ति ? 
न्‍्ते ७. हि हि प्ले आप फ्. कु 
भन्‍ते ! क्या जान और देख कर सजुत्य 'वज्ञानवाले दस शरीर से तथा बाहर के सभी 
निमित्तों मे अहड्भार, ममझ्ार ओर मान से रहित मन बाला, हन्ह के पओे, भान्त ओर वियुक्त होता है ? 
राहुल ! जो कुछ रूप । इसे जान ओर देख कर । 


स्थविर वर्ग समाप्त | 


अा-कृष्म्यक 





पाँचवों भाग 
पुष्प बरगे 
४ १, नदी सुत्त (२१ २ 5 १) 
अनित्यता क ज्ञान से एनजेन्म नही 


अआ्रावस्ती जेतवन । 
सभिद्भुओ | जसे पर्बव व निल्‍ऊ पर णि तसतयहराती बहनेवाली वेगवती नदी हों। उसके दोनो 


तट पर कास उगे हो, जो लर्गी की जोर झुटे 6 । हुश भरी उगे हो, जो नदी की ओर झुऊे हा । बब्दज 
( ८ भगसड ) सभी. ।+५'रण (८टोतह ) भी ढै उल्ष भ उगे हैं, जो नदी ४ घोर झुफे हो । 


नदी की बारा मे बटता हजा कोह प्रनुय प्र+ झासों फो पफडे ते! वे उखड जथ। इससे 


पकठे ।परद्ि पूक्षो को एम्डे । 

मिल्लुओ | इसी तरह, झज्ननप्रयाजालनय से ये, 7। न जानने चालछ,ल्‍आपवयर्म न जजानल्‍आ: 
बस से अवेनात रूप को ज मे 7र₹+ जनता 5, गा राप पे जा मा को जता ह। उतरा वह रूप 
उखड जता «, डउयस पद अर खिपत्ति मे पड पता | । केंबन। खा ।सक्तर ।किज्ञान । 

भि छुली * ते क्गा। सभाएं है / ेप ज्ञनूगटः” 'शलितपय? 

जलने पर अन्ते ! 

पदना » आणों। ,चलस्‍स्कार , दज्ञन १ 

जनित्य भम्ते ! 

निक्षुओं । इसलिये इसे जान आर देस वह पुनर्जन्स मे नहीं पटता है । 


3 २, पुप्क्न सुत्त ( ०५ २ ७ 


हर । 
0 आआ 


वुद्ध संसार से अनुपलिप्त रहते हे 


हक दा 

शपवरस्ताी झेनवन ।| 

४ के. मे पर - च्ि किन 5 हे ब- चे का ३ € 

भिक्षुओं ! में ससार से विशद नहीं करता, खमार ही सुझसे विवाद करता है। भिक्षुओं । >म- 
वादी समार में ऊऊ विधचाद नदी कशता । 

( आओ बम आप हक / ६६........... ५ ११ और, आर 7 ८४१ 0 5 १) प 

भिलुओ | सस,र में पण्डित छोंग जेल “नही है” कहते है उसे में भी नहीं ६?” कहता है । 

मिक्षुओं ! जिसे पण्डित छोग “ढ़? रहते है उसे से भी “हे” कहता हूँ। 

मिक्षुओं । सस र मे कले पण्डित छोग “पहो ह?” झहते हे जिने में सी “नहीं हें? कहता हैं। 

भिक्षुओ ! सप्तार पे परण्डित छोग रूप को नित्य-शुव-शाउवतज्जतिपरिणासधर्मा नहीं बतत्ते 
् छत... आप कर ् चर धर कथन कब रु 
है, में भी उसे ऐसा नहीं है रहता ३। बेशना | सज्ञा । सम्कार । घिनल्लान । सिक्षुओं | ससार 
दि ट््सी आा श रु ६६.......2. “०५ ह्ते जिसे मे (५ दे ० > ». ५-7 
से इसी को पण्डित छोंग “नहीं <”” के जिसे में भी “नहीं है” ऊहता। है। 


झिक्षुओ ! किसे पण्डित छोग “है” कहते है जिसे मै भी “हे” ऊहता हैँ ? 


(| 


३८२ सयुत्त-निकाय [ २१५ २० रे 


के है च् 


झिक्षुत |! रूप अनित्य, दु स आर परिवतनशीछ हे ऐुसा पण्डित लोग कहते है, आर मे भ॑ 


हि 


है 


त्ब्बु 
च्ण हु. 


एन 
ग 


5 < रो 


ही कहता हैं । वेदना ।सज्ञन । सम्कार । जिज न । सिक्षुआ  सथार पे इसी को पर्णडत छ 
' है? कहते है, ओर में भी वसा ही कटता हैं.। 

सिक्षुते । ससार का जो यथा यर्म हे उसे बुद्ध जच्छी तरट ज बते जार समझते है । जान ओः 
समझ कर वे उसको कहते है, उपदेश मझरते ८, जानते है, सिद्ध हरते ८, उाल >से है, आर पिश्कंपण 
करके साफ कर देते है । 

भिक्षुओ ! रूप ससार का जया वर्स €, जिस छुड्ठ लच्छी तरह जानते जोश समझते ह। जन 
जोर समझ उर । भिशुओं ! बुद्द के इस प्रऊर साफ कर ठेने पर सी जो रोग नहीं जानते ओर 
देखते है, उन ब छल्पतझजनल्‍जवा८विना जप उेल्‍अज मउप्य का से क्या रूर एाता हैं। पेटना । 
सज्ञा । ससकार विज्ञन । 

भिक्षुओं | जेसे, उत्पछ, या पुण्डरीफ, या पद्म पानी से पढ/ हे ता # जग प ती मे बढता «, तो 
भी पर्नी से वह अलग जजुपलिध ही रहता ५ | "जुऊों ! इस तरह, बुद्ध लसरर जे रह ऊर वी ससार 
फो जीत सखार से जनुपलिप्त रणते है । 


3 ३ प्रेण सुत्त / २१ २ ५ ३) 


>] 


शराः मे काई सार नहीं 


पक समय सगवाब 3 द) में 5ुथा बती के संट पत्र जितार एसो थे । 

वहाँ भगवान्‌ ने पिटुफ को जन्म ने ते रिय। । 

मिछुओ ! उसे, ग्रह गग बी बहु फल को त्हा दर र जाता "9 । इोे फोए जॉस दाला मनुप्य 
देखे, भाले और ढीए से परीदाः करे  " ख, +पछ आर टीप से परीक्षा कर छेपे पर उक्त बड़ रिक्त, टुबठ 
पार जसार प्रतीत हो मिल्लुजो ! भला, फेज 3 पेण्ठ मे कप्रा सार रहेए, ? 

मिक्षुओ ! बसे ही, थो कुछ रूप--अतात, फनागत --है डस भिश्ठु देसत, ०, भालत। ह ओर 
ठीऊ से परीक्षा कश्त। है। देस, साठ जप ठी से परीक्षा पर लेने पर उसे बह रिक, सतदचठ और असार 
प्रतीत होवा है। मिल्लुओ | भद्य रूप से झश्म स्‌ २ रहेगा! ? 

लिक्षुओं । जूस, शरठ फाल में कुछ फ़्ी पड जाने पर जरू में छुलबुके उठते जार लीन हो- रहते 
है। उसे कोई अख बाऊ, सनुष्य “से ।॥जिदुओं ! भा जऊ के उछवुके से ८ » सर रहेगा ? 

भिक्षुओ ! बेले टी, जो उछ बेदबा--अनीत, अनागत ++र उसे स्िक्ष बेखता । लिझुओं ! 
शाला बंदन, से कया साए रटग ! 

सिश्षुओ | जस, ग्रीप्स के प्ेऊछ सी ने दोपहर के समप मरीचिका होदी ४ । उस फाइ आँख 
वाला मनुष्य देखे ! भिश्ञुओं | भछा मरीखि में कय सार रहेगा? 

भिक्षुओं | बसे ही, जो कुछ सज्ञा । 

भिक्षुतों | जैसे, कोई मजुष्त हीर (<स २) ही खोज मे एके ती.ण कुठ के, रेकर जगर ले पे 
जाय । बह वहाँ एड बडे, सीये नये कोसल केझा के पेट मो पेखे। उल ८ह जठ से काट कर गिए दे 
फिर आगे काटता जाय, आर काद फर छिलका पठिऊका अछग फर दे। इस तरह, उसे फच्ची छक्कही भी 
नही मिले, हीर की ता बधत ही क्‍या १ 

उसे फोइ आंख वाऊा सतुय देखे, भाके, अत ढीऊ से परीक्षा को | देख, भाल ओर ठीक से 
परीक्षा फर छेने पर उसे घट रेफर, तुडछ जाए जयसार अतीत हो । मिल्लुओं | भला केले के तने में क्या 
सार रहेगा ? 

भिक्षुओ ! बसे ही, जो कुछ सस्कार । 


/7/# 


२१२ ५5: ४ | ४ गोष्य खुस [रेट 


मिक्कुओं ! जसे कोई उद्धगर ये जदृगर फऊ शा्गिर्द जीच सडऊ पर खेल दिखाये। उसे कोइ 
चतुर मनुष्य देखे ।सद्ुत् ! नत ज दृ में कथा पार सजेगा १ 

4 फ.. हि (“५ 

सिल्लुजी ! ते हो, जञा कुछ बरत । 

सिधश्टायरों । इ+ देख, पण्छित आप ॥प्रझ रूपये बरस तोच, उ, बेइनः से ई विरच्त होता हे 
सजा. , परस्क जिला प से नी विश्क रत, 5 । वि ह रहने से बट 


तक 


ज्‌ 
गरहत हा जत; हे, रूग 


हू 
ह। 
राहत होने से विदुद्र एं, जात, ०, ेशुक्त रा जले ने उन सिरविशुद्ध हे। ग 7? ऐल ज्ञान डपाः 
हंत। नि | 


हि. फ्ः ्य 
भगवान 4६ कऋछझ | 47 >ेठ कर लुट्ट न कर जा झऋए ++ 


हल चर 


जले-जसे गार से देखत। सणप्व, ८, 
आर अच्छा तरह परीक्ष। वेश्त, ८, 


उस रि७ आई ठुन्छ पता <, 


ग् हज दे खत 8 
बह, जः ठाऊ भा इखतः त्ि 


है 


श 5 5 के ध्क कल हम 
इस्ब कन्‍दद रारर के बन से जे संटजाना मे 3३४ परढं: 0, 
उस प्र्/ण ब्मो को पर फिये डुपे छोछे झूप फे, हेपी ॥ 


थायु, ऊामा ( गर्मी ) ज रावज्ञ न बद डा तह कफ 5 पते 5 
तव पर बेकर चेतना< न इक प्गेर ज ॥ ७ ४ 


इसका दरालऊासऊछा ९ ए २ २, * वा ४ में 4४ ये तेर३, 


ट 


यह बयफ कहें गे 2, "या कोछ कर नदों ॥ 
स्कून्य। को ऐस, ही समझ, उप्साटी 'सल्दु, 

सदा दिन ओर रात सप्रजाब फर सक्षत्तमा " € 
सनी सबोग को छोड दे, अपना शरण अप ब्ने 
मानो श्र जड रह: ढ़ सा श्ल शत अब) 


विस 


नितरण पद की सात, *रते हु 


हि ॥ 


४४ गोमसय पुत्त (२९० २ ५ ४ ) 
सभी संसका: आंचत्य € 
आवमभ्दा ऊअतवस । 


तब, कई भिद्ु जहां भगवान थे बरोँ अ.घ। जार संगवसम्‌ र। जभिदयादन कर एक ओर बढ गया। 
पुक ओर बेस, उस सिक्ष ने भगवान्‌ जो बह, प्रते। क्‍्य। कोई रूप है जो नित्य ८ शुव 
-+ शाश्रत ८ परिवर्ततरहित टे? भन्‍्ते। क्या योड वेदुना ८जो निय ? सज्ञ। , सस्कार , 
विज्ञान ? 
भिक्षु।! ऐोई रूप, बेदना, सक्ञा, सस्कार था विज्ञान नहीं ह जो नित्य ८ श्रुव ८ शाश्वत ८ 
श्ति ढ॑ं 


परिवर्तनरशिति | 


३८४ ]ै सय॒त्त निकाय [२१५२ ५७५ ५ 


् 


तब, भगवान्‌ हाथ म बहुत थोड, गावर केकर उस भिक्षु से बेछे, “मिक्षु ! इतना भी आत्म 
भाव का प्रतिकम नही है जो नित्य अब हो। भिक्षु | शदि इतना भी आत्म भाव का प्रतिकाभ 
निःयल्‍्धुव होता तो बह्मच4-पाठन दु ख क्षय के 'छिये नहीं जना जात, । भिद्ध! फज़्याकि इतना भी 
आत्म भाव का प्रतिकभ नितजतुय॒ नहीं ४ इसीलिये बह्नचर्य पःछन दु स क्षप के लिये सार्थक जाना 
जाता है । 

“ंम्िश्ष ! पर्वकाछ से में मूउरभिपिक्त क्षत्रिय राजा था । उस समग्र, छुशावतो राजयानी प्रमुख 
मेरे चरासी हजार नगर थे । उस सप्रप्, यर्म प्रःस।ए ग्मुस चाराशी हजार प्रस्खाद थे। उस समय, 
महः्व्यूहद कृटागार प्रमुस मेगे चोरासी हजार कूटाग २ (८००३८ ६०७ ८) थे। उस समप्र, सेरे चारासी 
हजार पलग थे--हाथी के ढॉत के, हीरे >े, सोन। के, बॉढो के, याछ्यीन छगे हुये, उजले कम्पछ लगे हुये, 
फूछदा कम्पछ लग हुये, ऊदलिएछग के फीमती चर्म छगे हुये, चंद॒या छगे हुये, दोनो ओर काल तकिये 
छगे । उस समय, उपससथ हस्तिराज प्रमुख मेने पगौरसा हजार ह,थी 4--सोने के अठा्भार स अलकृत, 
सोने फ्री पजा छगे हथे, सोने के जाल से ढेंके । उप समप्र बछाएकछ जम्वराज य्छुस मेगे चार/पी हजार 
घेडे थे--सोने के अलछद्वार थे जउकूृत, सोने छा ब्यजा छगे 7०, खोने के जाल से ढेंफे। उस समय, 
बेजप्रन्‍्त रथ प्रमुस सगे चरासी हजार रथ बे>-घोने फे । मसंणिर न प्रमुस सेरे चोरासी हजार मणि 
थ्रे। खुप्नठा >वी प्रशुप चारशली हजर खिय्रों थ;। परिचायकरण सअम्लुस दारासी हजार अयीन 
राजा थे। च रासी हार दूत देने याछी गब था। छाराला हणार कपडे थे--शम +, पद के, ऊनी 
जोर सूती । परशरी हजर यफियों शी, जिन्ह सूपफार ढोन बेठा पम कर छू अत, था। 

लि ! उस समग्र से उन चारासी हर मगरा से एुएउ कुशपयती राजप्र नी हूं मे रहता था। 

यर्म प्राखद ही से रहता थ | [ इसी तरह सन + स,थ सरच छेन। ] 

मिल्ञु ! पे खभी सरुषर अर्तात हो गये, निश्द्ध हो गये, />पररिण्त हो गये। भिकज्ष। सरकार 
ऐसे अश्रुव + जनित्य जर जश्च. स से “दित है । 


विद्धु | ते, सभी सरकारों से विरक्त ह। जान, मरा ., रुग 'हित हो जाना भला है, पिमुक्त 
ह। जाना सला 6 । 
५५ नखसेख सुंच (२१ २ ५ ५) 
सभा सस्कार अन्त्यव 5 
आचस्ती जझतवबन । 
एक ओर बेठ, बह निएु नगपानू स बार, अिते।! क्‍्य। काई रूपह जो निस्य ८ श्ुव ८ 
शाश्रत 5 परिचतन-रहित हे। ? कह वदुन। १ को सज्ञा ?कोड़ सस्म्र कोड विज्ञन ? 


नहीं भिद्छु ! ऐसा कोई रूप, वेदन,, सह , रूएफर या पिज्ञ/न नही ६ जो नित्य ८ शव हो । 

तब, भगवः्न्‌ अपने नखे हे ऊपर एक घूझ फरे रण फो रखफर बोले, 'मिक्षु ! इतना भी रूप 
नदी है जे नि > शुव हो। भिश्ञु | यहि इतना भी रूप नित्य + थुप होता तो ब्ह्मचर्य दुस क्षय 
का साधक नहीं जान, ज,त। | भिक्षु ! क्योकि इतना भी रूप नित्य 5 भ्रुव नही ऐ इसी से अह्यचर्य ढुः ख- 
क्षय के लिये सार्थक समझा जाता है। 

“मभिक्ष । इतनी भी वेदना । इतनी सी सज्ञ। । इतना भी सस्कार । इतना भी विज्ञान 
नित्य > ध्रुव नही है. । भिश्षु ! क्योकि इतना सी विज्ञान नित्य ८ भव नही है इसी से अलद्मचर्य दुख 
क्षय फे लिये साथंक समझा जाता है ।”” 

भिछ्ठु ! तो क्या समझते हो, रूप नित्य हे या अनित्य ? 
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अनित्य भच्ते ! 

वेदता , सज्ञ। , सस्फार , विज्ञान ? 

अनित्य भन्‍्ते ! 

भिक्षु ! इसलिये , ऐसा ज।न ओर देखऊर पुनर्जन्म में नहीं पड़ता । 


» ६, मसाम्मदक सुत्त (९१ २ 5 5) 
सभी सम्कार अनित्य है 


श्रायस्ती जतवन । 

एक ओर बेठ, वह भिक्ठु सगव'न से बोछ,, ' भन्‍त ! क्‍या फझोइ रूप ह जो नित्य, बेदना 
सज्ञ। , सस्क्रार विज्ञन है जो निय ८ श्त्र हो ? 

नही भिक्ष ! ऐसा नहीं है। 


| 


$ ७ पठम गददुल सुत्त (२१ २ ७ ७ ) 
अविया में पड प्राणियों के ढु ख का अन्त नहीं 


श्रावस्ती जेनवन । 
भिक्षुओं ! यह ससार अनन्त है । अविद्य। के अन्पफार में पडे, तृष्णा के बन्धन से बेंघे तथा 
आवागमन भें भटकते रहने वाले इस ससार के आदि का पता नहीं लगता है । 


मिल 


भिक्षुओ ! एफ समय आत। हे जब मह'सागर सूख साख कर नही रहता है । भिश्छुओ ! तब भी, 
अविद्या के अन्धकार मे पडे, तृष्णा के बधन से बेंपे तथा आवागमन में भटफ्ते रहने वाले आणियों के 
दु ख का अन्त नहीं होत। । 

मभिक्षुओं ! एक समय होता है जब पर्वतराज खुमेसख जल जता है, नष्ट हो जता है, नहीं रहता 
है। भिक्षुओं | तब भी अविद्य। के अधकार में पडे । 

भिक्षुओ | एक समय होता है जब यह मह/ःप्थ्वी जल जाती है, नप्ट हो जती हे, नही 
रहती हे । भिक्षुओं ! तब भी अविद्या के अन्धकार में पडे । 

४ कर ० रह 4० पल ५ ५ >> ८ ९०० क. ऊ- हक 

मिक्षुओं ! जैसे, कोई कुत्ता किसी गडे खूटे में बंधा हो । वह उसी खूटे के चारो ओर घूमता 
हे। भिक्षुओ ! वेसे ही, अज्ञ ८ एथफजन रूप फो आत्मा करफे जनता है, वेदुना , सज्न। , 
सस्कार  , विज्ञान फो आत्मा करके जानता है। ७» 

आ मा को विज्ञानवान्‌, या विज्ञान में आत्मा, या आत्मा मे विज्ञान । 


वह रूप ही के चारा ओर पूमता है, वेदना ,सज्ञ। , सस्कार , विज्ञान ही फे चारो ओर 
पूमत। हे । इस तरह, वह रूप, वेदना, सज्ञा, सस्कार ओर विज्ञान से मुक्त नहीं होता है। जाति, जरा, 
मरण, शोक, परिदेव, दु ख, ढोर्मनस्प और उपायास से मुक्त नही होता है | वह दु ख से मुक्त नहीं होता 
हे, ऐसा में फहता हैं । 

भिक्षुओं ! पण्डित जार्यश्रावकः रूप को आत्म, करके नहीं जानता ह । बह रूप, वेदना, 
सज्ञा, सस्फार ओर विज्ञान के चारो ओर नही पृमता है। इस तरह, वह रूप से मुक्त हो जाता है । 
ज।ति, जरा से मुक्त हो जता है | वह दु ख से मुक्त हों जाता है--ऐसा में कहता हू । 

४९ 
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४ ८, दुतिय गद्दुल सुत्त (२१ २, ५ ८) 
निरन्तर आत्मचिन्तन करो 

श्रावस्ती जेतवन । 

भिक्षुओं ! यह ससार अनन्त है। अधिद्या के अन्यकार म पडे, तृष्णा के बन्यन से बेचे तथा 
आवागमन में भटकते रहनेवाले इस ससार के आठि फा पता नहीं छगता है । 

भिक्षुओं ! जेसे, फोई कुत्ता एक गडे खूँटे मे बेंधा हो। यदि वह चलता है तो उसी खँटे के इर्द- 
गिरदे । यदि बह खडा होता है तो उसी खूँटे के इंदंगिदं। यदि वह बेठता हे । यद्दि वह लेथता है तो 
उसी खूँट के इदेगिद । 

सिक्षुओं ! वेसे ही, अज्ञ पृथरजन रूप फो समझता हे फ़ि यह मेरा है, यह में हूँ, यह मेरा 
आत्मा है | बेदना को । सज्ञा फो ।सस्कार को । विज्ञान फों । यदि वह चछता है तो इन्ही 
पॉच डपादान स्कनन्‍्धों के इदंगिद | यदि वह खडा होता है , बेठता है , लेटता हे तो इन्ही पॉच 
उपादान स्कन्धों के इदंगिदं। 

मिक्षुओ ! इसलिये, निरन्तर आत्म चिन्तन करते रहना चाहिये। यह चित्त बहुत काछ से राग 
ढंप ओर मोह से गन्दा बना है। भिक्षुओं ! चित्त की गनन्‍्दगी से प्राणी गन्दे होते है ओर चित्त की 
शुद्धि से प्राणी विशुद्ध होते है 

भिल्लुओ ! पटहरियो#& फे पट को देख हे ? 

हां भन्‍्ते ! 

भिक्षुओ  पटहरियं। के वे चित्र भी चित्त ही से चित्रित किये जाते है । पटहरी अपने चित्त से ही 
विचार विचार कर उन चित्रो को चित्रित करते है। 

मिशक्षुओ ! इसलिये, निरन्तर आत्म चिन्तन करते रहना चाहिये। यह चित्त बहुत काल से । 

भिक्षुओ ! चित्त की तरह दूसरी कोई चीज नही है। तिरइचीन प्राणी अपने चित्त के कारण ही 
ऐसे हुये है । तिरशचीन प्राणियों का भी चित्त हीं प्रयान है । 

भिक्षुओ ! इसलिये, निरन्तर आत्म चिन्तन करते रहना चाहिये | यह चित्त बहत काल से । 

भिक्षुओ ! जेसे, कोई रगरेज या चित्रकार रग से या लिखफर, या हलदी से था नील से था 
मजीठ से अच्छी तरह साफ किये गये तख्ते पर, था दीवाल पर ख्त्रीया पुस्प के सवाज्ञपूर्ण चित्र उतार 
दे। भिक्षुओ ! वेसे ही, अज्ञ प्रथजजन रूप मे लगा रह रूप ही फो श्राप्त होता है | बेदना मे लगा 
रह । सज्ञा । सस्कार । विज्ञान । 

भिक्षुओ ! तो क्या समझते हो, रूप नित्य हे था अनित्य ? 

अनित्य भन्‍्ते ! 

इसलिये, यह जान ओर देख पुनजजन्मन्कों नहीं प्राप्त होता । 


8९ नाव सुत्त (२१ २.०७ ९) 
भावना से आश्रवों का क्षय 
श्रावस्ती जेतवन । 


भक्षुओ | जान आर देख कर मै आश्रवो के क्षय का उपदेश करता हूँ, बिना जाने देखे नहीं । 
* चरण नाम चित्त -- एक जाति के लोग ] जो कपडे पर नाना प्रकार के सुगति दुगति 


के जनुसार सम्पत्ति विपत्ति के चित्र खिचवा, यह फम करने से यह पाता है, यह कर्म करने से यह, ऐसा 
दिखाते हुये चित्र को लिये फिरते हे |” ःेअट्टठ कथा | 
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भिक्षुओ | जान ओर देखजर आश्रवों का क्षय होता है ?--यह रूप है, यह रूप फ्री उत्पत्ति ह, 
यह रूप का अस्त हो जाना है | यह वेदन। , सज्ञा , सस्कार , विज्ञान । 


ह। 
मिक्लुओ ! इसे ही जान ओर देखकर आश्रवे का क्षय होता है । 
भिक्षुओ | भावना भे छगे हुये सिक्षु को ऐसी इच्छा उत्पन्न होती हे--अरे ! मेर। चित्त उपाद/न 
से रहित हो आश्रवों से मुक्त हो जाय, कितु ऐसा नहीं होता है । 
सो क्‍्ये। ? फहना चाहिये कि उसका अभ्यास नहीं जमा हे। किसका अभ्प्रास ? चार स्खति 


प्रस्थानों फा अभ्यास, चार सम्यक्‌ प्रधानों का अभ्यास, चार ऋड्धिपादों का अभ्यास, पॉच इन्द्रियों का 
अभ्यास, पॉच बलो का, सात बोभ्यज्ञों का, आर्य अष्टाड्ििक मार्ग का। 


भिक्षुओं ! जेसे, मुर्गी को आठ, दस था बारह अण्डे ह। । मुर्गी उन अण्डो को न तो ठीक से 
देख भाऊ कगे ओर न ठीऊ से सेब । 

उस मुर्गी के मन मे ऐसी इच्छा हो, “मेरे बच्चे अपने चंगुल से था चोच से अण्डे को फोड कर 
कुशलूता से बाहर चले जावे | तब, ऐसी बात नहीं हो । 

सो क्यों १ क्योकि सुर्गी ने डन अण्डो को न तो ठीफ से देखा भाछा और न ठीक से सेवा । 


भिक्षुओ ! वेसे ही, भावना मे छगे हुपे सिक्षु को ऐसी इच्छा उत्पन्न हो - अगे | मेरा चित्त 
डपादान से रहित हो जाश्रवों से मुक्त हो जाय, किन्तु ऐसा नहीं हो। 


सो क्यो ? फहना चाहिये फ्रि उसका अभ्यास नहीं जमा हे । किसका अभ्यास ? चार स्मृति 
प्रस्थानो का । 


१. बिक 


भिक्षुओ ' भावना में छगे हुये मिक्षु फो ऐसी इच्छा उप्पन्न हो , ओर यथार्थ मे उसका चित्त 
डपादान से रहित हो आशश्रवों से मुक्त हो जाय । 

सो क्यो ? कहना चाहिये कि उसका अभ्यास सिद्ध हो गया हे । किसका अभ्यास ? चार स्मृति- 
प्रस्थानो का । 

मिक्षुओं ! जैसे, सुर्गो को आठ, दल, था बारह अण्डे हो । मुर्गी उन अण्डो को ठीक से देखे भाले 
ओर ठीऊ से सेवे । 

उस मुर्गी के मनमे ऐसी इच्छा हो, मेरे बच्चे अपने चगुरू से या चोंच से अण्डे को फोड कर 
कुशलता से बाहर चले आधे, ओर यथयाथ में ऐसी ही बात हो । 

मिक्षुओ ! जेसे, बढई या बढई के शागिद के बसुलछे के हृथ्थड ( >थेंट ) मे देखने से अगुलियों 
और अँगूठे के दाग पडे म/लूम होते है। उसे ऐसा ज्ञान नही रहता है कि बसुले का हथ्थड आज इतना 
घिसा और कल इतना घिसेग। | कित, उसके घिखर जाने पर मालूम होता है कि घिस गया । 

भिक्षुओ ! वेसे ही, भावना मे लगे हुये भिक्षुकों ऐसा ज्ञान नही होता हे कि आज तो मेरे 
आश्रव इतना क्षीण हुये ओर कल इतना क्षीण होगे। किन्तु, जब क्षीण हो जाते है तभी मालूम होता हे 
कि क्षीण हो गये। 

भिक्षुओं ! जैसे, समुद्र मे चलने वाली बेंत से बेंधी हुई नाव छ महीने पानी मे चलछाने के बाद 
हेमन्त में जमीन पर चढा दी जाय । उसके बन्धन बृप हवा में सूख ओर वर्षा से भीग सड गरू कर नष्ट 
हो जाते है । 

भिक्षुओ ! बेसे ही, भावना में छगे हुये भिक्षु के सभी बन्वन (८१० सयोजन) नष्ट हो जाते दे । 


ीसरा परिच्छेद 


चू८७ पएणासतक्‌ 
पहला भाम्‌ 
अन्त वर्ग 
6 १ अन्त सुत्त (२१ ३ १ १) 
चार अन्त 


थधावस्ती जेतवन *। 

[आर के जे रु दल 

भिक्षुओ | चार अन्त हे। कोन से चार १ (१) सत्काय अन्त, (२) सत्कायसमुद॒य अन्त, (३) 
सत्कायनिरोध अन्त, ओर (४) सत्कायनिरोधग।मिनी प्रतिपदा-अन्त । 

भिक्षुजो ! सत्फाय पन्‍त क्या है १? कहना चाहिये कि यहीं पॉच उपादान स्कन्ध । कौन से पॉच ९ 
यह जो रूप उपादान स्सन्‍्ध। भिक्षुओं ! इसे ऊहते है 'सत्फाथ अन्त! । 

भिक्षुतो ! सप्कायसमुदय अन्त क्या है ? जो यह तृष्णा, पुनर्जन्म करानेवाली, आनन्द और 
राग के साथवाली, वहाँ वहाँ स्वाद लेनेवाली । जो यह, काम तत्णा, भव तृप्णा, विभव-तृप्णा । भिक्षुओ ! 
इसी को कहते है सकायसमुदय अन्त! । 

मिक्षुओं ! सत्काय निरोध अन्त क्या है ? जो उसी तृष्णा से बेराग्य-पूर्वक निरोध 5 त्याग 5 प्रति- 
नि सर्ग ८ मुक्ति ज्जनालय । सिल्षुओं ! इसी को कहते हैं सत्काय निरोध अन्त! । 

मिक्षुओ ! सत्फाय निरोधगामिनी अ्तिपदा अन्त क्या है ? यहीं आर्य अध्टा्लिक मार्ग, सम्यक 
दृष्टि सम्यफ्‌ समाधि | भिलक्षुओं | इसी को कहते है सत्काय नरोधगा।मिनी प्रतिपदा अन्त । 


भिक्षुओं ! यही चार अन्त है। 
» २, दृक्‍घ सुत (२१ ३ १ ०) 
चार आये धत्य 


श्रावस्ती * जेतवन * । 

भिक्षुओं ! में तुम्हे दु ख, द खसमुठय, दु खनिरोध ओर दु खनिरोधगामिनी श्रतिपदा का उपदेश 
करूँग। । उसे सुनो । 

भिछ्छुओ ! दु ख क्या है ? यही पॉच उपादान स्कन्घ । 

भिक्षुओ ! दु खसमुद्य क्या है ?जो यह तृष्णा । 

९ मी हक हे कक ८५ € के 

मिछुओ ! दु खनिरोध क्या हे १ जो उसी तृष्णा से वेराग्य पूर्वक निरोव । 

भिक्षुओ ! दु खनिरोधगामिनी प्रतिपदा क्या है ? यही आये अष्टाब्िक मार्ग । 
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8 ३, सकक्‍काय सुत्त (२१ ३ १ ३) 
सत्काय 


भावस्ती जेतवन । 
सिक्षुओ ! मै तुम्हे सत्काय, सत्कायसमुद्य, सत्काय निरोध जोर स कायनिरोधगासिनी प्रतिपदा 
का उपदेश करूँग/। । 


[ पूव॑ंचत्‌ ] ' 


5 ७, परिज्ञेय्य सुत्त (२१ ३ १ ४) 


परिशेय घमे 


श्रावस्ती जेतवन ! 
भिक्षुओ ! मे तुम्हे परिज्षेय धर्मों का डपदेश करूँगा, परिज्ञा का और परिज्ञतता का | सुनो । 
भिक्षुओ ! परिकज्षेय धर्म कौन है ? रूप परिज्ेय वर्म हे, वेदना , सज्ञा , सस्कार विज्ञान 
परिज्ञेय धर्म है । भिक्षुओ ! इन्ही को परिज्ञेय यर्म कहते है । 
सिक्षुओं ! परिज्ञा क्‍या है ? राग क्षय, हे ष क्षय, मोह क्षय । भिक्षुओ ! इसी फो परिज्ञा कहते है । 
भिक्षुओं ! परिज्ञाता पुद्दल क्या हे ? अहंत्‌, जो आयुष्मान्‌ इस नाम और गोत्र के है--. 
भिक्षुतो ! इसे कहते है परिज्ञाता पुद्टल । 


ह। 


$ ५, पठम समण सुत्त (२१ ३ १ ४५) 
पॉच उपादान स्कन्ध 


श्रावस्ती जेतवन । 

सिक्षुओ | पॉच उपादान स्कन्ध है | कान से पाँच ? जो यह, रूप उपादान स्कन्ध । 

भिक्षुओो ! जो श्रमण या ब्राह्मण इन पॉच उपादान स्कन्बो के आरवाद, दोप ओर छुटकारा 
को यथार्थत नहीं जानते है, जानते हैं, वे स्वय ज्ञान का साक्षात्कार कर ज्ञान को प्राप्त हो विहार 
करते छें। 

शो ब्- 
$ ६ दातेय समण सुत्त (६११ ३ १ ६) 
पॉच उपादान स्कनन्‍्ध 
श्रावस्ती जेतवन | 


भिछुओ ! जो श्रमण था बाह्मण इन पॉच डपादान स्फन्‍्धो के समुदय, अस्त होने, आस्वाद, 
ढोष ओर छुटकारा को यथार्थत नही जानते है. , जानते है, वे स्वय ज्ञान का साक्षाव्कार कर । 


8 ७, सोतापन्न सुत्त (२१ ३ १ ७) 
स्ोतापन्न को परमशज्ञान की प्राप्ति 


भ्रावस्ती जेतबन । 
भिक्षुओ ! क्योंकि जायश्रावक् इन पॉच उषादान स्कन्बा के समुदय, अस्त होने, आस्वाद, 
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दोष ओर छुटकारा फो यथार्थत जानता है, इसी से वह खोतापन्न होता हे, वह मार्ग से च्युत नहीं हो 
सकता, वह परमज्ञान को अबद्य ग्राप्त करेगा । 


6 <, अरहा सुत्त (२१ ३ १ ८) 
अहँत्‌ू , 
भ्रावस्ती जेतवन । 
भिक्षुओ ! क्योकि भिक्षु इन पॉच उपादान स्पन्‍्यों के सम्ुदय, अस्त होने, आस्थाद, दोष ओर 
छुटफारा को यथार्थत जान उपादानरहित हो विमुक्त हो जाता है, इसी से वह अहंत्‌ > क्षीणाश्रव - 


बह्ायचयेवास समाप्त कर लेनेवला ८5 क्ृतकृत्य ८ भारमुक्त ८ अनुप्रापसदर्थ - भवबन्बन जिसके क्षीण 


हो गये है ८ परमज्ञान से विमुक्त कहा जाता है । 
सी 


५ ९, पठम छन्दराग सुत्त (२१९,३ १ ९) 
छनन्‍्दराग का त्याग 
शआ्रावस्ती जेतवन । 
भिक्षुओं ! रूप के प्रति जो तुम्हारा छत्द-राग८नन्दि-तृरण। है उसे छोड ठो । इस तरह वह रूप 


प्रहिण हो जायगा, उच्छिन्नमूल, शिर कटे ताड के ऐसा, मिदाया हुआ, भविष्य में जो उग नहीं सकता | 
वेदन। ,सज्ना , सस्फार , विज्ञान के प्रति । 


6 १० दुतिय छन्द्राग सुत्त (२१ ३ १ १०) 


खन्दराग का त्याग 
श्रावस्ती जेतवन । 
भिक्षुओ ! रूप के प्रति जो तुम्हारे छन्‍्दु-राग5ननिदु-तृष्णा, उपाय, उपादान, चित्त का अधिष्ठान 
अभिनिवेश, अनुशय है उन्हे छोड दो । इस तरह वह रूप प्रहीण । 
वेदना , सज्ञ। , ससकार , विज्ञान । 


( 
अन्त वग समात 


दूसरा भाग 
धमेकथिक चगे 

६ १, पठम भिक्खु सुत्त (९१ ३ २ १) 
अविद्या क्‍या हे ? 


भ्रावस्‍सती जेतवन । ७ 

तब, फोई भिश्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जाया, ओर नगवान का अभिवादन कर एक ओर 
बेठ_ गया। 

एक ओर बेठ, उस भिक्षु ने भगवान्‌ से यह कह, “भन्‍्ते ! लोग अविद्या? अविद्या कहा करते 
है । भन्ते ! अविद्या क्या है ? अविद्या केसे होती हे १? 

भिक्षु ! कोई अज्ञ>प्रथफूजन रूप को नहीं जनता हे, रूप के समुदय को नही जानता हे, रूप के 
निरोध को नहीं आनता है, रूप की निरोधग,मिनी प्रतिपद। ( ८ साग ) को नहीं जनता है । 

वेदन, फोी , सज्ञ। को , सस्फार को , विज्ञन फो । 


को ६ 


भिक्षु ! इसी को कहते है अविद्य, । इसी से अविद्य, होती ह । 
» २, दुतिय भिक्‍खु सुत्त (२१ ३ २ २) 


विद्या क्‍या हे ? 
श्रावस्ती जेतबन ! 
एक ओर बंठ उस भिश्तुने भगवान्‌ को ऊहा, 'भन्‍्ते ! छोग विद्या? पिया? कहा करते हे । 
भन्‍्ते ! विद्या क्‍या है ? विद्या किससे होती हे ११ 
भिक्षु | कोई पण्डित आर्यश्रावक रूप को जानता है, रूप के समुद्य फो । रूय के निरोध 
को , रूप की निरोधगामिनी प्रतिपदा को जानता है । 
वेदन! । सज्ञा ।सस्कार । विज्ञान । 


विश 


भिक्षु ! इसी को विद्या कहते है, इसी से विद्या होती हे । 
५ ३ पठम कथिक सुत्त (२१ ३ २ ३) 
कोई घरकायिक केसे होता? 


श्रावस्ती जेतवन । 
एक ओर बेठ उस भिक्षु ने भगवान्‌ को ऊहा, “भस्ते | छोग 'घर्मकथिर 'वर्मकथ्रिक' हा 
करते है| भन्‍्ते | कोई घर्मकथिक केसे होता है ? 
भिक्षु ! यदि कोई रूप से निर्वेद-वेराग्य करने ओर उसके निरोय के विपय से उपदेश करे तो 
उतने भर से वह घर्मकथिक ऊहा जा सकता है। भिक्षु ! यदि कोई रूप के निवेद-वेराग्य ओर निरोध के 
लिये यत्नशील हो तो उतने से वह धर्मानुवर्मप्रतिपन्न फहा जञा सकता है। भिक्षु | यादि कोई रूप फे 


पड 
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निर्वेद-पैराग्य ओर निरोध से उपादानरहित हो विम्लुक्त हो गया हो तो कहा जायगा फि डसने अपने 
देखते ही देखते निर्वाण पा लिया । 
वेदना । सज( 4 सस्फकार । विज्ञान । 


8 9 दुतिय कथिक सुत्त (९२१ ३ २ ४) 


कोई घर्मकथिक केसे होता ? 
भ्रावस्ती जेतवन । 
भन्‍्ते ! कोई घर्मकथिऊ कैसे होता हे ? कोइ घम।नुधर्मप्रतिपन्न केसे दोता हे ? कोई अपने 
देखते ही देखते निर्वाण केसे प्र।प्त कर लेता है १ 
[ ऊपर जेसा ] 


6 ५, बन्धन सुत्त (२९ ३२ २ ५ ) 


बन्धन 

श्रावस्ती जेतवन । 

भिक्षुओ ! अज्ञ + प्थरजन रूप को आत्मा समझता है, रूपवान्‌ आत्स। है ऐसा समझता 
है, आत्मा रूप है, या रूप मे आत्मा है ऐसा समझता है। भिक्षुओं । कहा जता है कि यह अज्ञ ८ 
प्रथकजन रूप के बन्धन से बेँघा हे, बाहर जार भीतर गोठ से जकडा है, तीर को नहीं देख पाता, पार 
को नही देख पाता, बद्च ही उत्पन्न होता है, बद्ध ही मरता है और बद्ध ही इस छोक से परलोक को 
जाता हे । 

वेदना । सज्ञा | सस्कार । विज्ञान । 

झिक्षुओं। पण्डित आययेश्रावक रूप को आत्मा नहीं समझता है, रूपवान्‌ आत्मा है ऐसा नही 
समझ्मता है, आत्मा में रूप हे या रूप मे अत्मा है ऐसा नहीं समझता है। भिश्षुओ । कहा जता है 
कि यह पण्डित आर्यश्रावक रूप के बन्यन से नहीं बैंध। है, बाहर और भीतर गॉठ से नही जकड़ा है, 
सीर को देखनेवाला है, पार को देखनेवाला हे । वह दु ख से मुक्त हो गया हैं ऐसा में कहता हूँ । 

वेदना । सज्ञा । सस्कार । विज्ञान । 


६ ६ पठम परिमुच्ित सुत्त (२१ ३ २- ६) 
रूप के यथा ज्ञान से पुनजन्स नहीं 

श्रावस्ती जेतवन ! 
भिक्षुओ ! क्या तम रूप फो यह मेरा है, यह में हूँ, यह मेरा आत्मा हैं! ऐसा समझते हो ? 
नही भन्‍्ते ! 
ठीक है, भिशक्षुओ ! तम्हे ऐसा ही यथा्थंत प्रज्ञापूर्वक समझ छेना चाहिये । 
बेदना ,सज्ञा ,सस्कार , विज्ञान । 
इस प्रकार देख ओर जान पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है । 


$ ७, दुतिय परिमुच्ित सुत्त (९१ ३ २ ७) 
रूप के यथा ज्ञान से पुनजन्म नदी 


श्रावस्ती जेतवन । 
[ ठीक ऊपर जेसा ] 
। 
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$ ८ सब्जोत्नन सुत्त ( २१ ३ २ ८) 
सयोञञन 


श्रावस्ती जेतवन । 

भिक्षुओ ! सयोजनीय धर्म ओर सयोजन के विषय में उपदेश करूँगा । उसे सुनो । 
भिश्ञुओ | सबोजनीय धर्म कल से है, ओर सयोजन क्या है ? 

भिक्षुओ ! रूप सयोजनीय धर्म है, जो उसके प्रति छन्‍्द-राग है घद्द सयोजन है । 
बवेदन, । सज्ञा ।सस्कार । विज्ञान । 

सिक्षुओ ! यही सयोजनीय धर्म ओर सयोजन फहलाते है। 


४१९, उपादान सुत्त (२१ ३ २ ९ ) 
उपादान 


श्रावग्ती जेतवन । 

भिक्षुओ | उपादानीय वर्म आर उपादान के विषय मे उपदेश करूँगा। उसे सुनो । 
सिक्षुओ ! रूप उपादानीय धर्म हं, ओर उसके प्रति जो उनन्‍्द्राग दे वह उपादान है । 

वेदना । सज्ञा । सस्फार । विज्ञान । 


& १०, सील सुचत (२१ ३ २ १० ) 
शीलवान के मनन योग्य धर्म 


एक समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र और आयुष्मान मदहाकोट्टित बाराणसी के पास ऋषिपतन 
सुगदाय में विहार करते थे । 

तब, आयुष्मान्‌ महकोदित संध्या समय ध्यान से उठ जहाँ अधुष्मान्‌ सारिपुत्र थे वहाँ गये ।* 
यह बोले, “जबुस सारिषपुत्र | शीलवान्‌ भिश्लु को क्नि वर्मा का ठीफ से मनन करना चाहिये ९” 

आवधुस कोट्ठित ! शीलवान्‌ भिश्ठु को ठीक से मनन करना चाहिये ।क्--ये पॉच उपादान स्कन्ध 
अनित्य, दु ख, रोग, दुर्गन्ध, घाव, पाप, पीडा, पराया, झूठा, शून्य और अनाध्म है । 

कोन से पाँच १ जो यह रूप डपादन स्कन्व । 

अवुस ! ऐसा हो सकता है, कि शीलवान्‌ भिश्ठु पॉच उपादान स्वन्धो का ऐसा मनन कर 
स्रोतापत्ति के फल का साक्षात्कार कर ले । 

अआखुस सारिपुत्र ! खोतापन्न भिक्षु को किन धर्मा का ठीक से मनन करन चाहिये ? 


आचधुस कोद्ठित ! ख्ोतापन्न भिक्षु को भी यहीं ठीक से मनन करना चाहिये कि ये पॉच उपादान- 
स्कन्ध अनित्य । आवुस ! हो सकता हे कि ख्रोतापन्न भिक्षु ऐसा मनन कर सक्ृदागामी , अनागामी 
, अहंत्‌ के फल का साक्षाव्कार कर ले । 
आवुस सारिपुत्र ! अहंतू को किन धर्मों का ठीक से सनन करना चाहिये १ 


आवबुस कोट्ठित | अहंत्‌ को भी यही मनन करना चाहिये कि--ये पॉच उपादान स्फन्‍्ध अनित्य, 
दु ख, रोग, दुर्गन्‍्ध, घाव, पाप, पीढा, अनात्स है । आवुस ! अहंत्‌ को कुछ ओर करना था किये का 
नाश करना नही रहता है, इन धर्मो की भावना का अभ्यास यहाँ सुखपूवंक विहार करने तथा स्मृतिमान 
ओर सप्रज्ञ रहने फे लिये होता दे । 


2१ ३ २ १३] १६ दुलतिय कप्प सुत्त [. रेर 


8 ११ सुतवा सुत्त ५२१ ३ २ ११) 


श्रुतवान्‌ के सनन योग्य धर्म 
घाराणसी । 


[ 'शीलवान्‌ ! के बदले 'श्रुतवान्‌ ! करके ऊपर जेखा ज्यों का व्यों ] 


8 १२, पठपम कष्प सुत्त (२१ ३ २ १२) 


अहकार का त्याग 
अभावस्ती जेतवन । 


तब, आयुष्मान्‌ कप्प एक जोर बैठ, भगयान्‌ से बोले, “भन्ते ! क्या जान ओर देख इस 
विज्ञानवाले शरीर में तथा बाहर ऊे सभी निमित्तों मे अहझार, ममदझार, मान और अनुशय 
नहीं होते हैं ? 

कप्प ! जो कुछ रूप--अतीत, अनागत _->है सभी न मेरए है, न मे हुँ अ'र न मेरा आत्सा 
है। इसे जो यथप्थत प्रज्नपपूर्वऊ देसता है । वेदना ।सझा । विज्ञन । 

कप्प | इसे ही जान ओर देखकर इस जिजञतनवाले दशरीर मे तथा बाहर के सभी निमेत्तों में 
अहकार नहीं हंतते हैं । 


6 १३, दुतिय कप्प सुत ( २१, ३. २ १३ ) 
क अहकार ऊे त्याग से सु 


भनन्‍ते ' क्या जन ओर देख इस विज्ञानव ले शरीर में तथा बाहर के सभी निसित्तों में भहकार, 
ममऊार, म,न आर अजुशप से रहित बन, दन्द से परे हो शन्त्र ओर सु वेमु ऊ होता हे । 
कप्प | जो रूप-अर्तात, अनगत --है सभी न मेरा हे, न में हूँ ओर न मेरा भास्मा है। 
इसी को यथाथंत श्रज्नायूपक देख लेने से कोई उपाद नरहित हो विमु्क हो जत, हे । 
बेदन, । सज्ञ। । सस्कार । विज्ञान । 
कृप्प | इसे ही जन अ.र देस इस विज्ञ.नव्र/छे दरीर में तथ, बाहर के सभी निमित्तों मं अहकार 
मंकार, मन और अजुशय से रहेत बन, सन इन्द्र से परे हो, श न्‍त अ.र सुवेमुक्त हरेत: है । 


चघमेकथिक वर्ग समाप्त 


तीसरा भाग 
अविद्या वर्ग 
6 १. पठम सम्मुदयधम्प सुत्त ५९१ ३ ३ १ ) 


अविद्या क्‍या है ? 

श्रावस्ती जेतवन । 

तब, कोई भिक्षु जहां भगवान्‌ थे वहाँ आया ओर सगयान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। 
एक ओर बैठ, उस भिक्षु ने भगवान्‌ को कहा, “भन्‍्ते ! छोग 'अविद्या, अविद्य/ कहा करते हैं। भन्‍्ते 
अविद्या क्या है ? कोई अविद्या में केसे पडता है १९”? 

मिश्ठ | अज््-एथकजन समुदयधर्मा (उत्पन्न होना जिसका स्वभाव है ) रूप को समुद्यधर्सा 
के ऐसा तत्वत नहीं जनता हे । व्ययक्र्मा रूप को व्यग्रवर्मा के ऐसा तत्वत नहीं जानता है । समुदय- 
व्ययधर्मा रूप को समुदय व्ययधर्मा रूप के ऐसा तत्वत नहीं जानता है । 

समुद्यधर्मा वेदन, को , सज्ञा को , संस्कार को , विज्ञन कों । 

भिक्ष ! इसी को 'जविद्य/ कहते है । इसी से कोई अविद्या में पढ़ता दे । 

इस पर, उस भिश्ठु ने भगवान्‌ को कह, “भन्‍्ते ! छोग “विद्या, विद्या” कहा करते दै। भन्‍्ते 
बिद्या क्या है १ किसी को विद्या केसे होती हे १” ्क 

मिक्षु ! पण्डित आरयश्च/वक समुदयधर्मा रूप को समुदयधर्मा के ऐसा तत्वत जानता दे । व्यय 
धर्मा रूप को व्ययधम। के ऐसः तत्वत जानत। है। समुदय व्ययधर्सा रूप को समुदय-व्ययधर्मा के ऐसा 
तह्यत जानता है । 

वेदन, ,सज्ञ। , सस्कार , विज्ञान । 

मिक्षु ! यही विद्या है। फ़िसी फो विद्या ऐसे ही होती है । 


& ३, दुतिय सम्मदयधम्प सुत्त (२१ ३ ३ २) 
अविद्या कया हे ? 


एफ समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ओर आयुधष्मान्‌ महाक्रोट्टित वाराणसी के पास ऋषिपतन 
सुगदाय भें विहार करते थे । 

तब, सध्य। समय आयुप्मान्‌ महाकोह्वित जयुष्मान्‌ सारिष॒त्र से बोले, “आधुस सारिपुत्र ! 
लोग 'भवेद्या, अविद्य/ कहा करते है। आधुस ! अविद्या क्‍या है ? कोई अविद्या में केसे पड़ता है १” 

आखवुस ! अज्ञ-्रथकूजन समुठ्यधर्मा रूप को । [ ऊपर जेसा ] 


6 २, ततिय सम्रदयधमस्म सुत्त ( २१, ३, ३ ३) 
विद्या क्‍या दे ? 


ऋषिपतन म्ुगदाय । 
आखुस ! लोग विद्या, विद्या” कहा करते हैं । आधुस ! विद्या कया है ? कोई घिद्या कैसे काभ 
रखता हे ! 


२१ ३२ ३ ८ ] 4 पठम कोट्टित सुत्त (३९७ 


भाषुस ! पण्डित आर्यश्राधक समुदयधर्मा रूपको । 
[ ऊपर जैसा ] 


$ ४, पठम अस्साद सुत्त (२१ ३ ३, ४ ) 
अविद्या कया है ? 
ऋषिपतन मशादाय | 


आदुस सारिपुत्र | लोग 'अविश्या, अविद्य” कहा करते है। आवुस ! अविद्या क्या है ! कोई 
श्रविद्या में केसे पड़ता है ? हे 
जाबुस ! अज्ञ-प्रधकजन रूप के आखाद, दोष ओर सोक्ष को यथार्थत नहीं जानता द्दे। 
पेदना के , सज्ञा के , सस्फार के , विज्ञान के । 
आचुस | यही अविद्या है | ऐसे ही कोई अविद्या भे पडता है । 
$ ५, दूृतिय अस्प्राद सुत्त (९१, ३, ३, ५ ) 
विद्या क्‍या है ? 
ऋषिपतन सुगदाय्‌ । 
आचुस खारिपुत्र | लोग विद्या, विद्या” ऊहा करते है । अथुस ! विद्या क्या है ! 
आखुस ! पण्डित जर्यश्रावक रूप के आासवाद, दोष ओर मोक्ष को यथ/थत जनता है । 
वेदुना फे ,सज्ञा के ?सस्फार के , विज्ञन के । 
आधुस ! यही विद्या है । 
४ ६ पटठम सप्मुदय सुत्त ७३ ९१ ३ ३ ६) 
अविया 
ऋषिपतन मगदाय । 
अघुस ! अज्ञ + परथफजन रूप के समुदय, अस्त होने, आत्वाद, दोष और मोक्ष को यथार्थतः 
नहीं जनता है । 
वेदना। , सज्ञ/ , सस्फार , विज्ञान । 
अ चुस | यही अविदया है । 
6 ७, दृतिय सपघुदय सुत्त / २१ ३, १ ७) 
विद्या 
ऋषिपतन मसृगदाय ! 
आवुस ! पण्डित आरयैश्रावक रूप के समुदय, अस्त होने, आस्वाद, दोष और सोक्ष को 
यथाथंत जानता है । 
चेदुना , सज्ञा , सस्फार , विज्ञान । 
श्ावुस यही विद्या है । 
$ ८, पठम कोट्डित सुत्त ( ९१ ३ ३ ८) 


भविद्या क्‍या है ! 
ऋषिपतन मुगदाय । 
तब, सारिपुत्न सध्या समय । 


४९८ ] खयुक्त-निकाय [११ रे३ १० 


एक भोर बैठ, आयुष्सान्‌ सारिपुत्र आसुष्मान महाकीोद्वित से बोले, “भावुस महाकोहित ! 
छोग 'जविद्या, अविद्या? कद्दा करते हैं । आवुस ! अविद्या क्या है १? 

आधुस ! अज्ञ ८ परथकजन रूप के आस्वाद, दोष और सोक्ष को यथार्थत नहीं जानता है । 
वेदना विज्ञान । 

आधुस ! यही अविया हैं । 

इस पर अथुष्मान्‌ सारिपुत्र आयुष्मान्‌ कोहित से बोले, आदुस ! विद्या क्या है ?” 

आभावुस ! आस्वाद, दोष ओर मोक्ष को यथार्थत जानता है । यही विद्या है । 


8 ९, दुतिय कोद्डित सुत्त (२१ ३ ३ ९) 


विद्या 
ऋषिपतन म्ुगदाय । 
अथुम काट्टित | अविश्या कया है 

आबुस ! अज्ञ 5 प्थफूजन रूप के समुदय, अस्त होने, आस्वाद, दोष और मोक्ष को यथार्थंत 
नहीं जानत। है. । 

आशुस ! यही अविद्या है । हे 

इस पर, आयशुष्मान्‌ सारिपुत्र जयुष्मान्‌ महाकोद्ठित से बोले, “ आधशुस कोहित ! 
विद्या क्या है १ 

आवुस । पण्डित आर्यक्षावक रूप के समुदय, अस्त होने, आस्वाद, दोष और मोक्ष को यथार्थत 
ज्ञानता हे. । 

आवधुस ! यही विद्या दे । 


8 १०, ततिय कोड्डित सुत्त (२१ ३ ३ १० ) 


विद्या ओर भविद्या 
ऋषिपतन मगदाय । हे 
अख़ुख ! अज्ञ ८ पृथकजन रूप को नहीं जनता है, रूप के समुद्य को नहीं जानता है, रूप 
के निरोध को नही जनता है, रूप फे निरोधगमी सार्ग को नहीं ज,नता है। 
वेदन, विज्ञन । 
आवुस | यही अविद्या है । 
अ बुस ! पण्डित आर्यश्रावक रूप को जानता है, रूप के समुदय को जानता है, रूप के 
निरोध को जनता है, रूप के निरोधगमी मार्ग को जानता है । 
चेदुना विज्ञान । 
आबुस ! यही विद्या है । 


अविधा धर्गो समाप्त 


चौथा भाग 
कुक्कुल बर्गे 


$ १, कुक्‍कुल सुत्त (२१, ३. 9 १) 


रूप धथक रहा हे 
श्रावस्ती जेतवन । 
भिक्षुओ ! रूप धघक रहा है | वेदना । सज्ञ। । सस्फार । विज्ञान बंधक रहा है । 


भिक्षुओ ! पण्डित आरयैश्ञावक रूप को ऐसा जन, रूप से निर्वेद करता है, बेदना से 
सज्ञा से ,सस्कार से , विज्ञान से । 


निर्वेद करने से राग-रहित हो जाता है. पुनर्ज नम को नहीं प्राप्त होता । 
६ २, पठम अनिच्च सुत्त ८५२९१ ३ ४. २) 


अनित्य से इच्छा हटाओ 
आभावस्ती जेतवन । 


भिक्षुओ |! जो अनित्य है उससे तुम्हे अपनी इच्छा हटा लेनी चाहिये । भिक्षुओ # क्‍या 
अनित्य हे ९ 


रूप अनित्य है, उससे तुम्हे अपनी दृच्ऊा हटा लेनी चाहिये। वेदना । संज्ञा । सस्कार । 
विज्ञान । 


भिक्षुओं | जो अनित्य है उससे तुम्हे अपनी इच्छा हट लेनी चाहिये । 
$ ३-४, दुतिय-ततिय-अनिच्च सुत्त (२१ ३१ ४ ३-४ ) 
अनित्य से छन्द्राग हटाओ 


श्रावस्ती जेंतवन । 
मिक्षुओ । जो अनित्य है उससे तुम्हे अपना राग उन्द्राग हटा छेना चाहिये । 


3 ५-७, पठम-दुतिय-ततिय दुक्ख सुत्त ५९१ ३ ४ ५-७ ) 
दुःख से राग हटाओ 


ध्रावस्ती जेतवन''। 


भिक्षुओ ! जो दु ख है उससे तुम्हे अपना छन्‍्द ( इच्छा ) , राग , इच्छाराग हटा लेना 
चाहिये । 


४०० .] सँयुत्त-निकाय [ २११५ ३ ७ १३ 


५ ८-१०, पठम-दुतिय-ततिय अनत्त सुत्त (२१ ३ ४ ८-१० ) 


अनात्म से राग हटाओ 
भ्रावस्ती जेतवन । 
भिक्षुओ ! जो अनाप्म है उससे तुम्हे अपना उनद , राग, छनन्‍्द्राग हटा लेना चाद्दिये | 


४» ११ पठम कुलपुत्त सुत्त (५२१ ३ ४ ११) 
वेराग्य पूर्वक घिदरना 
श्रावस्ती जेतवन ! 


भिक्षुओ ! श्रद्धा से प्रब॒जित कुछपुत्र का यह धर्म है कि सदा रूप के प्रति वेराग्य पूर्वक विहार 
करे । बेदना के प्रति । सज्ञ। । सस्फार । विज्ञान । 


इस प्रकार वेराग्य पूरवक विहार करते हुये वह रूप को जान लेता है, वेदना फ्रों जान लेता है 
विज्ञान को जान लेता है। 


वह रूप को ज,न कर, बेदना फो. विज्ञान फो जान कर, रूप से मुक्त हो जाता है. विज्ञान से 
मुक्त हो जता है। जाति, जरा, मरण, शोक, परिदेव, दु ख, दोमनस्थ और उपायास से मुक्त हो जाता 
है। अथवा, दु ख से मुक्त हो जाता हे--ऐस! मै कहता हैँ । 


3 १२, दुतिय कुलपुत्त मु्त (२१ ३ ४७, १२) 
अनित्य बुद्धि से विहरना 


्ख्का 


भावस्ती' जेतवन । 


भिक्षुओ । श्रद्धा से प्रव्नजित हुये कुरुपुत्न का यह धर्म है कि रूप के प्रति अनित्य-बुद्धि से विहार 
करे । बेदन के प्रति । सज्ञा । सस्क्रार । विज्ञान के प्रति । 


दुख से मुक हो जता हे--ऐसा में कहता हूँ । 
8 १३. दुकख सुत्त (२१ ३ ४ १३) 


अनात्म बुद्धि से विहरना 
भ्रावस्तोी जेतवन !। 


रूप के प्रति अन सम बुद्धि से विहार करे । 
दुख से मुक्त हो जत्ता हे--ऐस में कहता हूँ । 


फुक्कुल वर्ग समाप्त 


पॉँचवाँ भाग 
दृष्टि बरग 
& १, अज्ञत्तिक सुत्त ८२१, ३ ५ १) 


अध्यात्मिक खुख-दु'ख 


श्रवस्ती जेतवन । 

भिक्षुओं ! किसके होने से, किसके उपाकृन से आध्यात्मिक सुख दु ख उत्पन्न होते है ? 

भनन्‍्ते ! हमारे धर्म के मूल तो भगवान्‌ ही हैं. । 

भिक्ठुओं । रूप के होने से, रूप के उपादान से अध्यात्मिक सुख दु ख उस्पन्ष होते है। बेदना के 
होने से । सज्ञा । सस्कार । विज्ञान । 

भिक्षुओ ! तो क्‍या समझते हो, रूप नित्य है या अलित्य ? 

भम्ते ! अनित्य है । 

जो अनित्य है वह दुख है या सुख ? 

भन्ते ! दुख है । 

जो अनित्य, दु ख ओर परिवर्तनशील है उसका उपादान नही करने से क्या आध्यात्मिक सुख 
दुख उत्पन्न होगे ? 

नही भन्‍्ते ! 

वेदना । सज्ञा । सस्कार । घिज्ञान । 

इसे जान ओर ठेख, पुनजन्म फो नहीं प्राप्त होता है । 


६ २, एतं प्रप सुत्त (२१ ३ 5. + ) 
यह मेरा हे! की तमझ क्यों ? 


भ्रावस्ती जेतवन । 
भिक्षुओ ! किसके होने से, किसके उपादान से, किसके अभिनिवैज्ञ से कोई ऐसा समझने रूगता 
है कि--यह मेरा हे, यह मे हैँ, ओर यह मेरा भात्सा है ? 
धर्म के मूल भगवान्‌ ही हैं. । 
भिक्षुओ ! रूप के होने से, रूप के उपादान से, रूप के अभिनिवे्व से कोई ऐसा समझने छगसा 
है कि--यह मेरा है, यह में हूँ, और यह मेरा आत्मा है । वेदना के होंने से । सजा । सस्कार । 
विज्ञान । 
भिक्षुओ ! तो क्‍या समझते हो, रूप नित्य हैं या अनित्य । 
इसे जान और देव, पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है । 
(क १ 


४०२ |] सयुत्त-निकाय [२१ ३५६ 


$ ३, एसो अत्ता छुत्त (२१ ३ ५ ३) 
'आस्मा छोक दे! की मिथ्यादष्टि क्यो ? 


शआ्रावस्ती जेतवन । 

भिक्षुओं ! क्सिके होने से, किसके उपाद/न से, किससे अभिनिवेश से ऐसी समिथ्या दृष्टि (मिश्या 
धारणा ) उत्पन्न होती हे--जो आत्मा है वह छोक है, सो मे मरकर नित्य ८ श्रुध ८ शाइवत ८ अविप 
रिणाम बसा हो जाऊँगा ? 

धर्म के मूछ भगवान्‌ ही । 

मिक्षुओ रूप के होने से ऐसी मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होती है. । बेदना के होने से ।सज्ञा । 
सस्फार । विज्ञान के होने से । 

भिक्षुओ | तो क्‍या समझते हो, रूप नित्य ह था अनित्य ? 

इसे ज/न और देख पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है । 


$ ४, नो च मे सिया सुंतत (२१ ३ ५ ७) 


को हा 


- न में होता' की मिथ्यादष्टि क्यों ? 

श्रावस्ती जेतवन । 

मिक्षुओं । किसके होने से ऐसी सिथ्या दृष्टि उत्पन्न होती हैे--न मैं होता, न मेरा होवे, न 
में हँँगा, न सेरा होगा। 

धर्म के मूल भगवान ही. । 

सिक्षुओओ ! रूप के होने से ऐसी मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होती है. । बेदना के होने से । सज्ञा ! 
सस्फार **। विज्ञान के होने से । 

भिक्षुओ ! 'रूप नित्य हे या अनित्य । 

इसे जान और देख पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है । 


६ ५, मिच्छा सुत्त (१२१ ३ ५ ५) 
मिथ्या-दर्णि क्यो उपच्न द्ोती है ? 
श्रावस्ती जेतवन । 
भिक्षुओ ! किसके होने से सिथ्या-दृष्टि उस्पन्न होती है ? 
भन्‍्ते धर्म के मूठ भगवान्‌ ही । 
सिक्षुओ ! रूप के होने से मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न होती है । बेदना के । सज्ञा । संस्कार" । 
विज्ञान' | 
भिक्षुओ !। रूप नित्य है था अनित्य १ 
इसे जान ओर देख. पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता हे । 


है । ६, धकाय सुत्त (२१ ३ ५ ६ ): 


सत्काय रष्टि क्यो द्वोती दे ? 
भ्रावस्‍्ती ज्ञेतवन । 
भिक्षुओ | फिसके होने से सत्काय-इंश्टि होती है ? 


२१ ३ ५ १० ] १० आनन्द सुत्त ( ४०३ 
भिक्षुओं | रूप के हाने से सत्काय-इृष्टि होती हे। बेदना के । संज्ा । सस्कझार । 
विज्ञान । 
भिछ्लुओ ! रूप नित्य हं था अनित्य १ 


जो अनित्य है क्या उसके उपादान नही करने से सस्काय-इृष्टि उस्पक्ष होगी ? 
नहीं भन्‍ते ! 
वेदना । सज्ञा । सस्कार । विज्ञान । 


५ ७, अन्तानु सुत ( २१, ३ ५ ७) 
आत्म दृष्टि क्यों द्वोती दे ? 


भिक्षुओ ! किसके होने से आत्म-दृष्टि होती है १ 
भिक्षुओं | रूप के होने से जात्म दृष्टि होती है | बेदन। । सज्ञ। । सस्कार । विज्ञान । 
भिक्षुओ ! रूप नित्य € या अनित्य १ 


5. 


जो अनित्य ६ क्या उसके उप'दान नही करने से आत्म दृष्टि उत्पन्न होगी ? 
नहीं भन्‍्ते ! 
वेदना । खज्ञा । सस्कफार । विज्ञान । 
ञअ ८ २१ ) 
४» ८, पठपम अभिनिवेस सुत्त (२१ ३ ५ ८) 
सयोज्यन क्यो द्वोते है ? 


श्रायस्ती जेतवन । 
भिक्षुओ | क्रिस के होने से सयोजन, अभिनिवेश, विनिवन्ध उत्पन्न होते हैं ? 
रूप के होने से । वेदना के होने से । सज्ञ। । ससकार । घिज्ञान के होने से । 
भिक्षुज़ी ! रूप नित्य है या अनित्य १ 
जो अनित्य ह क्‍या उसके उपादान नहीं करने से सयोजन उत्पन्न होगे १ 
नही भनन्‍ते । 


$ ९ दुतिय अभिनिवेस सुतत (६१ ३ ५ ९) 
सयोजन क्यो होते छे ? 
श्रावस्ती जेतवन । 
[ 'विनिबन्ध! के बदले विनिबन्वाध्यवसान! करके सारा सूत्र ठीक ऊपर जेसा ] 
५ १०, आनन्द सुत्त (२१ ३ ७५, १० ) 
सभी सस्कार अनित्य और दु ख है 


भ्रावस्ती जेतघन । 

तब, आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये और भगवान्‌ से बोले, 'भन्‍्ते ! सुझे 
भगवान्‌ सक्षेप से धर्म का उपदेश करे, जिसे सुन कर में अकेछा एकान्त में अप्रमत्त सथम पूर्वक 
प्रद्धितात्म हो विह।र करूँ |” 


४०४ ] संयुक्ष्नेकाय (न के 


आनन्द ! तो क्‍या समझते हो रूप निश्य हे या भनित्य ? 

अनित्य भन्‍्ते । 

जो अनित्य है वह दुख है था सुख ? 

दुख भन्‍्ते ! 

जो अनित्य, दुख ओर परिवर्तनशीक है उसे क्‍या ऐसा समझना ठीक हे कि--यगरह् मेरा है, यह 
में हूँ, यह मेरा अव्मा है ? 

नही भन्‍्ते ! 

वेदना । सज्ञा । खसकार । विज्ञान । 

नही भन्‍्ते ! ट 

आनन्द ! इसलिये, जो कुछ रूप---अतीत, अनागत । 

इसे देख और जान पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है । 


दृष्टि चंगे समाप्त 
चूलछ पफण्णासकर समाप्त 
स्कन्ध सयुत्त समाप्त । 


दूसरा पीच्छिद 
२२, राध संयुत्त 


पहला भाग 
प्रथम बर्गे 

3 १, भार सुत (९६ १ १) 
मार क्‍या है 


भ्रावस्ती जेतवन । 

तब, आश्ुष्मान्‌ राध जहाँ सगवान थे वहाँ जाये, और सगवान्‌ का अभिवादन करके एक ओर 
बैठ गये । 

एक ओर बठ, आयुष्मान्‌ राव भगवान से बोले, “भन्ते ! लोग मार, मार! कहा करते हैं । 
भन्‍्ते | मार क्‍या है ? 

राध ! रूप के होने से मार होता हे, या मारनेवारा, या वह जो मरता है । राच | इसलिये, तुम 
रूप ही को मार समझो, मारनेवारा समझो, मरतः/ है ऐसा समझो, रोग समझो, फोड़ा समझो, धाघ 
समझो, पीडा समझो । जो रूप को पेसा समझते दे वे ठीक समझते हैं । 

वेदन। । सज्ञा । सस्कार । विज्ञान । 

भन्ते ! ठीक समझने से क्‍या होता है ? 

राध ! ठीक समझने से बेराग्य होता है । 

भस्ते ! वेराग्य से क्‍या होता है ? 

राध ! बेराग्य से राग-रहित होता है । 

भनन्‍्ते ! राग-रहित होने से क्‍या होता है ? | 

राघ ! राग रहित होने से विमुक्त होता है । 

भन्‍्ते ! विमुक्ति से क्‍या होता हे ? 

राब । विम्ुक्ति से निर्वाण छाभ होता है । 

भन्‍्ते ! निर्वाण से क्‍या होता है ? 

राध ! अब, तुम पूछ नहीं सकते । ब्रह्मचर्य का अन्तिम उद्देश्य निर्षाण ही हें । 


8 २, सत्त सुत्त ५९९ १ २) 


आसक्त केसे होता है ? 


शआश्रावस्ती जेतवन । 
एक ओर बैठ, आश्ुष्सान्‌ राध भगवान्‌ से बोले, “भन्ते | छोग सक्त, सक्! कहा करते है । 


भन्‍्ते | कोई सक्त केसे होता दे ! 


४ण्दे.] सयुत्त-निकाय [ १२ १ ५ 


राध, रूप में जो छखदऋरागन्ननिदिन्तृष्णा है, आर जो वहाँ गा है, वेतरह छगा है, इसी से वह 
'सक्तः कहा जाता हे । घेदना । सश्ा ।सस्कार । विज्ञान । 

राघ | जसे, लष्के या लड़िकरयाँ बालू फे घर से खेलते है। जब तक बालू के घरा में उनका 
राग ८ छन्द्‌ ८ प्रेस ८ पिपासा ८ परिछाह 5 तृष्णा बनी रहती है. तब तक वे उनसे वे रहते हैं, उससे 
खेलते हैं, उन पर ख्याल रखते है, उनको अपन, समझते है । 

राध ! जब बाल के घरो में उनका राग नही रहता है, तब वे हाथ पर से उन घरी को 
तोड फोड़ झर नष्ट कर देते 6 और बिखेर देते है । 

राध ! तुम इसी तरह रूप को तोड-फोडकर नष्ट फ़र दो और बिखेर दो । तृष्णा को क्षय करन 
में ऊग जाओ । 

बेदना । सज्ञ। ।सस्कार । विज्ञान । 

राध | त्णा का क्षय होना ही निर्माण है । 


6 ३, भवनेतसि सुत्त (२२ १ ३) 


संसार की डोरी 
आवस्ती । 
एक ओर बेठ, आयुष्मान्‌ राध मगवान्‌ स बोछे, “सन्‍्ते लोग 'भवनेत्ति) और भवनेत्ति- 
निरोध! कहा करते है। भन्‍्ते । यह “भवनेत्ति ओर भवनेत्तिनिरोध” क्या है ? 
राघ | रूप में जो छनन्‍्द ८ राग  नन्दि ८ तृष्णा 5 उपाय ८ उपादान रू चित का अधिष्ठान, 
अभिनिवेश, अजुशय है, उसे कहते हें 'भवनेत्ति ! । उनके निरुद्द हो जाने को कहते है, 'सवनेशिनिरोध” । 
वेदना भें जो. । सज्ञ। । सस्कार' । विज्ञान । 


3 ७, परिज्जेय्य सुत्त (२२ १ ४) 
परिनेय, परिक्षा ओर परिज्ञाता 
आवस्ती । 
एक ओर बठे आयुष्मान्‌ राध से भगवान्‌ बोले, “रा ! से तुम्हे परिश्षेय धर्म, परिज्ञा और 
परिक्षाता पुह्ठल के विपषथ में उपदेश क्खगा। उसे सुनो । 
भगवान्‌ बोले, (राध ! परिज्नेय वर्म छोन से हैं ? रात्र ! रूप परिज्ञेय धर्म है। वेढना । 
सज्ञा । सस्फार । विज्ञान ।राघ ! इन्हे दठते है परिक्षेय धर्म । 
राघ ! परिक्षा क्या है ? राध | जो राग-क्षय, हेपक्षय और मोहक्षय है वही परिज्ञा कही जाती है । 
राध ! परिज्नाता पुहल क्या हे ? अर्हृत्‌ , जो आयुप्मान्‌ इस नाम और गोत्र के हैं--वही परि- 
जाता पुद्ठर कहे जाते हैं । 
» ५, पठम समण सुत्त ( २९, १, ५ ) 
उपादान स्कन्धो के ज्ञाता ही भ्रमण ब्राह्मण 
भावस्ती । 
एक ओर बेठे आायुष्मान्‌ राध से भगवान्‌ बोले, 'राघ ! यह पॉच उपादानस्कन्ध है | फोन से 


? 


पाँच ? जो यह रूप उपादानस्फन्य वेज्ञान उपादानस्कन्य । 


१ भवनेज्ि--भिवरण्जु' अट्ठकथा। न ससार की डोरी | 
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राघ | जो श्रम्नण था ब्राह्मण इन पॉँच उयादनस्कन्तों के अत्स्थाद, दोष और मोक्ष को यथाथ्थत्त 
नही वजानते है वे भ्रमण न तो श्रमण कहलाने के पोग्प हैं, ओर न वे ब्राह्मण कहकाने के । वे आयुष्मान्‌ 
श्रमण या ब्राह्मण के परमर्थ को अपने देखते ही देखते जान, देख और प्राप्त कर नहीं विहार करते है। 

राध ! जो. यथार्थत जानते है. वे आयुष्सान्‌ श्रमण या ब्रह्मण के परमार्थ को अपने देखते 
ही देखते जान, देख ओर प्राप्त कर विहार करते है । 


8 ६. दुतिय समण छुत्त (९२ १ ६३) 
डउपादान-स्कन्धों के ज्ञाता ही श्रप्मण ब्राह्मण 


श्रावस्ती । 

एक ओर बैठ आयुप्भान्‌ राव से भगयान्‌ बोले, राध । यह पाँच उपादान स्मन्‍्व है । 

राघ ! जो अमण था बह्यण इन पॉच उपादान-स्फन्बी फे समझ दय, अस्त होने, अत्स्ताद, दोष, 
ओर मोक्ष को यथाथत नहीं जानते ह जानते है । 


$ ७, सोतापन्‍न सुतत ( २९ १ ७४ ) 
खोतापन्न निदच्य ही ज्ञान प्राप्त करेगा 


श्रावस्ती |! 

एक ओर बेढे आयसुष्मान्‌ राध से भगवान्‌ बोले, “शा ! यह पॉँच उपादान स्कन्ध हे । राध ! 
क्योंकि आरश्रवक्र इन पॉच उपादानस्कन्धों के समुग्य, अस्त होने, आस्वाद, दोष और मोक्ष को 
यथार्थत जानता है इसीसे वह खोत।पनन कहा जाता हें। बह मार्ग से च्युत नहीं हो सफता, निर्वाण 
की ओर जा रहा है, निश्चयपूर्वक परम ज्ञान प्राप्त पग्ग। । 


$ ८, अरहा सुत्त (९२ १, ८ ) 
डपादान स्कन्बों के यथाय ज्ञान से अहत्व की प्राप्ति 


श्रावसती । 

एक ओर बठे आयु प्मान्‌ राध से भगवान्‌ बोले, “ रब! क्योंकि भिक्षु इन पाँच उपादान 
स्कन्धों के समुदय, अस्त होने, आस्पाद, दोच आर मोक्ष को यथार्थत जान उपादान-रहित हो विम्लुक्त हो 
जाता है, इसी से वह अहंत्‌लक्षीणाअ्रव-जिसने अह्मचयेवास पूरा कर लिया हे>कृतक्ृत्यनजिसने भार रख 
दिया है-अनुप्राप्सदर्थनपरिक्षीण भवसथोजन-परस ज्ञान में विज्वुक्त कहा जाता है । 


४ ९, पठम हन्द्राग सुत्त (२०९ १ ९) 
रूप के लन्दराग का त्याग 
श्रावस्ती । 
एक ओर बैठे आयुध्मान्‌ राघ से भगवान्‌ बोले, 'राध! रूप मे जो छन्द 5८ राग है डसे 
छोड़ दो । इस तरह, रूप प्रहीण हो जायगा ८ उच्छिन्लमूल ८ शिर कटे तारू के समान ८ मिट हुआ ८ 


फिर कभी उत्पन्न होने मे असमर्थ । 
वेदना मे जो । सज्ञा | सस्फार । विज्ञान । श 
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8 १० दुतिय छन्दराग सुत्त (९२ १ १० ) 
रूप के छन्‍्दराग का त्याग 
श्रावस्ती । 
एक ओर बेंठे आयुष्मान्‌ राध से भगवान्‌ बोले, “राघध ! रूप मे जो छन्द ८ राग नन्दि 
रू तुदणा ८ उपायन-डपादान 5 चित्त का अधिष्ठान, अभिनिवेश, अनुशय है उसे छोढ़ दो | इस तरह, 


यह रूप प्रहोण हो जायगा .। 
बवेदना । सज्ञा | संस्कार | विज्ञान । 


अथम वर्ग समाप्त 


दूसरा भाग 
ट्विलीय वर्ग 


५ १, मार सुत्त ८६२ २ १) 
मार क्या है ? 


श्रावस्ती । 
एक ओर बठ, आयुप्मान राध्ष भगवान्‌ से बोले, भन्‍्ते | छोग मार, मार” कहा फरते ह। 
भन्‍ते | सो वह मार क्या है १? 
राव ! रूप मार है, वेदना मर हे, सज्ञ। , सस्फार , पिज्ञान मार ह । 
राध ! इसे जान, पण्टित आर्थश्राबक रूप सम भी निवेद (जयराग्य ) करता ह पुनजन्म को 
नहीं प्राप्त होता । 
(६ 
$ ३२, मारघम्म सुत्त ( २२ ० 
बि 0 
मारथमं क्या ह€ ? 


ल्‍्प 


थ्रावस्ती । 

भन्ते ! छोग “मार यम, मार उम्र ? कहां करते ह । भन्‍्ते ! सा बढ़ सार यर्म क्‍या ह ? 
राव ! रूप मर-यर्म है । वेदना विज्ञान । 
राध | इसे जान, पण्डित आर्थश्रावक्र । 

6 ३, पठम अनिशच्च सुत्त ( २२, ६ ३ ) 
अनित्य क्या है ? 

भनन्‍्ते ! छोग “अनित्य, अनित्य? केंहा क्ते है । भन्‍ते ! सा वह अनित्य क्‍या है ? 
राय ! रूप अनित्य हे। वेदन। अनित्य है । सज्ञ। । सस्कार। विज्ञान अनित्य है । 
राध्र ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक्र । 


6 ४, दुतिय अनिश्च सुत्त (६२ २ ४) 
८ >् 
अनित्य धमे क्या है ? 
भनन्‍्ते ! सो बह अनिन्‍य धर्म क्या हे ? 
रच 


राघ रूप अनित्य वर्म है। वेदना । सज्ञा । सस्कार । विज्ञान । 
राध ! इसे जन, पण्डित आये श्रावक । 


६ ४-६, पठम दृतिय दुक्ख सुत्त ( २९ २, ५-६ ) 
रूप दुख हे 
राध ! रूप दु ख है । येटना विज्ञान । 
व 
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राध | रूप दु खघरम है। पेदना विज्ञान । 
राध ! इसे जान, पण्डित आर्थ-क्रावफ । 
[आन बन 
8 ७-८, पठम दुतिय अनत्त सुत ( २० २ ७-८ ) 
रूप अनात्म है 
राय ! रूप अनात्म हे । वेदना विज्ञान । 
राध ! रूप अनात्म धर्स है । वेदन। चिज्ञान । 
राध ! इसे जान पण्डित आयेश्रावक । 
»५ ९ खयधम्प सुत्त (०९ २ ५९) 
क्षयधम क्या ह ? 
भ्रावस्ती । 
एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ शध भगवान से बोले हे “४ पन्ते ! छोग क्षय परम, क्षयधर्म कद्दा 
करते है। भन्‍्ते ! सो वह क्षयघर्म क्‍या है ?”? 
राध ! रूप क्षयवर् है| वेदना विज्ञान । 
राध ! इसे जान, पण्डित आरयेश्रावक । 
6 १०, वयधम्प सुत्त / २९ २ १० ) 
व्यय धर्म क्‍या हे? 
श्रावस्ती । 
एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ राध भगवान्‌ से बोले, “भन्‍्ते ! छोग व्ययघर्म,व्ययधर्म! ऊहा करते 
हैं। भन्‍ते ! सो वह व्ययधर्म क्‍या हे १” 
राव ! रूप व्ययवर्म हे । वेदना विज्ञान । 
६ ११ सम्रदयधम्म सुत्त / २२ २ ११) 
समुदय घमम क्या है ? 
श्रावस्ती । 
* भन्‍्ते ! सो वह समुबद्यधर्म क्या € ? 
राध ! रूप समुदयधर्म है। वेदना विज्ञन । 
राध ! इसे जान, पण्डित आयेश्रावफ । 
५ १२, निरोधधम्प सुत्त / १५ २ १२) 


बे 


निरोध धरम क्या है ? 
श्रावस्ती । 
भन्‍्ते ! सो वह निरोध धर्म क्या है ? 
राध | रूप निरोध-घर्म हे | वेदना विज्ञान । 
राध ! इसे जान, पण्डित आयश्रावचक । 


हटितीय चग समाप्त 


तीसरा भाग 
आधाचन बर्गे 


8 १, मार सुत्त (२२ ३ १) 
मार के प्रति ध्च्छा का त्याग 


श्रावस्ती ! 

एक ओर बेठ, आयुष्मान राध भगवान से बोछे, भनन्‍्ते। भगवान्‌ मुझे सक्षेप से धर्म का 
उपदेश दे, जिसे सुन में अफ्रेला एफान्त से प्रहितात्म होकर थिहार करूँ ।! 

राध | जो मार ह उसके प्रति अपनी इच्छा का प्रहाण करो । राव ! मार क्या है ? राध ! रूप 
मार हैं, उसके प्रति अपनी इच्छा का अहाण करो । बेदना । सज्ञा । संस्कार । धिन्नान । 


२ मारधम्प सुत्तु ८ ९२ ३ २) 
मार धमे के प्रति छन्दराग का त्याग 


राध | जो मार धर्म हे उसके ग्रति छन्‍्द, राग, छन्दराग का प्रहाण करो । 
8 ३-४, पठम-दुतिय अनिश्च सुत्त ( २०, ३ ३-४ )2 


अनित्य और अनित्य-ध्मे 

राध ! जो अनित्य हे । 
राध | जो अनित्य-धर्म हे । 

6 ५-६, पठम-दुतिय दुकख सुत्त (९२२ ३ ५-४ ) 

दुख ओर दु.ख धर्म 

राध | जो दुख ह । 
राध ! जो ठु ख-धर्म हे । 

6 ७-८, पठम-दुतिय अनत्त सुत्त ( २२९, ३२ ७-८ ) 


अनात्म और भनात्म घमे 
राध | जो अनाप्म है । 
राप ! जो अनात्म-यर्म है । 
8 ९-१०, खयधम्म-वयधम्प सुत्त ( २६ ३, ९-१० ) 
क्षय धमं ओर व्यय धर्म 
राघ जो क्षय कर्म हे । 
राध जो व्यय घर्म है । 
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९ ११९, समुदयधम्प सुत्त ( २२ ३ ११) 
समुद्य धर्म के प्रति छन्द्राग का त्याग 
राध ! जो समुह्य धर्म है, उसके प्रति छन्‍्द, राग, उन्दराग का प्रह्ण करो। 
0 3२ ॥] हल 
£ १०, निरोधधम्प सुत्त (९२९, ३ १०२) 
निरोध-धर्म के प्रति छन्दराग का त्याग 
आवस्ती । 
एक जोर बैठ, आयुष्मान्‌ राध भगवान से बोले, “भन्‍्ते ! भगवान्‌ मुझे सक्षेप से वर्मोपदेश 
करे, जिसे सुन मे अ्रहितात्म हो कर विहार करूं । 
राव ! जो निरोध-वर्स हे उसके प्रति उन्‍्द, रूग, उन्दराग का प्रह्यण करों । राब ! निरोध पर्म 


क्या है ? राध ! रूप निरोच पर्म है, उसके प्रति उन्‍्द का प्रहाण करो । वेदना । सज्ञा । सस्कार । 
विज्ञान । 


आयाचन वर्ग समाप्त 
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चोथा भाग 
उपनिसिनन्‍्न वर्ग 
6 १, मार सुत्त (२२ ४ १) 


धार से इन्छा हाथो 
श्रावस्ती । 
एक जोर बेडे आय्॒ष्मान राथ से जगपयान्‌ बोले, राय | थों सार हे उसे प्रति इच्छा फो 
हटाओ । राध ! मार क्या है) शाप ! रूप मार है, उसके प्रति इच्छा क्रो हद | वेदन, । सज्ञा । 
संस्कार । विज्ञान । 


$ २, मारधम्म सत्त (२२, ४ 2 ) 


मारथमे से इच्छा हटाओ 


राध | ना भार 4र्भ ह उसऊे ग्रत्ति हच्डा फो हटाओ । 


शो 7. 
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अनित्य आर अनित्य चर्म 
राध [जो अनिव्य € । 
राय | जो अनित्य पर्म ह । 
५» ५-६. पठम-दुतिय दुक्ख सुत्त (१२ ४ ५-६ ) 
दुय और दु ख वर्म 
राय जो दुख हे । 
राध ! जो दु खघर्म ह ! 
» ७-८ पठम-हुतिय अनत्त सुत्त (९२ ४ ७-८ ) 
अनात्म ओर अनात्म धर्म 
राय | जो जनाप्स है । 
राय जो अना म॒ यम है । 
$ ९-११, खयवय-सम्मदय सुत्त / २२ ७४, ९-११ ) 
क्षय, व्यय ओर समुदय 
राध । जो क्षय-चघर्म हे । 


४१४ । खयुत्त-निकाय [२२ ४ १२ 


राध जो व्यय धर्म हे । 
राध | जो समुदय-धर्म है । 


$ १२, निरोधधम्म सुत (२२ ४ १२) 


निरोध धर्म से इच्छा हटाभो 
श्रावस्ती । 
एक ओर बे आयुष्मान्‌ राध से भगवान्‌ बोले, “राघ ! जो निरोव धम है उसके प्रति इच्आ 
को हटाओ ।ै। राव ! निरोध पर्म क्या है ? राध ! रूप निरोध धर्म है, उसके प्रति इच्छा को हटाओ। 
वेदना । सज्ञा । सस्कार । विज्ञन । 


उपनिसिन्‍न वर्ग समाप्त 
राध- सयुत्त समाप्त 


तीसरा परिच्छेद 
२३ टृष्ठि-संयुत्त 


पहला भाग 
स्रोतापत्ति वर्ग 
५ १, वात सुत्त ( २३ १. १) 
मिथ्या-दष्टि का मूल 
श्रावस्ती' । 
भिक्षुओ । किसके होने से, किसके उपदान से, क्रिसके अभिनिवेश से ऐसी मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न 
होती हे--हवा नहीं बहती हे, नठियाँ प्रवाहित नहीं होती, गर्भीणियाँ बच्चा नहीं जनती, चॉद-सूरज 
डगते है और न डूबते है, किन्तु बिल्कुल द॒ढ अचल है । 
भन्‍्ते | धर्म के मूल भगवान्‌ ही । 
भिक्षुओ ! रूप के होने से, रूप के डप/दान से, रूप के अभिनिवेश से ऐसी मिथ्या दृष्टि उत्पन्न 
होती हे--हवा नहीं बहती है । बेदना के होने से । सज्ञ। । सस्फार । विज्ञान के होने से । 
भिक्षुओं ! तो क्या समझते हो, रूप नित्य हे या अनित्य १ 
अनित्य भच्ते ! 
जो अनित्य, दु ख ओर परिवर्तनशील हे उसके उपाद।न नही करने से क्‍या ऐसी सिथ्या-दृष्टि 
उत्पन्न होगी--हवथा नही बहती है ? 
नहीं भन्‍ते ! 
वेदना । सज्ना ।सस्फार । विज्ञान । 
जो यह देखा, सुना, सूघ।, चखा, छूया, जाना गया, पाया गया, खाजा गया, था मन से विचारा 
गया हे वह नित्य हे या अनित्य ? 
अनित्य भन्‍्ते ! 
जो अनित्य, दु ख आर परिवर्तनशील हे उसके उपादान नही करने से क्या ऐसी भिथ्या दृष्टि 
उत्पन्न होगी---हवा नहीं बहती ? 
नहीं भन्‍्ते ! 
भिछुओ ! इन छ स्थानों में आर्यश्रावक की सभी शकाय मिटी होती है। दुख में भी उसकी 
शका मिरी होती है । दुख-समुदय में भी । दुखनिरोध मे भी । दु ख-निरोधगासिनी-- 
प्रतिषदा से भी । 
मभिछ्छुओ ! यह जायश्रावक खोतापन्न कहा जाता है । 


४९१४२ | 


सयुत्त निकाय [२३ १५ 
० २, एत॑ं मम सुत (२३ १ २) 
मिथ्या दृष्टि का मूल 
श्रावस्ती । 


भिक्षुओ ! किसके होने से ऐसी मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न हाता ह्यह मेरा है, यह में हैं, यह 
मेरा आत्मा हे ! 


भन्‍्ते ! बम के मल सगपान हा । 
भिश्षुओं ! रूप के दोने से ऐसी मिथ्या दृष्टि उत्पत हाता ह. ! बेदना के होने स । सनज्ञा । 
सस्कार । विज्ञान । 
जो अनिप्र, हु ख आर परिवर्तनर्शील ह उसक उपादान नहीं फरने स क्या एसी भिश्या दृष्टि 
ड पन्न होगी--यह मेरा 6, जह में हैं. ? 
नहीं भन्‍्ते ! 


भिक्षुजओ ! इन ऊ स्थाने। मे आर्थश्रावक का सभी शकायथे 
आयेश्षावकर खोतापन्न 


श् मिर्दी होती है। भसिक्षुजों ! यह 
। 
$ ३, सो अत्त सुत्त १ २३ १ ३) 
मिथ्या:दणश्टि का मूल 
भावत्ती । 
सलिलुओं ! फ़्सिफे दोने स. ऐसा भिथ्या दृष्टि उत्पन्न हो 
में मर कर निल्पल्‍तु बन्गाइात<अविपरिणामस उमा उँग। ? 
भनन्‍्ते ! धर्म के मुछ भगवान हू 


ती ह--जा आत्म! हे सा लछोक है, सो 


| 


भिक्लुओ रूप के होने से ऐसी सिध्या दृष्टि उत्पन्न हो 
से । सन्न। 


तीह--जा आत्स। । बेदना + हाने 
सस्फार विज्ञान । 


मिक्षुओं | इन 5 स्थाना से जायेश्वावक की सभी शकाओर मिदी होती है। भिश्लुओं ! थ्रह 
आरयश्रावक स्रोतापन्न । 


3५ ७, नो च में सिया सतत्त / २३ १ ०») 


मिथ्या हु का मूल 
श्रावस्ती । 


लिक्षुओं ! किसके हात से ऐसी मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होता ह--न में हाता, न मेरा होप, न मै 
हेंगा, न मेरा होगा । 
भनन्‍ते | घर्म के मल भगवान ही । 


मिक्षुओ ! रूपके होने से ऐसी मिथ्यरा दृष्टि ।येदना के दाने से | सजा ।ै। सस्कार 
विज्ञान । 


मिक्लुओ | इन छ स्थानों म॒ जार्यश्रावक्र की सभी शकायें मिदी होती हैं। सिक्षुओ ! यह 
आयश्षावक खोतापन्‍न । 


५५, नत्थि सुत्त (२३ १ ५) 


उच्छेदवाद 
शआाचस्ती । 

भिक्षुओ ! किसके होने से ऐसी मिथ्य्रा इष्टि उत्पन्न होती 

फल ) नही है, अच्छे आर बुरे कर्मों के अपने कुछ फल नहीं होते, थ 


(ठ7# 


“: दान, यज्ञ, होम ( का कोई 
ह लोफ नही है, परलोक नही हे, 


२३ १७] ७ हंतु खुक्त [ ४१७ 


माता नहीं हे, पिता नहीं हे, आपपातिक स्व ( गर्भ से उत्पन्न हाने बाले नहीं, फ्ितु स्वथजात ), 
लोक से असण या ब्राह्मण नहीं ह जो सम्पक अतिपन्‍न हो, छोफ परछोक को स्वय्य जान और साक्षात्कार 
कर उपदेश करते हा । चार महाभूते। से मिलफर पुरुष बना है| झयु के उपरान्त पृथ्वी वातु पृथ्यी में 
मिलकर लीन हो जाती है, आपो वत्तु ,तेजों घातु , परायु यातु । इन्द्रियाँ अकाश में तीन हो 
जाती है । पॉच मनुष्य मिल सुदे को छे जाकर जछा देते है । कबवर जेसी उजली हड्डियों केवल बच जाती 
है। उनका दिया द।न बिलकुल झूठा ढोग है आस्तिकवाद अतिपादन फरने वे मूर्ख आर पण्टित सभी 
उ्ठन्न हो जाते है, छुप हो जाते है, मरने फे बाठ नहीं रहते १ 

भन्‍्ते ! धर्म के मुठ भगवान ही । 

वेदन। । सज्ञ। । सस्फार । विज्ञान | 

मिक्षुओ ! तो क्या समझते हो, रूप नित्य हे था अनित्य ? 

मिल्लुओं ! इन ऊ स्थानों में जाय॑श्रावक्र की सभी शकाये मिद्दी होती है। भिद्षुआ ! यह 

अत्येक्रवक खोतापन्‍त । 


$ ६ करोतो सुत्त (२३, १ ६) 
अक्रियवाद 
आवस्ती । 


के 


लिक्षुओं ! किसके होने से ऐसी मिध्या-दइष्टि उप्पन्त होता ६---करते हुये, कराते हुये, कारते 
हुये, कटवाते हुये, मारते हुये, मरव'ते हुये, सोचते हुये, सोचाते हुये, थकते हथे, यथकाते हुये, बइचवाते 
हुये, बझाते हुये, हिसा करते हुये, चोरी करते, संध मारते, डाफा मारते, एक घर को लूटते, राहजनी करते, 
पर-रत्री का सेवन करते, झूठ बोलते, वह कुछ पाप नहीं करता । यदि कोई छूगे जेसे तेज चक्र से प्रथ्वी पर 
रहने बाले सभी प्राणियों को मार कर मास का एक वडा ढेर छगा दे तो भी उससे उसे कोई पाप नहीं 
लगता । यदि कोई गगा के दक्षिण तीर पर मारते, मरव,ते, काटते, फटवाते, पक्ाते, पकबासे । तो भी 
उससे उसे कोई पाप नहीं रूगता | गया ऊे उत्तर तीर पर भी । दान, ठम, सप्म और सत्यवादिता से 
कोई पुण्य नहीं होता १ 

भनते | धर्म के मूल भगवान्‌ ही । 

भिक्षुओ ! रूप के होने से ऐसी मिथ्या दृष्टि । बेदना के होने से । सज्ञा । सस्कार । 
घिन्नान | 

भिक्षुओं ! इन छ म्थानों में आयेश्रावक्र फी सभी शऊार्ये मिटटी होती 
आवफ स्नोतापन्न । 


/07%9 


|. भिक्षुओं | थह आर्य- 


४५ ७, हेतु सुत्त (२३ १ ७) 


देववाद 

श्रावस्ती । 

भिक्षुओं! किसके होने से ऐसी मिथ्या-दृष्टि उप्पन्न होती हे-- सत्यो के सक्‍लेश के कोई 
हेतु > प्रत्यथ नहीं है। बिना हेतु ८ प्रत्यथ के सत्य सक्‍्लिष्ट होते हैं। सत्वों की विश्युद्धि के कोई 
हेतु ८ प्रत्यय नही है । बिना हेतु ८ ग्रत्यथ के सत्य विद्युद्ध होते ह6। बल, वीर्य, पोरुष, पराक्रम कुछ 
भी नहीं है। सभी सत्व ८ प्राणी ८ भूत & जीव अवश, अबलछ, अबीये, भाग्य के आधीन, सथोग के 
आधीन, स्वभाव फे आवीन उ जभिजातियों में सुख-दु ख का अनुभव करते है? 

भन्‍्ते ! धर्म के मूठ भगवान ही । 

डरे 


3] 
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भिक्षुओ | झप के होने से ऐसी मिथ्यादष्टि उत्पन्न होती हे । वेदना । सज्ञा । 
सस्कार  । विज्ञान । 
भिक्षुओ । इन छ स्थान में अयश्षावक्र की सभी शकाय मिटी रहती है । 


$ ८, महादिट्ट सुत्त ( २१३ १ ८) 


अक्ततावा[द 
भ्रावस्ती । 
भिक्षुओ ! फ़िसक्के होने स ऐसी मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न होती €--ये खात काया जकृत ह, 
अकारित है, अनिमित है, अनिर्मापित ८, बन्या है, कृटस्थ ह, अचल है। वे हिलते टोलते नहीं, न 
विपरिणत होते है, ओर न अन्पोन्य प्रभावित करते दे । एक दूसरे को न सुख दे सकते हे आर न दुख । 

“कोन सात ? एश्वी काया, आप-काया, तेज काया, वब्यु काया, सुख, दस, जीव | थी 
सात काया । 

“जो तेज हथियार से शिर काटत, ६, सो फोइ फिसी की ज्ञान नी मारता। सब्त काया के 
बीच से हथियार केव एफ ऊद फर देता ८ । 

“चोद्द लाख उाप्ठ थोनियों है। पॉच सा कर्म है, आर पॉच ऊर्म हे, आर तीन ऊर्म है, 
कर्म मे ओर अरय॑कर्स में बासठ प्रतिपदय है, बासढ अन्तर कत्प है, छ अभिज्ञातियाँ, अ5 पुरुष 
भूमियों, उनचास सो ज,जीयक, उनच,स सो परित्रजकू, उनचास सो नागवास, बीस सा इन्द्रियों, 
तीस सो नरक, छत्तीस रजोबात, सात सर्ज् गर्भ, सात असज्ञी गर्भ, सात निर्गन्थि गर्भ, सात दिव्य, 
सात माजुष, सात पेशाच, सात सर, सात ग्रबृध, सात प्रपात, ओर सात सौ अपात, स त स्पप्न, और 
सात सो स्वप्न, अस्सी से कम महाकत्प, सात हजार मूर्ख ओर पण्डित जन्‍म जन्‍्मान्तर में पडते 
हुये दु ख का अन्त करेंगे । 

“ऐसी बात नही हे कि इस शीछ से, या इस ब्रत से, या इस तप से, या इस बह्यचर्य से 
अपरिपक्क कर्म की परिपक्क बन। ट ग।, या परिपक कर्म को उपभोग कर धीरे वीरे समाप्त कर दूँगा, 
ससार मे न तो नपे तुझे सुस दु ख है, और न उनकी निःरेचत अवधि है। कमना, अधिक होना ८ 
घटना, बढ़ना भी नहीं ६ । 

“जैसे, सूत की गोली फंफी जाने पर खुलती हुई जतती टे, वसे ही मर्स जार पण्डित खुलते हुये 
सुख-हु छ का अन्त करेंगे ? 

भन्ते ! घर्म के मुझ सगवान ही. । 

भिक्षुओं ! रूप के होने से । वेदन, । सज्ञा ।सस्करार । विज्ञान । 

भिक्षुओं ! इन छ स्थानों में आय्ेज्रावक की । 


» ९, सस्सतो लोकी सुत्त (२३, १, ९ ) 


शारबतवाद 


/ 


आवस्ती । 
भिक्षुओ ! किसके होने से ऐसी सिथ्या दृष्टि उत्पन्न होती हे--- यह छोक शाइवत ह?” ९ 
भन्ते ! धर्म के मूल भगवान ही । 
मिक्षुओं ! रूप के होने से ऐसी मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न होती हे---यह लोक शाइवत ६”। 
चेदना के होने से । सज्ञा । सस्कार । विज्ञान । 
भिक्षुओं !। रूप नित्य « या अनित्य ? 
मिझ्लुओ | इन ऊ स्थानों से आर्यश्रावक्र की । 


श्दै ह ९८ ] १८ नेब हासि ने न होति तयागनतों परस्मरणा सत्त [ ४१९ 


५ १० असस्सतो सुत्त ( २३ १, १० ) 
अशाहरतनाद 
श्रावस्ती । 
भिक्षुओं । फिसके होने से ऐसी सिथ्वाइणटि उत्पन्न होती ४ड-- लोग अद्याइवत हे??? 
भनन्‍्ते | यम के मल सगपान ही । 
भिक्षुओं ! रूप फे होने से । 
भिक्षुओ | इन छ स्थ नो से जायश्रावऊ । 
8 ११ अन्तवा सुत्त (२३ १ ११) 
अन्तवान वाद 
शआावस्ती । 
भिक्षुओं ! किसके होने से ऐसी मिथ्प्रा-दष्टि उत्पन्न होती ---अन्तयारा लोक है? ? 
भिक्षुओ | रूप के होने से । 


$ १२, अनन्तवा सुत्त (२३ १, १२) 
डइननल्‍त बाद 


कु ० 


खक होने थे ४3 'कोको जनन्ते है! 


[आक जप [#० 
| 


मिक्षुजो 


ख्च्नु 


कक 
» १३ तजीव॑ तंसरीर सुत ( २३१ १ १३) 


ज्ञो जीव है वही शरीर हे की सिथ्या द।४ 
भमिक्षुओं ! फिसऊे होने से --जो जीव है वही शरीर हे १ 


$ १४, अच्ञ जीव अच्ञं सरीर सुत्त (२३ १ १७) 
'ज्ञीव अन्य है ओर शरीर अन्य हे! की मिव्या-हरपफ्रि 
भिक्षुजी ! किसके होने से -- जीप पन्‍य हे जोर शनगीर अन्य है? ? 
6 १७५, होति तथागतो परम्परणा सुत्त (२३ १ १५ ) 
'मधरने के बाद तथागत फिर होता है! को मिथ्या दृष्टि 
मभिक्षुओ | किसके होने से --“मरने के बाद तथागत होता हें” १ 
$ १६, न होति तथागतो परमभ्मरणा सुत्त (२३, १ १६) 
मरने के बाद फिर तथागत नहीं होता है की मिथ्या-हृष्टि 
सशिक्षुओ ! किसके होने से मरने के बाद तथागत नहीं होतः हे” ? 
१७, होति च न च होति तथागतो परम्मरणा सुत्त ( २३ १ १७ ) 
'तथागत होता दे ओर नही भी होता है! की मिथ्या-हृष्टि 
भिक्षुओ ! फिसके होने से  तथागत होता हैं आर नहीं भी होता हें” १ 
$ १८, नेव होति न न होति तथागतों परम्मरणा सुत्त (२३ १ १८ ) 
'तथागत न होता है, न नही होता है, की सिथ्या दृष्टि 
भिक्षुओ | किसके होने से --विधागत न होता है, ओर न नही होता है?” ? 
भिक्षुओ | इन छ स्थानों से आयश्ञावक्र । 
पहला भाग समाप्त 


शा. बम... 


८८ 





दसरा भाग 
( पुरिमगमन--अठार € वेय्याकरण ) 
$ १, वात सुत्त (२३ २१) 


मिथ्या दृष्टि का मूल 


आावस्ती । 
मिक्षुओ ! किसके होने से ऐसी मिध्या-दृष्टि उत्पन्न होती €--न हवा बहती है, न नदियाँ 
प्रयाहित होती है, न गभिणियों जनती है, न सूरज चाँद उग ९। बित्कुल जचछ स्थिर है ?” 


भनन्‍्ते ! बमे के मूल भगवान ही । 
भिक्षुओ रूपके होने से । बेदना के होने से । सज्ञ। । सस्फार । विज्ञान 
भिक्षुओ !* रूप नित्य हे या अनित्य ? 


अनित्य भन्‍ते ! 
उसके उपादान नहीं करने से क्‍या ऐसी मिथ्या-दर्षि उत्पन्न होंगी १ 
नहीं भन्ते ! 


भिक्षुजी ! इस तरह, तु ख़ के होने से, दु ख के उपात्पन से, हु ख के अभिनिवेश से ऐसी इृष्टि 
उत्पन्न होती है । 





बब्मक ्नकन मिली ञ कप ( न्‍ 
8 २-१८, सब्बे सुत्तन्ता पुब्बचे आग॒ता येव (२३ २ २--१४) 
| ऊपर के आये १० वेय्याकरण। फो विस्तार कर लेना चाहिये ] 
द्वितीय गमन ( छ्वितीय वार ) 
९ के >> २ १ 
6 १९ रूपी अत्ता होति सुत्त (7२३ २ १९ ) 
आत्मा रुपयान्‌ होता है! की मिथ्या दृष्टि 
आवस्ती । 
मिक्षुओ ! फिसके होने से -- मरने के वाद आत्मा रूप वाला अरोग होता है” १ 


भिक्षुओ ! रूपके होने से । 
भिक्षुओं ! इस तरह, दुख के होने से 
मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न होती है । 


हि 


, दुख के उपादान से, दुख के अभिनिवेश से ऐसी 


$ २०, अरूपी अत्ता होति सुत्त (२३ २ २० ) 
अरूपवान आत्मा है? की मिथ्या दष्डि 
भिक्षुओ ! फिसके होने से --“मरने के बाद आत्मा रूपरहित अरोग होता है” १ 
8 २१, रूपी च अरूपी च अत्ता होति सत्त (२३ २ २१) 
रूपवान्‌ ओर अरुपवान आत्मा होता है! की मिथ्या-दश्ट 
मरने क बाद आत्सा रूपवाला आर रूपराहत अरोग होता ला 


* 


शा २ 


पे 


६ ] २६ अदुक्पमसुखी भत्ता होति स॒त्त [ छउ२३१ 


8 २२, नेवरूपी नारूपी अत्ता होति सृत्त (२३ २, २२) 
न रूपवान्‌, न अरूपवान आत्मा होता है' की मिथ्या दृष्टि 
“मरने के बाद आत्मा न रूपयाला और न रूपरहित अरोग होता है?” । 
8 २३ एकन्तसुखी अत्ता होति सुत्त (९३ २ २३ ) 
आत्मा एकानत सुखी होता है! की मिथ्या दृष्टि 
मरने के बाद आत्मा एकान्त सुख अरोग होता हे । 
$ २४ एकन्तदुक्खी अत्ता होति सुत ( ९३ २ २४ ) 
आत्मा खुख दु खी होता है की मिथ्या दृष्टि 
मरने के बाद आत्मा एकान्त दु ख जरोग होता है । 
५ २० सुखदुक्खी अत्ता होति सुत्त ४५२३ २ २० ) 
आत्मा खुखदु खी होता है! को मिथ्या-टप्टि 
मरने के बाद आत्मा सुप्दु खी आरोग होता हे । 
५ २६ अदुक्खमसुखी अत्ता होति सुत्त (९१३ २ २६ ) 
आत्मा सुख डु ख से रहित होता है' की मिथ्या दृष्टि 
मरने के बाद आत्मा अठु खमसुसी अरोग होता है । 


तीसरा भाग 
ततीय गसमन 
$ १ बात सुच्त (२९३ ३ १) 


25. | शक 


मिथ्यादष्टि का मूल 
आावस्ती । 
भिक्षुओं ! किसके होने से ऐसी भिथ्या-दृष्टि उप्पन्न होती हे--न हवा बहती है 
भन्ते | धर्म के मूछ भगवान्‌ ही । 
भिक्षुओं ! रूप के होने से । चेदना । सज्ञा । सरक्षार । विन्नान । 
भिक्षुओ ! रूप नित्य है था अनित्य १ 
मिक्षुओ ! इस तरह, जो अनित्य हे वह द ख है। उसके होने से, उसके उपादान से, ऐसी 
(5 ७ आओ € चर 
मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होती हं---हवा नही बहती है । 
$ २-२५, सब्बे सुत्तन्ता पुब्बे आग॒ता येव ( २३ ३ २-२५ ) 
[ इसके आगे ऐसा ही विस्तार करके समझ लेन! चाहिये ] 


6 २६ अरोगो होति परम्मरणा सुत्त (९३१ ३ २६) 
आत्मा अरोग होता है' की भिथ्या दृष्टि 
भिक्षुओ ! किसके होने से ऐसी मिथ्या इष्टि उत्पन्न होती हे-- मरने के बाठ आत्मा अदु सम- 


सुखी अरोग रहता है” १ 
भिक्ठुओ ! इस तरह, जो अनित्य हे वह ठु ख है। उसके होने से, उसके उपादान से, उसके 


कस कप ऐसी उप्पन्त अर 
अभिनिवेश से, ऐसी दृष्टि उत्पन्न होती है । 


पी । 9 


चोथा भाग 
चतुर्थ गभन 
$ ९ वात सुत्त (२३ ४ १) 
मिंथ्या दष्टि का मूल 


भायस्ती । 

भिक्षुओं ! किसके हं।'ने से ऐसी मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न होती हे-."हवा नहीं बहती है. !? १ 
भिक्षुओं ! रूप के होने से । वेदना । सज्ञ। ।ै सस्कार । विज्ञान । 

भिक्षुओ ! रूप नियथ है था अनित्य ? 
भिक्षुओ ! इसलिये, जो कुछ रूप--अतीत, अनागत हे सभी न मेरा 
च् के व चाहिये 

मेरा आत्मा हे । इसे यथार्थत ठीक से ग्रजापृर्षफ जान लेना चाहिये। 
यह जान । 


22 को, 
हूँ ऑआरन 


4]£ 


ने 


णि॥५ 


गे 


8६ २-२६, सब्ये स॒त्तन्ता पुब्बे आगता येव ( २३ ४ २-२६ ) 


| इसके आगे ऐसा ही विस्तार करके समझ छेन। चाहिये | 
सिक्षुओं ! यह जान, पण्टित आर्यश्षावक रूप से वेराग करता हे। वेदना से । सज्ञा । 
संस्कार । विज्ञान । वेराग्य फरने से रागरहित हो विभ्ुक्त हो जाता है। तब, उसे 'में विमुक्त हो 
गया! ऐसा ज्ञान होता है । जाति क्षीण हुई, बह्मचर्य पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया, पुनर्जन्म 
नहीं होग(--ऐसा जान छेता हे । 


“5. 


टष्टि सयुत्त समाप्त | 


5. 


चोथा परिच्छेद 
२०, ओक्कन्त-संयुत्त 
8 १, चक्खु सुत्त (२४ १ ) 


चश्ष अनित्य है 
श्रावस्ती । 


सिक्षुओं ! चछ्ु अनित्य हे, परिवतनशील हे, बदल जाने वाछा हे। श्रोत अनित्य ह । घ्राण 
जिह्ा । काया । मन जनित्य ह, परिवर्तनणीर है, बदल जाने वाला है । 

भिकछ्ठुओं ! जो इन वो को इस प्रकार विश्वासपूर्वफ जान लेता है बह मुक्त हो जाता ह । इर्सा 
को कहते है--सद्ध मौनुसारी, जिसका मार्ग समाप्त हो गया है, सत्पुरुष भूसि को जिसने पा लिया हें, 
पृथकूजन-भूमि से जो हट गय्या है। वह उस कर्म को नहीं कर सकता, जिसके करने से नरक में, तिर- 
श्रीन योनि मे, था प्रेती मे उपपनक्न होना पडे। जन्म तक ख्ोतापत्ति फछ की प्राप्ति न हो ले तब तक वह 
मर नहीं सकता । 

भिक्षुज्रो । जिन्हे ये घर्म ग्ज्ञा पूर्वक ध्यान में आते है, वे यर्मानुसारी कहे जाते ह, जिसका 
मर्ग समाप्त हो गया है, । जब्र तक खोतापत्ति फल की प्राप्ति न हो छे तब तक वह मर नहीं सकता । 

भिक्षुओ ! जो इन धर्मों को इस प्रकार जानता, देखता है, वह स्त्रोतापन्न कहा जाता ह । 


» २, रूप सुत्त ८२४७. २) 


कि 
रूप अनित्य है 
श्राचस्ती । 
भिक्षुओं ! रूप जनित्य हे 5 परिवर्तनशीरू है ८ बदल जाने वाले ह। दाद । गनन्‍्ब । 
रस । स्पर्श । धर्म जनित्य है, परियर्तनशील हैं, बदल जाने वाले है । 
सिक्षुओं | जो इन धर्मो को इस प्रफार विश्वास पूर्वक जान छेत। है. [ शेष पूर्ववत्‌ ] 
$ ३, विज्ञाण सुत्त (२४ ३) 
चश्लु विज्ञान अनित्य हे 
भिश्ठुओं ! चक्षु-विज्ञान अनित्य हे, परिवर्तन शील है, बदल जाने घाला हे। श्रोत विज्ञान । 
प्राण विज्ञान । जिह्ृविज्ञान । काय-विज्ञान । मनोविज्ञान । 
५ ४७ फसस सुत्त (२४७ ४) 
चश्लु-स्पर्श अनित्य है 
भिक्षुओं । चक्षु स्पर्ण अनित्य है, परिवर्तनशील है, बदल जाने वाला है। श्रोत्र स्पर्श ।॥ प्राण 
स्पर्श । जिद्ठा स्पर्श । फाय स्पर्श ! सन स्पर्श । 
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ससस्‍्कार 


8 ५, वेदना सुत्त (२४७ ५) 
वेदना अनित्य हे 
भिक्षुजों ! चक्षु-सस्पशजा वेदना अनित्य है। 
$ ९ सज्जा सुत्त (२४ ६) 
रूप-सज्ञा अनित्य हे 
भिकछ्छुओ ! रूप-सज्ञा अनित्य है । 
$ ७, चतना सुत्त (२० ७) 
चेतना अनित्य हे 
भिक्षुओं | रूप-सचेतना अनिय हे। 
8 ८ तण्हा सुत्त (२४ 
तृष्णा अनित्य हे 
भिक्षुओ ! रूप तृष्णा अनित्य हे। 
५ ९, धातु सुत्त (२४७ ९) 
पृथ्वी आातु अनित्य ह 
भिश्लुओं ! पृथ्त्री-धातु अनित्य 'है। 
० १०, खन्ध सुत्त (२४ १० ) 
पञश्चस्कन्ध अनित्य है 
भिक्षुओ ! रूप अनित्य ह, परिवर्ततनशीर है, बदल जानेवाला हं। बेदना । सज्ञा । 
। विज्ञान । 
भिक्षुओं | जो इन धर्मा को इस प्रकार विश्वास-पूवेक जान लेता हे 
भिक्षुओ ! जिन्हे ये धर्म भ्रज्ञा-पूवंफ ध्यान मे आते है. । 
भिक्षुओ ! जो इन यर्मो को इस प्रकार जानता देखता है, वह ख्रोतापन्न कहा जाता है । 


५ 
5.2 


ओकन्त सथुत्त समाप्त 


छठ 
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6 ६, सजञ्जा सुत्त (२० ६) 
संज्ञा 
भिक्षुओं | ज्ञो रूप-सज्ञा की उत्पत्ति । 
भिक्षुओ । जो रूप सज्ञा का निरोध । 
8 ७. चेतना सुत्त (२५ ७ ) 
चेतना 


भिक्षुओ | जो रूप सचेतना की उत्पत्ति । 
भिक्षुओ ! जो रूप सचेतना का निरोध । 


6 ८, तण्हा सुत्त ( २५, ८ ) 
तृष्णा 
भिक्षुज ! जो रूप तृष्णा की उत्पत्ति । 
भिक्षुओ | जो रूप तृष्णा का निरोध । 
$ ९, धातु सृत्त ५२०, ९ ) 
धातु 
भिक्षुओं | जो पएथ्वी-घातु की उत्पत्ति । 
मिक्षुजी ! जो प्रथ्वी-धातु का निरोध । 
$ १९०. खन्ध सुत्त (२५ १० ) 
स्कन्च 
मिक्षुओं । जो रूप की उत्पत्ति । वेदनाकी । सज्ञाकी । सस्कारकी ।ै। विज्ञानकी 
झिक्षुओ ! जो रूप का निरोध । 


उत्पाद सयुत्त समाप्त 


रा 


छठों पर्च्छेद 
२६. कुश-संयुत्त 
8 १, चकक्‍्खु सुत्त १ २६ १) 


[० द्दे 
चश्नु का छन्द्राग चित्त का उपकेश दे 
श्रावस्ती । 


मिक्षुओ | जो चक्षु मे उन्दराग है वह चित्त का उपक्ृलश है | जो शओत्र मे जो मन मे । 
सिक्षुतो !। जब इन उ स्थाने। में € ज्चक्ष, श्रोन्र, प्रण, जिह्ठ,, काया, मन ) भिक्षु का चित्त 
उपकृश-रहित होता है, तो उसका चित्त नेष्क्रस्य की ओर झुफा होत! है। नैष्क्रम्य मे अभ्यस्त चित्त 
प्रज्ञाघुबंक साक्षात्कार करने योग्य धर्मों मे लगता है । 
४ २, रूप सुत्त (२६ 7? ) 
रूप 


मिक्षुओं ! जो रूपं। मे उन्दगग ह बह चित्त का उपकेंश हे । जो शब्दों मे जो धर्मो मे । 
सिक्षुओं ! जब इन उ स्थानों में भिक्षु का चित्त उपकछेश रहित होता है । 
(4 कान 
३, विज्ञाण सुत्त (२६ ३) 


विज्ञान 
भमिक्षुजी ! जो चक्लु विज्ञान मे उन्दराग ह । 
3 ४ सम्फस्स सुत्त (२६ ४ ) 
स्पशं 
भिक्षुओं | जो चक्षुसंस्पर्श मे उन्दराग हे । 
8 ५, वेदना सुत्त (२६ ५) 
वेदना 
भिक्षुओं ! जो चक्षुसस्पर्शजा वेदना से उन्दराग है । 
» ६ सज्ञा सुत्त (०६ ६) 
सशा 
भिक्षुओ ! जो रूप सज्ञा मे उन्दराग है । 
»५ ७, सश्चेतना सुत्त ८२६ ७) 


चेतना 
भिक्षुओं ! जो रूप सचेतना में छन्‍्तराग है. । 
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& ८, तण्हा सुत्त (९६ ८) 
तष्णा 
भिक्षुओं ! जो रूप-तृष्णा मे उन्दराग है । 
$ ९, धातु सुत्त (९६ ९ ) 
घातु 
भिक्षुओं ! जो पृथ्वी घातु में छन्दराग है । 
6 १०, खनन्‍्ध सुत ( २६ १० ) 
स्कन्च 


भिक्ठुओं ! जो रूप मे उन्दराग हे ।जों वेदन/ से ।जोंसज्ञाम ।ज्ञों सस्कार मे । 
जो विज्ञान मे * । 


केश सयक्त समाप्त 


सातवाँ परिच्छेद 
२७. सारिपत्र-संयत्त 
९ १, विवेक सुत्त (२७ १) 


प्रथम ध्यान की अवस्था में 


7. (५. कु 


एक समय, आशुष्मान्‌ सारिपुत्र श्रावस्ती में अनायपिण्डिक के आराम जेतवन मे विहार 
करते थे । 

तब, पूर्याह्न में आयुप्मान्‌ सारिएुत्र पहन ओर पात्रचीवर ले श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिये पंठे । 

सिक्षाटन से छाट, भोजन कर लेने पर टिन के बिहार के लिये जहाँ अन्बप्नन है वहा गये । 
अन्यवन में पेठ किसी उक्ष के नीचे बेठ गये । 

तब, सभ्य समय जाथुप्मान सारिपुत्र थान से उठ जहाँ अन/थपिण्डिक फा आाराभम जेतवन 
है वहाँ आये । 

आयुष्मान आनन्द ने आयुष्सान्‌ सारिपुत्न को दूर ही से आते देखा। देखकर, आयुष्मान्‌ 
सारिषुत्र से कहा, 'आवुस सारिपुत्न! आपकी इन्द्रियों बहुत प्रसन्न है, मुख की कान्ति बडी झुद्ध हो 
रही है । आज आप केसे विहार फर रहे थे ! 

आबुस ! ग्रह में काम से विविक्त हो, पाप धर्मों से विविक्त हो, वितर्क॑वाले, विचारवाले, 
तथा विवेकज प्रीतिसुख वाले प्रथम ध्यान का लाभ कर विहार करता था। आवबुस ! तब मै यह नही 
समझ रहा था ऊ्रि में प्रथम व्यान को प्राप्त कर रहा हूँ, था प्रथम यान को प्राप्त कर लिया हैँ, था प्रथम 
भ्यान से उठ रहा हूँ । 

आयुण्मान्‌ सारिषुत्र के अहड़ार, ममड्ार, मान ओर अनुशय बहुत पहले ही नष्ट हो चुके थे । 
इसलिये, उनको इसका भी पता नहीं था फ़ि में प्रथम व्यान को प्राप्त कर रहा हैँ, या प्रथम ध्यान को 
प्राप्त कर छिया हैँ, या प्रथम ध्यान से उठ रहा हूँ । 


२ ४. 
६ २, अवितक्क सुत्त (२७ २) 
द्वितीय ध्यान की अवस्था में 
श्रावस्ती । 
[ पूर्यचत्‌ | 
आवुस ! यह में वितक ओर विचार के शान्त हो जाने से, आध्यात्म सप्रसाद, चित्त की एकाग्रता, 
अवितक, अविचार, समाविज ग्रीतिसुख वाले द्वितीय ध्यान प्राप्त हो विहार कर रहा था | आबुस ! तब मैं 


यह नहीं समझ रहा था कि मे द्वितीय ध्यान को प्राप्त कर रहा हैं । था द्वितीय व्यान को प्राप्त कर लिया 
हैं| या द्वितीय ध्यान से उठ रहा हूँ । 


आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के अहड्डार । 
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| कल 
6 ह, पीति सुत्त / २७ ३) 
तृतीय ध्यान की अचस्था में 
श्रावस्ती । 
आवुस ! थह में आति से आर विराग से उदेक्षा रखते हये विहार कर रह। या-जिसे पण्डित 
लोग कहते ह फ़ि उपेक्षा के साथ स्थृतिमान हो सुखपूर्वक विहार करता है उस तृतीय ध्यान को प्राप्त 
हो विहार कर रहा था । 
आयुग्मान सारिपुत्र के अहड्गार । 
89 उपेक्खा सुत्त (२७ ७) 
रः 
चतुथ ध्यान की अबस्था मे 
आबुस ! यह में सुब ओर दु ख के प्रहाण हो जाने से, पहले ही सोमनस्प दोम॑ नस्य के अस्त 
जाने से सुख दु ख से राहित उपेक्ष। स्मतिपरिशुद्ध बाले चतुथ ध्यान को प्राप्त हो विहार कर रहा था । 
आयुण्मान सारिपुत्र के अहड्डार । 
$& ५, आकास सुत्त (२७ ४) 
आक्ाशानन्त्यायतन की अवस्था में 
भिक्षुओ | यह में रूप सज्ञा का बिट्कुझ समतिक्रमण कर, अ्तिघसज्ञा के अस्त हो जाने से, 
नान(त्म-सज्ञा के मन में न आने से, “आकाश जनन्त है! ऐसा आकाणानन्त्यायतन फ्ो प्राप्त हो विहार 
कर रहा था । 
आयुष्सान्‌ सारिपुत्र के अहड्डार । 
8 [आप न्ध्् 
$ ९ (विध्ञाण सुत्त ( २७ ६) 
विज्ञानानन्त्यायतन की अवस्था में 
आबुस ! यह में आकाशानन्त्थायतन का बिल्कुल समतिक्रमण कर, 
ऐसा विज्ञानानन्तव्यायतन को ग्रस्त हो विहार कर रहा था । 


४46, ५ 


विज्ञान अनन्त हे! 


आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के अहड्डार । 
[4 हम च्‌डः 
6 ७ आकिज्चज्ञ सुत्त ( २७ ७ ) 
आकिच्चन्यायतन की अवस्था में 
आवुस ! यह में विज्ञानानन्यायतन का बिल्कुल समतिक्रमण कर, “कुछ नहीं हे” ऐसा 
आऊिल्नन्यायतन को प्राप्त हो विहार कर रहा था । 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के अहल्गार । 
५ ८, नेवसञ्जञ सुत्त (२७ ८) 
ब् झ््‌ 
नेवसज्ञानासजश्ञायतन की अवस्था में 
आवुस ! यह में आकिब्चन्यायतन का बिट्कुछ समतिक्रमण कर नेवसज्ञानासज्ञायतन को 
प्राप्त हो विहार कर रहा था । 
आयुष्मान सारिपुत्र के अहड्लार । 


४३२ ] सयुत्त-निकाय [ २७ ६० 
५९ निरोध सुत्त (२७ ९) 
सज्ञावेद्यितनिरोध की अवस्था में 
आवुस | यह में नेवसज्ञानासज्ञायतन का बिल्कुल समतिक्रमण कर सज्ञावेद्यितनिरोध को 
ग्राप्त हो बिहार कर रहा था । 
जयुष्मान्‌ सारिपुत्र के जहड्डार । 
५» १०, सूचिमुखी सुत्त ( २७, १० ) 
मिश्षु धर्मपूवक आहार अहण करते है 
एक समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र राजग्॒ह में वेलडुवन कलन्दक निवाप में विहार करते थ। 
तब, आयुष्मान्‌ सारिएुन पूर्वाह्ल समय पहन ओर पाजच्र चीवर छे राजगृह में भिक्षाटन के लिये 
पेठे । राजगृह में द्वार द्वार पर भिक्षा ले, उस भिक्षाज्ञ कों एक दीवार से लगे बैठकर खा रहे थे । 
तन, झूचिमुखी परिवाजिका जहाँ आयुप्मान्‌ सारिपुत्र थे वहों आई, और बोली, “श्रमण ! नीचे सुँह 
किये क्यो खा रह! हैं १” 
बहन ! में नीचे सुँह फ्रिये नही खा रहा हु । 
श्रमण ! तो ऊपर मुँह करके खा रहे हो १ 
बहन ! में ऊपर मुँह करके भी नहीं खा रहा हू । 
श्रमण ! तो चारा ओर मुँह घुमा घुमाफर खा रहे हो ? 
बहन ! में चारो ओर मुँह घुमा-घुमाकर भी नहीं खा रहा हू । 
श्रमण ! जब तुम सभी में "नहीं? कहते हो, तो भला केसे खा रहे हो ? 
बहन | जो श्रमण था ब्राह्मण वस्तुविद्या तिरइचीन विद्या के मिथ्या आजीब से जीवन निर्वाह 
करते है, वे नीचे मुह करके खानेवाले कहे जाते है । 
बहन ' जो श्रमण या ब्रह्मण नक्षत्रविद्य। के सिथ्य'जीव से जीवन निर्वाह करते है, वे ऊपर मुँह 
करके खानेवाले कहे जाते है । 
बहन ! जो श्रमण या ब्राह्मण दृत के काम के मिथ्पाजीव से जीवन निर्वाह करते है, ये दिशाओं 
में मुँह करके खानेवाले कहे जाते है । 
बहन ! जो श्रमण था ब्रह्मण अन्ज विद्या के मिध्याजीव से जीवन निर्वाह करते हे, वे विदिशाओं 
में मुँह करके खाने वाले कहे जाते हैं । 
बहन ! इनमे में किसी तरह जीवन निर्वाह नहीं करता से वर्म-पूर्वक भिक्षाटन करके साता हे 
तब, आचिसुखी परिध्राजिका राजगृह से एक गर्छी से दूसरी गली, और एक चोराह स दूसरे 
चोराहे पर जा-जाकर कहने लगी--शाक्ग्रपुत्र अमण धघर्मपूर्वऊ आहार अहण करते है, शाक्यपुत्र अनिन्द् 
आहार ग्रहण करते है । गाक्यपुत्र श्रमणो को भिक्षा दो । 


सारिपुत्र सय॒ुत्त समाप्त 


आठवों परिच्छेद 


८, नाग-संयत्त 
$ १ सुद्धिक सुत्त (२८ १) 


|.+ 


चार नाग योनियों 
श्रावस्ती । 


सिश्षुञ्ो ! नाग योनियाँ चार द। फोन सी चार ? (१) अण्डज नाग, (२) पिण्डज नाग, (३) 
सस्वेदज नाग, (३) ओपपातिक नाग | भिक्षुओ ! यही चार नाग योनियाँ है । 


७ २ पणीततर सुत्त (२८, २) 


चार ताग योजनियाँ 
श्रावस्ती । 
भिक्षुओ ! नाग योनियां चार है । 
भिक्षुओं ! अण्डज नाग से ऊपर ऊे तीन नाग ऊँचे ह। 
भिक्षुओं ! अण्डज ओर पिण्डज नाग से ऊपर के दो नाग डेँचे ह । 
भिक्षुओं ! अण्डज पिण्डज ओर सस्वेदज नाग स जापप!तिक नाग ऊँया है । 


७ ३ पठम उपोसथ सुत्त (२८ ३) 
कुछ नाग डउपोसथ रखते हैं 

श्रावस्ती । 

तब, कोई भिक्षु जहों भगवान्‌ थे वहाँ आया, और भगपान्‌ झा अभिवादन कर एक ओर बेठ 
गया । एक ओर बेठ, वह सिक्षु भगवान्‌ से बोला, 'भन्‍्ते | क्या हेतु- प्रत्यथ ह फि कुछ अण्डज़ नाग 
उपोसथ रखते है ओर अच्छे शरीर वाले हो जते है ? 

भिक्षु ! कुछ अण्डज नागो के सन में ऐस। होता है, “हम पहले गरार से, वचन से जोर मनसे 
पुण्य-पाप करने वाले थे, सो हम मरने के ब।द अण्डज नाग यानि से उत्पन्न हुये । 

तो, हम अब शरीर, वचन ओर मन से सदाचार करे, जिससे मरने के बाद हम स्पर्ग में उत्पन्न 
हो सुगति को प्राप्त करे । 

भिक्षुओं | यही हेतु 5 प्रत्यय है फ्रि कुछ अण्डज नाग उपोसथ रखते हैं ओर अच्छे शर्रर बाले 

हो जाते ह । 


५ ४-६, दुतिय-ततिय-चतुत्थ उपोसथ सुच ( २८, ४-६ ) 


कुछ नाग उपोसथ रखते हैं 


भन्‍्ते | क्या हेतु प्रत्यय है कि कुछ पिण्डज नाग , सस्वेदिफ नाग १ ओपपातिऊ 
नाग ' ? 
पी 


४रे७ ] सयुत्त-निकाय [ २८ १२-१४ 


8 ७, पठम तस्स सुत सुत्त (२८ ७) 


नाग योनि म॑ उत्पन्न होने का कारण 
आवस्ती । 
एक ओर बेठ, वह भिक्षु भगवान्‌ से बोला, “भन्‍्त ! क्या हतु >प्रत्यय हं कि कुछ लोग 

मरने के बाद अण्डज नाग योनि मे उत्पन्न होते है १ 

भिक्षु ! कुछ लोग शरीर, वचन और मनसे पुण्य पाप करने याले होते है । वे सुनते ह--अण्डज 
नाग दीध,यु, सुन्दर ओर सुखी होते है । अत , उनके मनमे होता हे, मरे ! हम मरने के बाद अण्डज 
नागो में उत्पन्न होवें।”! 

वे मरने ऊे बाद अण्टज नागें से उत्पन्न होते द । 

भिक्ष ! यही हेतु ८ प्रत्यय है । 


» ८-१० दुतिय-ततिय-चतुत्थ तस्स सुत॑ सुत्त ( २८ ८-१० ) 
नाग योनि मे उत्पन्न होने का कारण 
भन्‍्ते । क्या हेतुूप्रत्यय है कि कुछ छोग मरने के बाद पिण्डज, सस्वेदून , आपपातिक 
नाग-योनि मे उ पन्न होते है 
५ ११, पठप दानुपकार सुत्त (२८ ११) 
नागनयोनि मे उत्पन्न होने का कारण 


उसके मन में ऐसा होता है, “जरे ! हम भी मरने के बाद अण्डज नाग योनि में उत्पन्न हो ।” 


वह अन्न, पान, बस्तर, सवारी, माला, गन्ध, विछेपन, शय्या, धर, प्रदीप का दान करता है । वह 
मरने के बाद अण्टज नाग योनि में उत्पन्न होता हे । 


भिक्षु ! यही हेतु >प्रत्यय है. । 
» १२-१४ दुतिय-ततिय-चतुत्थ दानुपकार सुत्त ( २८ १२-१४ ) 
नाग योनि मे उत्पन्न होने का कारण 


वह मरने के बाद पिण्टज नागग्रोनि मे , सस्वेदज नाग-्थोनि से, 


, आंपपातिक नाग 
योनि में उत्पन्न होता हे । 


नाग सयुक्त समाप्त 


नवाँ परिच्छेद 
२९, सुपण-संयत्त 
6 १, सुद्रक सुत्त (९९ १) 


रू बा 
चार सुपर्ण योनियाँ 
श्रावस्ती । 


2 


घे 
आर आप*< 


* 


भिक्षुओं ! चार सुपर्ण योनियों है। कान सी चार ) अण्डज, पिण्डज, सस्वेदज, 
पातिक । 


4 


9 २ के > 
$ २ हरन्त सुत्त (२९ २) 
हर ले जाते हें 
श्रावस्ती । 
भिक्षुओं ! अण्डज् सुपण अण्डज नागो को हर ले जाते है, पिण्डज, ससवेदज ओर ओपपातिक 
को नहीं । 
25 6 ने + कप के ७ ह्ले अप बे झो' ८0 आन 
पिण्डज सुपर्ण अण्डज और पिण्डज नाग को हर छे जाते है, सस्वेद आर ओपपातिफ को नहीं। 
सम्वेदज सुपर्ण अण्डज, पिण्टज आर सस्वेदज न गो फो हर छे जाते है, ओपपातिक को नहीं । 
औपपातिफ सुपर्ण सभी छोगे। को हर ले जाते है । मिक्षुओ ! यही चार सुपर्ण-योनियों है । 
$ ३, पठम द्यकारी सुत्त (२९ ३) 
सपर्ण-योनि मे उत्पन्न होने का कारण 
श्रावस्ती । 
एक ओर बैठ, वह भिक्ष॒ भगवान्‌ से बोला, “भन्‍्ते ! क्‍या हेतुठप्रत्यय है फ्रि कुछ छोग 
मरने के बाद अण्डज सुपर्ण योगि में उत्पन्न होते है ? 
भिक्षु | कुछ लोग शरीर, वचन और मन से पुण्य पाप करने वाले होते हैं । वे सुनते है---अण्डज 
सुपर्ण दीर्घायु, सुन्दर ओर सुखी होते है। अत , उनके मन में होता है, “अरे ! हम मरने के बाद 
अण्डज सुपर्णो में उत्पन्न होगें । 
वे मरने के बाद अण्डज सुपर्णो में उत्पन्न होते है । 
भिकछ्ठु ! यही हेतुनप्रत्यय । 
&< ८50 त्थ 
8 ४-६. दुतिय-ततिय-चतुत्थ द्यकारी सुत्त (२९ ४-६ ) 
खुपर्ण योनि मे उत्पन्न होने का कारण 
श्रावस्ती । 


भन्‍्ते ! क्‍या हेतु-प्रत्यय है कि कुछ छोंग मरने के बाद पिण्डज , सस्वेदज 
सुपर्ण योनि में उत्पन्न होते है ? 


आपपातिक 


ह 


४७३६ ] सयुत्त निकाय [ २९ ८-१० 


९ ७ पठम दानुपकार सुत्त (२९ ७ ) 
दान आदि देने से सुपर्ण योनि में 


उसफे सन में ऐसा होता है, अगे। हम भी मरने के बाद अण्टज सुपर्णयोनि मे 
उत्पन्न हो? । 
नह अन्न, पान, वस्त्र, सवारी, माला, गन्ध, विलेपन, शय्या, घर, प्रदीप का दान करता ह। वह 
मरने के बाद अण्टज सुपर्ण योनि में उत्पन्न होता है । 
भिक्लु | यही हेतूप्रत्यय । 


6 ८-१७, दुतिय-ततिय-चतुत्थ दान्ञुपकार सुत्त ५ ९९ ८-१० ) 
दान आदि देने से खुपणे योनि में 


वह मरने के बाद पिण्डज सुपर्ण याति मे , सस्वेदज सुपण योनि मे , आपपातिफक 
सुपण योनि मे उत्पन्न होता । 


खुपर्ण सयुत्त 


दुसवों परिच्छेद 
३०, गन्धवेकाय-संयुत्त 
6 २ सुड्क सुत्त (३० १) 


९ - 5 
गच्यचवकाय दव कॉन हे ? 


श्रावस्ती । 
भिक्षुओ ! गन्वर्बकाय देवों के विषय में कह्ेगा | उसे सुनो । 


/]४ 


मिक्षुओं ! गन्यवेकाय देव कान से है १ 


भिक्षुओं ! मलगन्य से वास करने वाले देव है । सारगन्य मे वास फरने वाछे देग ह। कच्ची 
लफक्डी के गनय में वास करने वाले देव 6 । छाल के गन्व मे वास करने वाले देव ह । पपड़ी के गब्व 
में । पत्तों के गरय में । फ़ल के गन्य से । फल के गन्य भे । रस के गजब से । गन्य के गन्ध मे । 


[आप हु 


मिल्लुओ ! यही गन्यबफाणिक देव कहलाते है। 
६ २ सुचरित सुत्त (३० २) 
गन्धव योनि में उत्पन्न होने का कारण 
थ्रावस्‍्ती |] 
एक ओर बेठ, वह भिक्षु भगवान्‌ से बोला, “भन्‍्ते | क्या हेत-"प्रत्यय हे कि कोड यहाँ सरफर 
गन्धर्वकायिक देवो के बीच उत्पन्न होता हू १ 
भिक्षु ! फोई शरीर, वचन ओर मन से सदाचार करता है। वह कही सुन पाता हे--गन्धर्व- 
फाथिक टेव ठीर्घायु, सुन्दर जोर सुखी होते ८ । 
तब, उसके सन से ऐस। होता है, “जअगे | मरने के बाद में भी गल्यव॑कायिक देवों में उत्पन्न 
होऊँ | वह ठीक में मरने के बाद गन्वर्धफायिक देवा में उत्पन्न होता है । 


भिक्षु ! यही हेतु-प्रत्यय है कि कोई यहां मरकर गन्त्रबंकायिक देवो के बीच उत्पन्न होता हे । 


8 ३, पठम दाता सुत्त ( ३० ३ ) 
दान से गन्चव-योनि मे उत्पत्ति 
शआ्रावस्ती । 
उसके मन में यह होता हे---अरे ! मरने के बाद में मूलगन्य मे वास करनेवाले देवो के बीच 
उत्पन्न होऊें। वह मूलगन्धो का दान करता है। वह मरने के बाद मूलगन्वों में वास करने वाले देवों के 


भे 


बीच उत्पन्न होता है । 


४२३२८ | सलयुत्त निकाय [ ३० १४-२३ 


8 ४-१३, दाता सुत्त (१० ४-१२ ) 
दान से गन्धव योनि में उत्पत्ति 

वह सारगन्धों का दान करता है। वह मरने के बाद सारगन्धो मे वास करने वाले देवों के 
बीच उत्पन्न होता है। 

वह लकडी के गन्धी का दान फरता हे । हि 

वह छाल के गन्यो का दान फरता है। 

पपडीके । 

पत्तो के । 

फूल के । 

फल के । 

रसके । 

गन्धघ के । 

भिक्षुओ ! यहीं हेतु>प्रत्यथ । 


3 १३, पठम दालुपकार सुत्त (१० १३) 
दान से गन्बचे योनि में उत्पत्ति 


श्रावस्ती । 
भन्ते ! क्‍या हेतुरप्रत्यय हे कि कोई यहाँ मर कर मलगन्य में वास करने वाले देवों के 


बीच उत्पन्न होता है ? 
उसके मन में ऐसा होता हे--अरे ! मरने के बाद में मूलगन्ध मे वास करने वाले देवों के 
बीच उत्पन्न होऊँ। वह अन्न, पान, वसख्॒र, सवारी का दान करता है | वह मरने के बाद मूलगन्ध मैं 
वास करने वाले देवो के बीच उत्पन्न होता है । 
मिक्षु ! यही हेवुचज्यत्यय । 


५ १४-२३, दानुपकार सुत्त ( ३० १४-२३ ) 
दान से गन्धव योनि में उत्पत्ति 


[ शेष दस गन्धवों के साथ भी लगाकर समझ लेना चाहिये ] 


गन्धवेकाय सयुत्त समाप्त 


ग्यारहवाँ परिच्छेद 
३१, वलाहक-संगत्त 


6 १, देसना सुत्त (३१ १) 
बलाहक देव कोन है ? 


श्रावस्ती । 

भिक्षुओं ! बछाहफफ्ायिक देवा के विपय से ऊहेँंगा | उसे सुनो । 

मिक्षुओं | बलछाहककायिक देव फोन से है ? भिक्षुओं ! शीव वलराहक देव है। ऊष्ण वलाहक 
देव है । अभ्र वलछाहक देव है । वात बलाहक देप है। वर्षा बछाहफ देव है । 

भिक्षुओ ! इन्ही कौ वाहककायिकफ देव कहते है । 


8 २, सुचरित सुत ( ३१ २) 
चलाहक योनि मे उत्पन्न होने का कारण 
भिक्षु | कोई शरीर, वचन ओर मन से सदाचार करता हे | वह ऊही सुन लेता है । उसके 
मन में ऐसा होता है । है 


मरने के बाद वह वलाहकफायिक देवा के बीच उत्पन्न होता ह । 
भिक्ष ! यही हेतु ८ प्रत्यय। 
6 ३. पठम दानुपकार सुत्त (३१ ३) 
दान से बलाहकन्योनि में उत्पत्ति 
वह अजन्ञ, पान, वस्त्र का दान करता हे। वह मरने के बाद शीत वलाहक देवों के बीच 
उत्पन्न होता है। 
५ ४-७, दानुपकार सुत्त ( ११ ४-७ ) 
दान से वलाहक योनि मे उत्पत्ति 
ऊष्ण वलाहक देवो के बीच उत्पन्न होता हे । 
अभञ्र बलाहक देवो के बीच उत्पन्न होता है । 
वात वलाहक देवो के बीच उत्पन्न होता है । 
वर्षा बलाहक देवों के बीच उत्पन्न होता हे । 
$ ८ सीत सुत्त (३१ ८) 
शीत होने का कारण है 


हल 


श्रावस्ती । 
एक ओर बेठ, वह भिक्ष॒ भगवान्‌ से बोला, “भन्‍्ते ! क्या हेत 5 प्रत्यय हे कि कभी शीत 
होता है ९!” 


४४० | सयुतक्त निकाय [ शे१ १२ 
मिक्ष |! शीत वलाहफ नाम के देव है । उनफे सन में जब यह होता हं--हमलोग अपनी रति से 


रमण करें, तब उनके मन में ऐसा होने से शीत होता हे । 


६९ उएण्ह सुत्त (३२१ ९) 
गर्मी होने का कारण 
भिल्ठु ! ऊष्ण बलाहक नाम के देय है । 
$ १० अब्म सुत्त (३१ १० , 
बादल होने का कारण 
भिक्षु ! अभ्र वलाहफ नम के देव है । 
8 ११ वात सुत्त (३१ ११ ) 
वायु होने का कारण 
मिक्ष ! वात बलाहक नाम के देव है । 
6 १२ वस्म सुत्त ७ ६३१ १२ ) * 
बपा हाने का कारण 
भिक्षु ! वर्षा पलाहक नाम ऊे देव है । 


बलाहफक सयुत्त समाप्त 


बारहवों परिच्छेद 
३२, वत्सगोत्र-संयत्त 


$ १, अच्याण सुत्त (३२ १) 
अज्ञान से नाना प्रकार की मिथ्या दृष्टियो की उत्पत्ति 
श्रावस्ती । 
तब, बत्सगंत्र परिव्ाज़फ जहाँ भगयान्‌ थे वहाँ आया, पोर कुशल क्षेम पृछ कर एक ओर 


हक 
बटठ गया। 


कक 


एक ओर बेठ, वत्सगोत्र परित्राजकफू भगवान्‌ से बोला, “गा/तम ! क्या हेतु-प्रव्यथ हे कि ससार 
में इतनी अनेक प्रकार की भिथ्या दृष्टियाँ उत्पन्न होती है--लोफ शणज्जबत है, था लोफ अशज्याश्वत है। 
लोक सान्‍्त है, था छोक अनन्त है । जो जीव हे वही शरीर है, था जीव दूसरा और शरीर दूसरा है। 
मरने के बाद तथागत होता है, या मरने के बाद तथागत नहीं होता है । मरने के बाद तथागत होता 
हे भी ओर नही भी होता है । मरने फे बाद तथागत न होता है ओर न नही होता है” १ 

वत्स ! रूप के अज्ञान से, रूप-समुदय के जज्ञान से, रूपनिरोध के अज्ञान से, रूप निरोधग।मिनी 
प्रतिपदा के अज्ञान से, ससार में इतनी अनेक प्रकार की मिथ्या दृष्टियाँ उत्पन्न होती है---“लोक 


ञे 


शाइवत हद । 


५ २-*, अज्ञाण सुत्त (३९२ २-० ) 
अज्ञान से मिथ्या दृष्टियों की उर्त्पक्ति 

वत्स ! बेदना के अज्ञान से । 

वष्स | सज्ञा के अज्ञान से । 

वत्स ! सस्कार के अज्ञान से । 

वत्स | विज्ञान के अज्ञान से, विज्ञान-सम्मुदय के जज्ञान से, विज्ञान निरोध के अज्ञान से, 
विज्ञान-निरोधगामिनी प्रतिपदा के अज्ञान से, ससार मे इतनी अनेक प्रकार की मिथ्या-दृष्टियाँ उत्पन्न 
होती हे-- लोक शाश्रत है. ।?! 


५ ६-१०, अदस्सन सुचत ( १२ ६-१० ) 
अद्शंन से मिथ्या-टदष्टियों की उत्पत्ति 
श्रावस्ती । 


एक ओर बेठ, वत्सगोनत्र परिवराजक भगवान्‌ से बोला, गोतम ! क्या हेतु-प्रत्यय है कि ससार 
में इतनी अनेक प्रकार की मिथ्य्रा दृष्टियाँ उत्पन्न होती है-- “लोक शाश्रत है. ?? १ 
व॒त्स | रूप के अदर्शन से । वेदना । सज्ञा । ससकार । विज्ञान । 
ण्ट्‌ 


४४२ | 


सयुत्त-निकाय [ ३९ ४६-५० 


8 ११-१५ अनभिसमय सुत्त ( ३९, ११-१५ ) 
ज्ञान न होने से मिथ्या दर्टियों की उत्पक्ति 


श्रावस्ती । ॥॒ 

वत्स ! रूप में अभिसमय नहीं होने से । 

वत्स | वेदना मे । 

वत्स | सज्ञा सम । 

वत्स | सस्कार मे |! 

वत्स | विज्ञान मे । 

९ १६-२०, अनलुबीध सुत्त ( ३१९ १६-२० ) 

भरी प्रऊार न ज्ञानने से मिथ्या टृष्टियों की उत्पत्ति 

श्रावस्ती । 


वत्स ! रूप मे अनुबोध नहीं होने से । 
बत्स !' वेदना में । 

वत्स ! सज्ञा में । 

वत्स ! सस्कार से । 

व॒त्स विज्ञान से । 


8 २१-२५ अप्पटिवेध सुत्त (३९ २१-२४ ) 
अप्रतिवेब न द्वोने से मिथ्या दृष्टियाँ 
बत्स ! रूप के अप्रतिबेध से विज्ञान के अप्रतिवेध से । 
$ २६-३०, असछक्खण सुत्त ( ३२ २६-३० ) 
भछो प्रक्नार विचार न करने से मिथ्या दृष्टियाँ 
चत्स | रूप के असल्लक्षण से विज्ञान के असलछक्षण से । 
५ ३१-३५, अनुपलब्खण सुच ( ३२, ३१-३५ ) 
अनुपल्क्षण से मिथ्या दृ्षियोँ 
वष्स ! रूप के अनुपलक्षण से विज्ञान के अनुपलक्षण से! 
$ २६-४० अप॑च्चुपलक्खण सुत्त ( ३१२ ३६-४० ) 
अप्रत्युपलक्षण से मिथ्या-दर्ियाँ 
बत्स ! रूप के अप्रव्युपलक्षण से विज्ञान के अप्रत्युपलक्षण से । 
6 ४१-४५, असमपेक्खण सुत्त ( १९ ४१-४५ ) 


असमप्रेक्षण से मिथ्या दृशष्ियाँ 
वत्स ! रूप के असमग्रेक्षण से विज्ञान के । 


6 ४६-५०, अपच्चुपेक्सण सुत्त ( ३९ ४६-५० ) 
अप्रत्योप प्रक्षण से मिथ्या-दृश्चियॉं 
वत्स ! रूप के अप्रत्योपप्रेक्षण से विज्ञान के । 


२२ ५२-०५ ] ज >5जण० अपच्चुपेक्खण सुच्त [ ४४रे 


५ ०? अप्च्चक्खकम्प सतत (१२ <?१ ) 
अप्रत्यक्ष कमे से मिथया दृष्टियाँ 


श्रावस्ती । 

तब, बत्सगोत्र परिन्नाज़क जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जाथा, और कुशल क्षेम पूछकर एक ओर 
बेठ गया । 

एक ओर बैठ, व-्सगोत्र परिव्राजफ भगवान्‌ से बोछा, “गौतम ! क्‍या हेतुनप्रच्यय है कि ससार 
मे इतनी अनेक प्रकार की भिथ्या दृष्टिपाँ उत्पन्न होती है---लोक शाइवत है. ।?? 

वत्स ! रूप के अप्रत्यक्ष फर्म से, रूप समुदय के अप्रत्यक्ष कम से, रूपनिरोध के अग्रव्यक्ष कर्म से, 
रूप निरोधगामिनी प्रतिपदा के अप्रत्यक्ष कर्म से इतनी अनेक अकार फी सिथ्या दृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं. । 


$ ५२-५५ अपच्चुपेक्खण सुत्त (३२२ ५२-५५ ) 


अप्रत्यक्ष कम से मिथ्या-दर्शियाँ 


वत्स | वेदना के अप्रत्यक्ष कम से । 
वत्स | सज्ञा के अप्रव्यक्ष कम से । 
वत्स ! सस्कार के अप्रत्यक्ष फर्म से । 
वत्स ! विज्ञान 


के 
के अग्रत्यक्ष फ्म से । 


वट्सगोत्र सयुत्त समाप्त 


तेरहवाँ परिच्छउ 
३३, ध्यान संयुत्त 


$ ? समाधि-समरापत्ति सुत ( ३३ १) 


ध्यायी चार हैं 
श्रावस्ती | 


भिक्षुओं ! व्याथी चार है । कौन से चार ? 

मिन्षुओ ! फोइ व्यायी समावि मे समात्रि कुशल होता हे, समाति में समापत्ति कुशल नहीं । 

मिक्षुजो ! कोई ग्राथी समाधि में समापत्ति कुशल होता हे, समाध्रि मे समाधि-कुशल नहीं । 

भिक्षुओं ! कोई आयी न समाधि में समाधि कुशल होता है, न समायि मे समापत्ति कुशल । 

भिक्षुओ ! कोई ध्यायी समाधि में समायि-कुशछ भी होता हे, ओर समाधि में समापत्ति 
कुशल भी । 

भिश्षुओ ! जो ध्यायी समावि में समावि कुशल भी होता हे, ओर समाधि से समापत्ति कुशल 
भी, वही इन चार ध्यायियों में अग्न-श्रे्ट- मुख्य-उत्तमन्यवर हैं । 

भिक्षुओं | जेसे, गाय से दूध, दृधस दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी, जोर घी से भी 
मण्ड अच्छा समझा जाता है। भिक्षुओं | वेसे ही, जो भ्यायी समाधि में समाधि कुशल भी होता हें, 
ओर समावि में समापत्ति-कुशछ भी, वही इन चार ध्याथियों में अग्नज्श्रेष्टन्सुख्य-उत्तम>प्रवर ह । 


८5. (5 ) 


७२ ठिति सुत्त (३३ २ 


# 5. १5. 


स्थिति कुशल ध्यायी श्रेष्ठ 
शआ्रावस्ती । 
भिक्षुओं ! व्याथी चार ह। कान से चार ? 
भिक्षुओ । कोई ध्याथी समावि में समाधि ऊुशलरू होता है, समाधि में स्थिति 
भिक्षुओ ! कोई ध्यायी ससावि में स्थिति कुशछ होता है, समाधि-कुशल नहीं 
भिक्षुओ ! कोई ध्याथी न समाप्रि मे सम/धिकुशल होत। है, ओर न समाधि मे स्थितिकुशल | 
मिक्षुओ ! कोई ध्यायी समाधि भे समाधिकुशल भी, ओर समाधि में स्थितिकुशल भी होता है । 
भिक्षुओं | जो ध्याथी समाधि मे समाधिकुशल भी, ओर समात्रि में स्थितिकुशर भी होता हे, 
वही इन चार ध्याय्रियो मे अग्र-श्रेष्ट-मुख्य-उत्तमजप्रवर होत। है । 
भिक्षुओं ! जसे गाय से दूध । 
$ ३, बुड्ठान सुत्त (३३ ३) 
न व्युत्थान कुशल ध्यायी उत्तम 
भिक्षुओं ! ध्यायी चार होते है । कोन से चार ? 
भिक्षुओ ! कोई ध्यायी समाधि मे समाविकुशल होता है, समाधि मे व्युत्धानकुशल नहीं । 


कुशल नहीं। 
| 


३३ ७ ] ७ अभिनीद्रार सुत्त [ ४४५ 


भिक्षुओं । कोई व्यायी समाधि में व्यु वानकुणल होता हे, समावि से समाविजुशल नहीं । 

सिक्षुओ । कोई व्यायी न समाधि मे च्युव्थानजुशल होता है, न समाधि मे समाथिकुशल । 

मिक्षुओं | कोई ध्यायी समावि में समाय्रिकृशऊ भी होता है, और समाधि से च्युव्थानकुशल भी । 

भिक्षुओ ! जो ध्यायी समाधि मे समाधिकुशरू भी होता है, ओर समाधि में व्युथथानकुशल भी, 
वही इन चार व्यायियों मे अग्न"श्रेष्ट-मुख्य-उत्तम>प्रवर होता है । 


४ ७, कल्लित सुत्त (३३ ४७) 


कद्य कुशल व्यायी श्रेष्ठ 

श्रावस्ती । 

भिक्षुओं | व्यायी चार होते है । कोन से चार ? 

भिछ्ुओ ! कोई व्यायी समारपि से समाधिझुशल होता है, समाधि में कट्य कुशल नहीं । 

मिक्षुओ ! कोई व्यायी समाधि में कल्यकुशरू होता हे, समाधि मे समात्रिकुशल नहीं । 

सिक्षुओे ! कोई व्याथी न समायि में समादिकुशछ होता है, ओर न समाधि में कल्यकुशलू । 

भिक्षुओ ! कोई व्याथी समायरि में समाधिझुणरू भी होता € और समाप्रि से क्ल्यकुशल भी । 

मिक्षुओं ! जो व्या्री समाधि से समाविकुणल भी होता है, और समाप्रि म कल्यकुशल भी, 
वही इन चार याथियो में अग्रम  श्रेप्ट होता है । 

भिक्षुओं ! जेसे, गाय से दूध । 


8४ आरम्मण सुत्त (३३ ५) 
आलम्बन कुशल व्यायी श्रेष्ठ 
थ्रावस्ती । 
मिक्षुओं ! चार व्याथी । 
भिक्षुजो ! कोई धयायी समाधि से समाविकुशल होता है, समाप्रि मे आाल्म्बनकुशल नही । 
भिक्षुओ ! जो ध्याथी समाधि में समाय्रिकुशछ भी, और समाधि स आलूम्बनकुशल भी हैं, वे 
ही इन चार व्यायिया मे अग्र"श्रेप्ठ । 


: ६, गोचर सुच (३३ ६) 
गोचरकुशछ व्यायी 


चार ध्याथी । 
भिक्षुओं ! कोई ध्यायी समाधि से ससाधिकुशल होता है, समायि से गोचरकुशल नहीं । 
सिश्षुजों ! जो व्यायी समाधि में समाविकुशल भी, ओर समाधि में गोचरकुशल भी है, वे ही 
अग्र । 


९ ७, अमिनीहार सुत्त (३३ ७) 


अभिनीहार कुशल ध्यायी 


चार व्यायी । 
भिक्षुजो ! कोई ध्याथी समाधि मे समाधिकुशल होता है, समाधि से अभिनीहार-कुशल नहीं । 


४४७९ | लयुक्त-निकाय [ रेरे श१२ 


मिक्षुओ ! जो ध्यायी समाधि म समाधिकुशल भी, और समाधि से अभिनीहार कुशल भी हैं, 
वेही अग्र । 
५ ८, मक्‍कच्च सुत्त (३३ ८) 
गोरव करनेवाला ध्यायी 
चार व्यायी । 
सिक्ठुओ ! कोई यायी समाधि सम समाधिकुशलरू होता है, समाधि में गौरव करनेवाला नहीं । 
मिक्षुओं ! जो ध्याथी समाधि में समाधिकृशअल भी, और समाधि में गौरव करनेवाले भी हैं, 
वेही अम । 
$ ९, सातच् सुत्त (३३ ९) 
निरन्तर लगा रहनेवाला व्यायी 
चार ध्यायी । 
भिक्षुओं ! कोई व्यायी समाधि से समाधिऊुशरू होता ह, समाध्रि में सातत्यकफारी नही । 
भिक्षुओं ! जो व्यायी समाध्रि म समाविकुशल भी होत। हे, जीौर समाधि में खातत्यक्रारी भी, 
वही अग्रश्रेष्ठ. ! 
» १० मसप्पाय सुत्त (३३ १० ) 
सप्रायकारी ध्यायी 
सिक्षुओ ! जो ध्यायी समाधि मे समापिकुशल भी होता है, ओर समाधि में सप्रायकारी भी, 


बही अग्नलश्रेष्ठ । 


७ तर ८. 
४ ११ ठिति सुत्त (३३, ११) 
ध्यायी चार हैं 
आवस्ती । 
चार व्यायी । 
भिक्षुओं | कोई व्यायी समाप्रि मे समापत्तिकुशछ होता है, समाधि में स्थितिकुशल नहीं । 
भिश्षुओ ' कोई व्यायी समाधि भें स्थितिकुशल होता है, समाधि में समापत्तिकुशरू नहीं । 
भिक्षुओं । कोई व्यायी समाधि मे न समापत्तिकुशल होता हे, ओर न स्थितिकुशल । 
सिक्षुओ ! कोई व्याथी समाधि से समापत्तिकुशल भी होता है, और स्थितिकुशल भी । 
सिक्षुझ ! जो ध्याथी समाधि मे समापत्तिकुशक भी होता है, और स्थितिकुशल भी, व 
अग्र-श्रेष्ठ । 
6 १३, वुद्गान सुत्त (३३ १२) 
स्थिति कुशल 
मिकछुओ । जो थायी समाधि में समापत्तिकुशल भी होता हे, और ब्युव्थानकुशल भी, 
घद् अग्र । 


३३ २० ] २० ठिति सुत्त [ ४४३७ 


8 १३ कल्लित सुत्त (३३ १३) 
कल्य कुशल 
मिक्षुओ ! जो ध्यायी समाधि मे समापत्तिकुशल भी होता है, ओर कल्यकुशल भी, 
वह शअ्ग्र । 
6 १७, आरम्पमण सुत्त ( ३३ १४ ) 
आलम्बन कुशल 
** भिक्षुत़्ो | जो ध्याथी समाधि में समापत्ति कुशल होता है, ओर समाधि मे जालम्बनकुशलछ 
भी, वह अग्र । 
6 १५ गोचर सुच ( ३३ १५ ) 
गोचर कुशल 
भिक्षुओं ! जो ध्याथी समाधि से ससापत्तिकुगल होत। ह, जोर समाधि में गोचरकुशलू भी, 
वह अग्र । 
(९ १६, अभिनीहार सुत्त ( ३३, १६ ) 
अभिनीहार-कुशल 
भिक्षुओं ! जो ध्यायी समाधि सम समापत्तिकुशल होता है, ओर समाधि से अभिनीहारकुशल 
भी, वह अग्र । 
8 १७ सककच्च सुत्त (३३ १७ ) 
गोरच करने में कुशल 
सिक्षुओ ! जो ध्याथी समाधि में समापत्तिकुशर होता हे, ओर समाधि में सत्कृत्यफारी 
भी, वह अग्र । हे 
6 १८ सातच्च सुच्त (३३ १८) 
निरन्तर लगा रहने वाला 
भिक्षुओं ! जो ध्यायी समावि में समापत्तिकुशल होता ह, और समाधि में सातत्यकारी 
भी, वह अग्र । 
6 १९, सप्पाय सुत्त (३३ १५ ) 
सप्रायकफारी 
मिक्षुओं | जो व्यायी समाधि मे समापत्तिकुशल होता हे, ओर समाधि में सप्राथकारी भी, 
बह अग्म । ह 
3५ २० ठिति सुत्त (३३ २० ) 
स्थिति-कुशल 
चार ध्यायी । 
भिक्षुओ । कोई व्यायी समाधि मे स्थितिकुशल होता है, समाधि मे व्युत्थानकुशल नहीं । 
मिक्षुजो | जो ध्याय्री समाप्रि में स्थिति कुशल होता है, ओर समावि मे व्युत्थानकुशर 
भी, बह अग्म । 


४४८ । सयु त-निकाय [३२३ ५७५ 
५ २१-२७, पृब्बे न २१-२७) 

२१-२७, पुब्बे आगत सुत्तन्ता सुत्त (३३ ४ २१-०२ 
[ इसी तरह, 'स्थिति के?! साथ कव्यकुश, आहुम्यनकुशल, गोचर कुशल, अभिनीहार, 
सत्कृत्यकारी, सातत्यकारी, सप्रायकारी के साथ भी समझ छेन। चाहिये ] 


५ २८-३४, चुट्टान सुत्त ( ३३ २८-३४ ) 
सिक्षुओं | कोई ध्यायी समाधि मे व्युतव्थानस्शल होता ह, समा्रि में कट्य्कुशछ नहीं । 
| इसी तरह, आलम्बनकुशल, गोचरऊकुशकू, अभिनीहार कुशल, सब्कृत्यफारी, सातत्यकारी, 
सप्रायकारी के साथ भी समझ लेना चाहिये ] 


४ ३५-४०, कल्लित सुत्त (३३ ३५--४० ) 
भिक्षुओं ! कोई व्यायी समाय मे कल्यकुशलरू होता है, समात्रि में आलम्पनकुशर नहीं । 
| इसी तरह, गोचरऊुशरू, अभिनीहार कुशछ, सब्कृत्यफारी, सातव्यफारी, सप्र/यकारी के साथ 
भी समझ लेना चाहिये ] 
४» ४१-४५, आरम्मण सुत्त ( ३३ ४१-४५ ) 
[ इसी तरह, गोचरकुशल अभिनीहारऊुशल, सत्कृत्यकारी, सातत्यफारी, सप्रायकफ्रारी के साथ भी 
समझ लेना चाहिये | 





$ ४६-४९, गोचर सुत्त (३३ ४६-४९ ) 
[ इसी तरह, अभिनीहारऊुशल, सब्कृत्यफ्ारी, सातत्यकारी, सप्राथकारी के साथ भा समझ 
लेना चाहिये । | 
५ ५००७-५२ अभिनीहार सुत्त (3३ ५०-५२ ) 
[ इसी तरह, सत्कृत्यकारी, सातत्यकारी, सप्रायफारी के साथ भी समझ लेना चाहिये ] 
५ ५३-५४ सक्‍कच्च सुत्त (३३ ५३-५४ ) 
[ इसी तरह, सातत्यकारी, समप्रायकारी फे साथ भी समझ लेना चाहिये ] 
6 ५०५, सातच्र-प्रप्पाय सुत्त ( ३३ ५५ ) 


५ ध्यायी चार है 
भ्रावस्ती । 


भिक्षुओं ! ध्यायी चार हे । कान से चार १ 

भिक्षुज्ी । फोई व्यायी समावि में सातत्यक्ारी होता ह, समाप्रि में सप्रायक्रारी नहीं । 

भिक्षुओ ! कोड ग्रायी समायि से सपम्रायकारी होता हे, सातत्यफारी नहीं ? 

भिक्षुओं ! कोइ ध्याथी समाधि म न सतत्यकारी होता है, ओर न सप्रायकारी । 

भिक्षुओ ! कोई व्यायी समाधि में सातत्यफारी होता है और समप्राथकारी भी । 

मिक्षुओ ! जो ध्यायी समाधि से सपतत्यकारी होता ह और सप्रायारी भी, वह इन चार 
ध्यायियों में अग्न-श्रेष्ट-मुख्य-दउत्तम>प्रवर होता है । 

भक्षुओ । जेसे, गाय से दूध, दूथ से वही , देंही से मक्खन, मक्‍गन से घी, घी से मण्ड अच्छा 

होता है । वेसे ही, सिश्षुजो । जो व्यायी समाधि भे सातत्यकारी होता है और सप्रायकारी भी, वह इन 
खार ध्यायियों में अग्न-पश्रेष्ठ-मुख्यउत्त म-प्रवर होता है । 

भगवान्‌ यह बोले। सतुष्ट होफ़र उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ के कहे का अनुमोदन किया । 

ध्यान सयुत्त समाप्त 
खन्ध वर्ग समाप्त 
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१६२, १६४, १६७, १६८, १७१, १८२, 
१८३०१७७, २०७, २९२०७, २९०, ६०८, 
३१४, ३८२ 
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भर्ग ३२१ 
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महा-कप्पिन १२०, ३१६, ३१७ 
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महा-फात्यायन ३२४, ३२६ 
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रगा ( मार-कन्या ) १०५, 4०६, ३१०७ 
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रूप लोऊ ११० 

रोहितस्स ( मनुष्य ) २७७५ 

रोहितस्स देवपुत्र ६२ 
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लकुण्टक भदिय ३१४ 

छक्षण ३०१ 
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लिचछवथि १८२, ३०८ 

छोकायतिक २२६ 

वेंकक २७३९ 

वक्‍कलि ३७३ 
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व्ज्ञि १७९, ( -पुत्र ) १६१ 
बच्धा भिक्षुणी १३ 

वन्न (-असुर ) ४९ 

वरुण १७३ 

वशवर्ती ( देव ) ३५,१११ 

वस्स ३०३ 

वस्सगोत्र परिव्राजफ २४१, ४४३ 


वाराणसी ९०, ९१, २३९, २७६, २८५, ३५१, 
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वारिज्त १६२ 

वासव १७०, १७६, १८१, १८०, १८६ 
विज्ञया भिक्षुणी १०९, १३० 
विज्ञानानन्त्थायतन १२८ 


विद्युर २७० 
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विपश्यी बुद्र १०३ 
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वेटस्बरी ६४, ६०२ 

बेणु १२८ 
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वेपुटल २७२, २७४, २७५ 

वेरम्ब ( वायु ) २८९ 
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बेंदू्य मणि ६४ 
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वेरोचन १७८ 

वेशाल्ी २८, २९, ९८, १३१, १८२, ३०८, ३१४, 
२७२, ३७२ 

शक्र ( इन्द्र ) १९८, १६७, १७२-१०८९ 
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३२३८०, ३८१, छ३२० 

सगारव १०४ 

सज्ञय बेलट्ठिपुत्र ६७ 

सजीव २७४ 

सतुद्ऊजणपकायिफ देवत!।१९,२०,२१,२२,२३,२६,२७ 

सनत्कुमार ( ब्रह्मा ) १२५ 

समूद्धि १०, ११, १०३ 

सम्बर १७९, १८० 

सम्बरी माया ( जादू ) १८८ 
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सपिणी नदी १२८ 

सिद्ध २४०, २४१, २४२ 

सहम्पांते ब्रह्मा ११४, ११०७, ११६, ११७, १२३, 
१२४, १९०७, १२६, १९८, १८४, ३११ 

सहलकी ६४, ६० 

सहस्र नेत्र ( इन्द्र ) १७९ 

सहसख्ाक्ष ( इन्द्र ) १८५ 

साकेत ७६ 

सानु १६६ 
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सिह २७, २८ 
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सुदत्त ७६, १६५९ 
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सुन्ात ३१३ 

सुत्तर २७५ 

सुदर्शन माणवक ७६ 

सुन्दरिका नदी १३० 

सुन्दरिक भारद्वाज १३४, १३५ 

सुपर्ण ४३० 


सुप्सरु्ण २७३4३ 
सुप्पिय २७५ 


सुभद्रा देवी ३८० 
सुमेर ३८५ 

सुराध २७५६ 

सुबवीर १७२ 
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सोमा भिक्षुणी १०८, १०५९ हारिकफक ३०४ 


सोगन्धिक ( नरक ) १२४ हालिट्विफानि ३२६ 


३. दब्द-अनुक्रमणी 
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अकालिको १०१ (>शीघ्र ही सफल होने वाला ) 

अकृत ३१८ (अनिमित) 

अक़तनज्नता १७८ 

जक्रियाचादी ३५७३ 

अश्षर ३९ 

अगीरस (ज्वुद) ७६ 

अग्नि ३3३ 

अग्नि हवन १३३, १३० 

अजर पद गामी (ल्‍निर्वाण गामी) १०५ 

अजेय १३१, १५४ 

अहकथा (>अर्थक्वा-भाष्य्र) १, २, ४, ५ 

अण्डज ४३३ 

अतीत (>भ्रत>ब्रीता हुआ) २६० 

अद्वेत २२७ 

क्षतर्म ६० 

अधिवचन-पथ ३७३ 

अधुव १०८ 

अध्यवसाथ २४९ 

अनन्त ४१९ 

अनन्तदर्शी ११८ 

अनागत (-भविष्यत्‌) ११६, ९६० 

अनागा मी १२२, १७४, १८३ 

अनाताप २७६ 

अनात्म १5० 

अनाये ७५० 

अनासक्त २३, ३२, ४८, ०७, ६५ 

अनित्य १२८, १३१९, १३०, १०८, १५७५९ 

अनित्यता ६२ 

अनुताप ५१ 

अनुत्तर १०६, ११६, १४४, १४७, १७३, १७४, 
२७६ 

अनुपलक्षण ४४२ 


अनुप्रापसदर्थ (निर्वाण प्राप्त) ३९० 

अनुबोध ४०२ 

अनुमोदन ४४८ 

अनुरोप ९६ 

अनुशासन ४८, ७८, ९६ 

अनुश्नव २४१ 

अनुष्ठान १००, १७२ 

अनात्तापी २५६ 

अनोम ( ८ बुद्द ) ३२, १८० 

अन्तक ( > मार ) 4९, ५०, ९७, १६० 

अन्तर कप ४१८ 

अन्तर्थान ३८, ५१, ५६, ५८ 

अन्तवारा ४१९ 

अज्नपान ४४ 

अन्यथाप्व ३४८ 

अपन्नपा ( 5 सकोच ) २८० 

अपराजेय १५२ 

अपरान्त २०६ 

अग्रमत्त ५४, ३०१, १०२, १०३, 
१३०, १७४, १७१, १८५ 

अप्रमाद्‌ ६९२, ७८, <०, १२८, २४५९ 

अपेक्षा ७३ 

अप्रतिवानीय १६५९ 

अप्रतिवेध ४४२ 

अग्नत्युपलक्षण ४४२ 

अप्सरा ३२२ 

अब्बुद ( - गसं मे सत्व की कछूर अवस्था के 
बाद की दूसरी अवस्था ) १६४ 

अभय १७४ 

अमभिजातियाँ ४१८ 

अभिनिवेश ४०० 

अभिनिवृति २६७ 

अभिनीहार २४८ 


<०, ११६ 


७४४८+र २ 


अभिमान २६ 
अभिरत ३९ 
अभिषिक्त ३२१ 
अभिषेक ८७ 


अभिप्तमय ४४२ 

अमजुष्य १६८ 

असात्य ७१ 

अस्त ११५, ( >पद ) १५४, १६९, २१९ 

अखूप ( ऋदेवता ) १, १११ 

जहंत्‌ ( जीवन्धुह्निवांण प्राप्त ) १०, ९३, १८, 
१७, २६, ४८ (-पद ), ५२, ५३, ५७०, 
(फल), ७४, १०२, १०६, ११४, ११६, 


१९०, १२१, १२६, १९२९, १२०, १३२, 
१३४, १३७०, १३७, १४०, १४३, १७०, 
१००, १६६, १७१, १७३, १७०४, १८३, 
१८५७ 


अलछोकिक ४९, ७७५, ९१ 
अल्पेचछ ६०, २७८ 
अवलोकन १७२ 
अवितरक॑ १०७ 

अविद्या १, १४, १७, ४४, ११८, १५८ १९३ 
अविदिसा १८५९ 
अधीव-राग १७३ 

अवीत द्वेष १७३ 
अवीतमोीह १७३ 
अशाशदत ४१५९ 
अज्युभ-मावना ६५० 
अन्दोक्ष्य ८६ ( >अर्हत्‌ ) 
अश्वयुद्धू ८७ 

अदश्वमेध ७२ 

अष्टाग १६६ 

अष्टागिक २७२, ३६९ 
असमाहित ( >भ एकाग्र ) २८, ६२, १६२ 
असम्प्रज्ञ १६२ 
असदलक्षण ४४२ 
अस्तित्व २०१ 
अस्थि-पिण्ड १६४ 

अखुर ४५, १७७ 


असुर-कन्या १८२ 
अखुर-पुर १७४, १७७ 


सयुत्त निकाय 


असुरेन्द्र १७४, १७६, १७७, १७८, १७९, १८८ 
१८८, 

असप्रज्ञ ६२ 

असयत ६२ 


असयम ४० 

अससूष २७८, ३२: 

अस्तगंम २६७ 

अहिंसा १६५ 

अद्दीक (निलेज्ज) २८० 

अहदेतुबादी ३०३ 

अहकार ३००, ४३५१ 

आकार परिधित्क २४१ 

आकाशानन्त्यायत्तन २५८ 

आकिचन्याथतन २७८ 

आचरण १२० 

आजीवक (ल्‍नगा साधु) ४१८ 

आजीवन १०४ 

आउ-पुरुष १७४ (>ख्रोतापत्ति सार्गस्थ, ख्रोतापत्ति 
फलस्थ, सकृूदागामी-मार्यस्थ, सक्कदागामी 
फलस्थ, अनागामी-मार्गस्थ, भनागामी-फलस्थ 
अहतू मार्गस्थ, अहंत्‌ रलस्थ) 

आतापी (>उद्योगी-क्‍लेशो को तपाने चाला) १०१, 
१०२- १०३, ११६, १३० 

आत्म दृष्टि २८, ११२,११३ 

आत्म भाव १७४ 

आध्म सयम ९२ 

आत्म-हत्या १०३ 

आत्मा ३६० 

आदि २६५० (#प्रारम्भ) 

आदीनव २६७, ३७७ 

आदीघप्त ३७३ 

आध्यात्म १३५, ३०० 

आनञ्ञ (अकम्प्य) २२८ 

आपोधघातु २६६ 

आभा २०८ 

आभिचेतसिक ३१२ 

आयतन ( ऊ ) ११३, १५६, २०* 

आयुष्सानू १०, ६४, १०२, १०३, ११६, १३० 


१३४, १३६, १३७, १४०, १४६, १४८ 
आरफ्यक २७८ 


पॉरिशिष्ट 


जारक्त ७३ 

आराम ( बिहार ) १, १५०, १०१, १७३, १५७, 
१६६, १६७, १७२, १८३, १८९ 

आते स्वर ३०१ 


आये १२३ 
आयेमार्ग ८, ३२ 


आयैधर्म २९ 

आये अष्टागिक मार्य ७९ 

आयेसत्य ( चार ) २, १६८ 

आलम्बंन ४३०७ । 

आलसी ४७ 

आलस्य <६ 

आवागमन ३८, १३४, ३१६०, ३८० 

अआवुस १७० 

आश्रय ३१ ( 5८ गृह ), ३९ 

आश्रव ( “चित्त म ) १२०, (चार ) १३३ 
२०८, ३८ ६ 

आसक्त १४० 

आसक्ति १३, १६० 

आहुति ११७ 

इच्छा ४१ 

इन्द्रिय सवर ५५ 

इश्यिपय ( चार ) १७ ( 5 शारीरिक जवस्वार्थ ) 

इथघुछोम ३०२ 

देवर ११८ 


उऋण-कऋण ११७ 
डक्‍्कृण्णक ( - रोग ) २८९ 


उच्छेद-वाद २०३ 

उत्थान सज्ञा ( ८ उठने का विचार ) ९२ 
उत्पाद २६७ 

उद॒क शुद्धिक १४६ 

उदग्र-चित्त १५२ 

उदान २८ (> प्रीति वाक्य ) 

उद्धत १६२ 

उद्योगी ४७ 

उपदिष्ट १८२ 

उपधि ९२, ९३ 

उपाधि १०५, १०६, ११२, ११७४, ११७, १७७, 

१६५, २३८ 
डपसम्पदा १३० 


है 


ड८८न+१३ 


डउपादान स्ऊन्घ ( पाँच ) ९७, १९३ 

उपायास २३७ € जपरेशानी ), २५९ 

उपासक १३९, १४०, १४१, १४२, १४३, १४४, 
३3४७, १४६, १४७, १७७०, १७०, १८७,२०४ 

उपोसथ ६२, १६६, ३६७ 

ऊष्ण १०६ 

ऋजुप्रतिपन्न १७० 

ऋजु भूद १८३ 

ऋषि १०३, ११०, ६२०, १२१ 

ऋझछ्धिपाद १०० ( >चार ) 

ऋषद्धिबद्ल १२७ 

ऋछिमान्‌ ६२, १२३ १७०६ 

ऋषि ३१, ०८, ६२, ६०,३०९, १०३, १७९, १८६ 

एुकस्व २२७ 

एकशाटिफ ७४ (८ एक वस्रधारी) 

एकान्त ०८, ९२( -वास ), ९६, १००, १०२, 
१०८, ११६, १९६, १४०, १६१ 


शह्चिपस्सिको ( “आजो देख लो? कहा जाने योग्य) 
१०१ 


ऐडवर्य ४५, ४६, 4७, १७७ 
ओक्खा (< तोंला ) ३०७ 
ओघ ( ऋबाढ़, चार ) १ 
ओज १६५९ 
ओपनेयिकों (७ परमपद तक ले जानेवारा) १० 
ओलारिक ३१९ 
ओड्त्य-कोकृत्य (>उद्धतपन पदचात्ताप, नीवरण) 
४, ८६ 
ओपपातिफ (> अ थोनिज सत्व ) ४३३ 
ओपाधिक १८३, १८४ 
ओऔरस्भागीय ३४७ (निचले बन्धन, पाँच ) 
कफकफ्रार ३०१ 
कबन्च ३०५ 
कर्म ३३, ७४८ 
कर्मवादी २०९ 
कर्त्ता ११८ 
कृलल १६४ 
कलेवर ( ८ शरीर ) ६३ 
कप २७१ 
कल्याणमित्र ७९ 
कदि ३५९ 


४४८०-२४ 


कहापण ( 5 कार्षापण ) ७६ 

काम १, १०७, (-विचार) १६१, (-तृष्णा) ११० 
(-भोंग) १०, 

कामच्छन्द्‌ ४, ८६ 

कायगता-स्मृत्ति १५० 

काथबन्धन ३०८ 

काया १०७ 

कार्षापण ७६ (८ कहापण ) 

काल ( “ मत्यु काल ) १० 

कुम्भण्ड ३०३ (८ यक्ष ) 

कुलछपुत्र १००, १३० 

कूटागार ३८४ ( ८ ४४2८९ी।] [0ए96॥ ) 

केवछी १३४, १३९ 

कोंकनद ( ८ फल ) ७७ 

कोलट्िं १२३ (- बेर का बीज्ञ ) 

फोशलराज ६७, ६८, ६९, ७० ८७ 

क्षय ४०, १०६ 

क्षत्रिय 3७, ६७, ८६, ८७, ८८, १२९5५, १३३ 

क्षानित्ि १७३१, १७७, १७८, २४१ 

क्षीणाश्रव (5८ अहतू ) १२, १४, ३०७, १७, 4०, 
७०, ६९, १३४, १३९, २९४ 

क्षेम १०१ 

खारी १२४ 

गनध ९७, ९८, ९९, १६० 

गन्धचोर १६२ 

गाथा ( ८ इोक ) १, २, ३, 

गीत ३९ ( > गाथा ) 

गुप्तचर ७४ 

ग्रहपति ७१, १६८ 

गोचर ४४५ 

ग्रोन्न ३३, ४५, ७८, १२९ 

गोतम १४ 

ग्रन्थि १७० 

ग्लन-प्रत्यय ( >रोगी का पथ्य ) २०८ 

चक्रमण ९२, २६० 

चण्डारू 4२, ८4८, १३३ 

चातुर्मईाभूतिक ( >पृथ्वी, जछ, वायु, अग्नि से 
निर्मित ) २३३ 

चार मार्ग ५ 

चारिका ( ऋरमत ) १७८ 


प्र 
ऐे ॥। ज 3 ५9 हे 


सयुफ्त-निकाय 


चीवर ( >भिक्षु वस्त्र ) १०८, १३४, १३२८, २०८ 
२७६ छ 

चेत्य १६७, १८३ 

ख़न्द्‌ ३९ 

उन्द्राग १०८ 

जदा ( झतृष्णा ) १४ 

जंदिल ७४ 

जनपद ८५ 

जरा ४२, ८७, ११८, १६७, ,१९३ 

जातरूप ( सोना ) २९१ 

जाति ११८, १९२ 

ज्यों ते तम परायण ८३, ८४ 

ज्योति-ज्योति-परायण <३, ८४ 

ज्ञान १०९ 

ज्ञानी १२६, १४९, १६८, १६९ 

छठुसर ३०८ 

तनन्‍द्रा ८, ३५ 

तप ३५९ 

तपस्वी १४ 

तम तम परायण ८३, ८४ 

तम-ज्योति-परायण ८३, <४ 

तात ७६, १०६, १६४ 

तिरश्लरीन ( >पशु ) १९६, (योनि) २२३, ३८६, 
४३२ 

तीथंड्डर ( >जन साधु ) ५१, ६७ 

तृष्णा १, १९, $७, ९२३, २६, ३”, ४०, ४१, 
02२, ९३, १०४, १०७, ११०, १९३ 

तेजस्वी १०३ 

तेजी धातु २६६ 

तेथिक २४३ 

त्रेविद्य १६४, १७२, १७३, १७५४७, १७६ 
१८० 

प्वफ्‌ ९९ 

थधूण ( 5 यज्ञ स्तम्भ ) ७२ 

दम १७१ ( ८ इन्द्रिय दमन ) 
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